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निवेदन ब70 ये, पीर िश 


श्रीमानु पण्डित प्रधर थी टोडरमल जी ने मोक्षमाग प्रदशाक 
प्राय की रचना पो है। उसका सातवाँ भ्िकार प्रत्यत उपयोगी है, 
वयोकि वस्तुस्वरूप जन घम है, तथावि उसने पनुयायी उसे शुखपम 
मान बदते हैं भौर स्वय वस्तुस्वरूप धम मे ग्रनुयायों हैं--एसा मानकर 
श्रद्धा, चान, चारित्र, तप, स्वाध्याय, प्रत्याध्यान, पुण्य, नवतरव, 
झनुप्रेता, निश्चय भौर व्यवह्ारादि में कसी गम्भीर भूजें बरते हैं--- 
उसका इस सातवें प्रधिक्रार में प्रत्य ते सुदर निरूपण किया गया 
है। इस प्रधिकार पर पृज्य श्री कानजी स्वामी ने प्रपनी भ्रत्यःत 
रोचक शैली में विशद रीति से योर सं० २४७६ में प्रदषन विय थे 
पौर वे सोनगढ से प्रष्तातित होत बाली “श्री सद॒गुझ प्रवधन प्रसाद” 
मामबी हृस्तलिपित ( शुजराती ) दनिक पत्रिका में कम" दिय जा 
चुके हैं | उाही को सद्चिप्त बरवे यह पृस्तव प्रथाश्षित को गई है । 

मोशम्राग प्रवा”व में प्रघम छह प्रधिकारों वे भवधतां वा 
सक्षिप्त सार “मोक्षमाम प्रकाशव की क्रिणें” ( माग-१) मे रूप 
में श्री दि जन स्वाध्याय मादिर ट्रस्ट की प्रोर से वीर स७ २४७६ में 
प्रफाशित हा चुवा है, प्रौर दूसरा भाग झापके हाथ में है । पूण्य 
गुरुदेव के श्री मुख से प्रगट हुई इन क्रिणों द्वारा मोक्ष का माय सदव 
प्रबाशमान रहे । 


प्राचायरत्प पण्डिववय श्री टोडरमलजी साहुब वा महान 
उपकार है कि जि होने इतनो सरलता से उन सब बातो वो बहुत 
ही सुदर दड्भ से स्पष्ट क्या है हि जो मोक्षमार्य के धाधव जीव को 
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साधना के माय में श्रटक जाने के स्थाव आते हैं जिससे कि साकः 
कही भी ते पटक कर यथाथ जोंग मे लग जाये । 

दसरा उपकार है परज्य श्री ग्रुस्देव का जि होने श्री पण्डितजा 
विषय को विश्वदरूप से स्पष्टीकरण फरके हम साधकों के लिय भागे 
को झ्रौर भी सरल बनाया । 

“श्री सदुगुरु श्रवचत प्रसाद ! में श्रकाशित अ्वचतों को सक्षिप्त 
करने मे भाई श्री शिवलाल देवच-द बोशों वकील राजकोटवालो ने 
अच्छा सहयोग दिया है उसकी लिये उनका झ्राभार मानते है । 


गुगराती पुस्तक का हिंदो श्रवुवाद भा० श्री सगनलालजी जन 
ने किया उसको श्राद्योपा त मिलाब करने श्रादि का काय ब्रह्मचारी 
भाई ग्रुलाबच दजी ने किया उसके लिय उन्तका भी झ्माभार मानते हैं। 


सोनगढ राममी मार्णेक्वन्द दोशी 
कीर स्र० ५५७) प्रमुख-श्री दि० जैन स्वाध्याय मन्दिर ट्रढ 
पौष बंदी १४ मोनगढ़ ( सौराष्ट्र ) 


हा 


विपय-सूची 
विपय पप्ठ 


(१) केयल निश्रयनयायतवी जैनाभामो का वरणेत... ऐे-८९ 


ससार पर्याय में मोछ्त पर्यायकी सा-यत्म वद भ्रम है ४ 
दीन प्रफारकी विपरीत मा"जता $्‌ 
शक्तिमें से व्यक्ति ७ 
आत्माका परसपारिणामिक भाव ख् 
श्वभाषमें से केवलज्ञान प्रगठ द्वोता है मु 
अआप्मामें फेवलझान फी शक्ति है १० 
पचमद्दा्नतादिक्रे परिणाम बह राग है. ११ 
प्रधम क्‍या निर्णय वरना चादिये ! श्र 
कर्मेदिय का अर्य २ 
निमित्त-उपादान, नि० नैमित्तिक शव 
ध्यपह्षारके फ्थनका आशय २9 
शासत्रमें विकार को पुदूगलज'य कहने में आशय- रर्‌ 
विकार जीव और कम प्रकृति इन दोना का भी कार्य नदीं है. २३ 
रागादि अक्ली फर्म प्रकृति का भी का नहीं है रु 
रागादि भाव आत्मामें ही होते हैं श्र 
फर्म राग नहीं कराते श्दृ 
रागादि भाव औपाधिक भाव है हम 


निमित्तकी युख्यता से रागादि पुदुलमय हैं. , ३१ 


र्‌ 


विभाव भावके नाश का उद्यम करना योग्य है श््ए 

निश्चयभासीकी भूले चार प्रकार श्र 
हि . ५. म |. 
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कर्म-नोकमंका यघन; आरमा और शर्रोर दोनोंकी स्व॒तन्न अवस्थारे७ 
द्रध्य रृष्तिसे रागादि और कर्म नोकर्म या सबंध अभूताय है. दे८ 
कर्म नोफर्म के साथ तादास्म्यसम्षध नहीं है मि० नै० सवध है. ३६ 
शुद्ध भशुद्ध पर्यायोंका पिंड वह आत्मद्रव्य है ४9 
स्थ पर प्रकाशक शक्ति आर्माकी है घट 
परद्रव्यसे भिन्न और अपने भासि अभिन्न पह द्रव्यक्ी शुरूृता है ४६ 
सम्यग्टष्टि जानता दै रि मेरी शक्ति तो सिद्ध दो होमेकी है. ४१ 
आप्माकी निर्मल अनूभूति दोफर अकपाय भावका द्वोता वद पर्याय 


की झुद्धवा है ५३ 
झानीओो भी शास्तराम्यास आदि शुम विकल्प होते हैं ५६ 
शास्त्राभ्यास का प्रयोजन श्ध 
हत्त्वज्ञान के बिना मात तपसे धर्म नहीं होता ६ 
पहले तस्तवज्ञान करता चाहिये ८ 
परिणाम और याह्य क्रियाका निमित्त नैमित्तिक सन्‍्द ध जच 
स-यग्दशन फे पश्चात्‌ ही सच्ची प्रतिक्षा होती है दर 
शुभ भावसे कर्मेके श्थिति अनुभाग घट जाते हैं । थ्र्‌ 


शुभाशुम दोनों आश्रव हैं, कु अशुभको छोड़कर शुभमें प्रवर्तन 
करना योग्य है । ््् 


है 
(२ ) मात्र निश्वयायतम्बी जीवकी श्रदचि ९० से ११३ 


उपयोग को सत्र में लगाने के उपदेश का प्रयोजन १०७ 
परद्रव्य रागादिफा कारण नहीं है । श्ण्ष 
परद्रव्यका ज्ञातृरव दोष नहीं है शरण 
आत्माका श्रद्धा, शान-आचरणका अर्थ १११ 


(३) मान व्यपहारायतम्बी जेनामासाका निरूपण ११४ से१ १२ 
व्यवद्ार प्रथम क्द्कर दो हजार यर्ष पहले श्वेत्ताम्धर सप्रदाय की 


स्थापना हुई है ११५-१० 
जड़ चेतन की पर्याय क्रमदद्ध है श्श्ण्ज् 
स्वभाव दृष्टि करना चारों अनुयोगोंका तात्पर्य है ११६ 
सामा-य-विशेष दोनों निरपेत्त श्र 
कुलकमसे धर्म नहीं ्ोता १३० 
मात्र आनानुसारी सच्चे जैन नहीं हैं १३३ 
परीक्षा करके आज्ञा मानना वह आज्ञा सम्यक्त्व है श्३्८ 
तीयफ्र, गणधर के नाम से लिखे हुए कल्पित शास्त्रोंकी परी्ता 

फरक भद्धा छोड़ना चाहिये शा 
पर जीोंड्ी दया पालन फरना आदि जैन घर्म का सच्चा कक्षण 

नही है। १४ 
दृणा, दान, तपसे सम्यफ्त्व नहीं होता १५६ 
घन प्राप्ति आदि लौकिक प्रयोजन के देतु घ्मक्रिया करे उसे 

पुण्य भी नहीं द्ोता १४६ 


(४ ) जैनामासी मिथ्यादृष्टियों की धर्म साधना १५३से१ ६२ 


६ 


सर्व शाश्त्रोंका ताष्पये “बीवशगमाव शुभभावधरम नहीं 
कितु पुण्य है श्श्ट 
व्यवहार रत्नत्रय आश्रय है, अ्-त की महानता याद्य बैमयसे नहीं 
कि-तु वीतरागी पिज्ञान से है १६१ 
[५] जैनामासोंकी सुदेव-गुरु-शाम्त्र भक्ति का मिथ्यापना 
१६३ से १८९ 
केबलज्ञानके कारण दिव्यध्वनि नहीं सिस्ती १६५ 
जानीके ही सच्ची भक्ति होती है १७३ 
झानी और अचानी की भक्तिमें विशेषता १७५ 
भक्षानीकी गुर भक्ति १७६ 
घुनि पा सच्चा लक्षण १ 
अज्ञानीकी शास्त्र मक्ति सम्प्षी भूत शुपरे 
जैन शास्त्रों का सच्चा लक्षण शपथ 
( ६ ) तच्यार्थ अद्धान की अयथार्थधा..._ १९० से २४९ 
भावभासनरा दृष्छाव सदिव निरूफ्ण श्र 
जीप-अजीव तत्वके श्रद्धानक्री अययायता १६४ 
नैमिक्तिक क्रिया स्वतन्न होती है, उसमें अ-्य पदार्थ निमित्त 
सात्र हैं श्ध्प 
आख्रवठत्त्व के भ्रद्धान की भययायता २०१ 
यबाधतर्प के श्रद्धान की अयथार्थता र्व्द 
संवरठत्प के श्रद्धान की अयया्थता न्श्र 


झुमराग संदर नहीं किंतु आश्रव है श्श् 


श 


निर्जशतत्त के श्रद्धानत्री अयथायदा रन 
नियत का निर्णय पुरुषाय से द्ोता है । हा २३१ 
निजंश के चार प्रकार श्३्३ 
जैन और अजैन कौन २१७ 
आत्मा के भान यिना उपवास लघन है २३६ 


केयज्ञी भगवान्‌ के असाता सातारूप में परिणमित होती है. २४० 
विशुद्धता के अनुसार निर्गरा द्वोवी है वाद्य प्रबंतनके अनुसार नहीं २४१ 


मोक्षवत्त्वके शद्धाननी अयथायता >इ६ 
अन/तवाके स्वरूपतो केपली मगवान अन-तरुपसे जानते देखते हैं २४७ 
ज्ञानी को तत्त्वाय प्रद्धान नामनित्तेप से है। ग्श््‌ 
सबिकल्प और निर्विकल्प सेदज्ञान म्श्र्‌ 
सम्यर्दर्शन के बिना अकेला व्यवद्वार व्यथ है। २५७ 


(७9) सम्यख्ज्ञानफे हेतु होनेयाली प्रदचिमें अपथार्यता २६०-२७७ 
“सदुगुरु कहै सहज का घघा, बाद विवाद करे सो अघा ।7 


“द्रोची जीवै वादि मरे ।? श्ध१ 
शास्त्राभ्यास अपन ज्ञान लाभ के लिये है, मा दूसरोंकों सुनाने 

के लिये नहीं । २६२ 
शास्त्र पदने का भ्योचन ३६३ 
आहमा पर जड़ कर्म का श्रमाव नहीं है। जज 
भारों अठुयोगी के अभ्यास का प्रयोघन २६६ 
देशनालाधि में सम्यग्क्षानी ही,निमित्त द्ोते हैं श्र 


»(< ) सम्पक्‌ चासित के हेतु होनेयाली अइचि में. 
,.. अयथायता हरछट-ई२ 


ृ 
सम्यग्दर्शनरूपी भूमि के बिना प्रतरूपी वृष्ठ हीं होता।. रप३ 


सश्वशाम के विना सर्वे आचरण मिथ्या है। र्दश 
ज्ञात प्रत्याध्यान हे || श्ध्प 
धर्म का मूल सम्यग्दशन दे। म्८६ 
ज्ञानी अपनी शक्ति अनुसार प्रतिज्ञादि लेता है २६३ 
भी महावीर ज-म फ्ल्याणक दिन श्र 


भगवान जीवों का धद्धारक दै-यह कथन निमित्त का है श्ध्८ 
छुट्दों द्रब्योंका परिणमन रपतन है । जैन घर्म की जाम्नाय.._ ३०० 


सस्‍्वह्मन पूर्वक दो प्रतिज्ञा लेना योग्य है ३०१ 
आत्माफे भात थिना आवरण मिध्याचार्म्रि है के 

वत्त्श्ञानपूवक आचरण सम्यक्चारित् है। ३११ 
चारित्र आनददायक दै, उसे कष्टप्रद्‌ मानना वह मिभ्यात्व है। ३१४ 
तैरद प्रकार का चारित्र मदकषाय है, घर्म नहीं। ३१६ 
द्रष्यलिंगीका मिथ्यापना सम्यम्टष्टि जान सकते हैं। ३१८ 
जाति स्मरण शान ३१६ 


(९) द्रव्यहिंगीके घर्मं साधनमें अन्यथापदा_ ३२१-३३३ 
परद्रब्यको इष्ट-भनिष्ट जानकर प्रदूण-त्याग करना बह 


मिध्याबुद्धि है। ३२२ 
फ्ोई परदग्य मल्षे-घुरे दें शी नहीं फिर श्र 
निमित्त के कारण भाव नहीं विगड़ता । श्रश 
सच्ची उदासीनठा ड२७ 


पखरतु अपना परिणाम विसाइने में समर्थ नहीं है। हर 


हम 
मद्ठाप्रतादि प्रश्राग चारिय नहीं है ढिम्तु चारित्र में दोष है. ३३० 


(१०) द्रव्यलिंगी के अभिप्रायका अपथार्थपना २२४-३४७ 
हस््यज्ञानकै पिना द्रज्यलिंगी कपायका पोषण करत है। ३१४ 
सर्वज्षके मार्गफे साथ किसी भी धर्मका सम-वय नहीं शो सकता 

जैन अर्थात्‌ स्वृत्त्र वस्तु स्वधाषक्ता फपन फरोवाला. ३६ 
द्ुभमाव क्षानी फे दंड समान है, मिध्याटृष्टि को व्यापार 
समान है! ३३७ 
द्र्य्लिंगी बाश्तत्रमें कर्म और आत्माछो मिश्र नहीं मानता. ३३६ 
द्रब्यलिंगीसाधु-भसंयठ सम्यग्दष्टि ढया देश सयत की भपेष्षा 


में हीन दे १४१ 
स्योगटष्टि वाले फो कभी घम्म नहीं होता ३४५ 
संमार तक्त्त फौन ३९७ 

(११) निश्रय-च्यवद्ारामामायउरम्बी मिथ्यादष्टियोंका 

स्रूप २३४८-४१८ 
मोक्षमार्ग दा नहीं, उसके निरूपण के दो प्रकार हैं। ३४६ 
सच्चा निहूपण वह निरचय तथा उपचार निरूपण बह 

व्यवहार है। ३५१ 
संस्तारका मूल मिथ्यादर्शन है। उसका नारा करने से ससार या 

माश द्वोवा है। ३५३ 
व्यवद्दारनय असत्याथे है, निर्वयनय सत्यारो है। ३५४ 
निरचय-व्यवद्दारनयक्की व्याख्या ३५७ 


बगादि मोक्षमा्ग नहीं है; तथापि निमित्तादि की अपेक्षा उस 
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मोक्षमार्ग कदना यह सुययद्दार है । न ३ 
कारण-यार्यगें निर्धय-व्यवद्दार कु 
प्रयृद्धि पयरूप पहीं है, अभिप्राथतुसार प्ररूपणाते प्रग्मत्तिमें 

दोनों पय पनवे हैं। ह 
#४निश्ययमयाभित मुतिबर, प्राप्ति करें निर्वाएकी 77 ३६६ 
निशचपकफों धपादेय और व्यवद्वार को देय मायना वह दोनों सयों 

का श्रद्धान है। श्६७ 
मो आत्मार्थ में जञापत दैं धद्द व्यवद्वार में सोते हैं । ३३० 
ध्यवद्वार जानने योग्य है ह्रादरणीय ( छपारेय ) नहीं है।.. ३७२ 
सी-प्रकारके भारोप-ज्यवद्वार ३७२ 
ड्य० नय असस्यार्थ निरूपण करत है। इसलिये तबनुसार 

मानना मिथ्यात्व है। ३७३ 
दोनों नयों के मदणकाअण ३७६ 
दोनों नयोंक्री समान सत्यार्श नहीं जानना चाहिये । ३७७ 
मिमिचक। कुछ भी प्रभाव नहीं पढ़ता। इ्ष्प 
ठ्यपद्दारनय परमार्शफो सममान के लिये है इ७६ 
व्य० नय से क्यनका चीय प्रकार झट! 
जिम्नके बीतराय भावरूप मोश्मार्ग प्रगट हुआ है, उसके प्रवादि 

को उपचार से सोश्षमा्ग फह्दा है । इघ५ 
“बोले उसके दो” झट 
डइेथवद्दार का पहला प्रकार श्थ्घ 

] दूसरा ,, इघ5ध 


#.. बीस » (073 श्ध्र 


है 


प्रगादिक की मोशमार्ग पहना वद्द उपधाए दै। द्ध्३ 
हानों प्रारफे व्यवहार ३६४ 
दवद्टाएाय कार्यकारी का अर्थ श्र 


नो मात्र व्यवहार को दी समगता दे वह उपदेशऊे योग्य महीं है ३४६ 
हददिक स्यवद्वार नहीं है, हिस्तु प्रतादि को मोशमार्ग माना 


बह व्यवहार है। ५3 
मम्पाइशन दोन के परचात प्रवादि शुम नाव वो साकमार्ग 
का धपषार आता है, भशुम का नहीं 8४०४ 
पएदष्टी पर्यायमें परस्पर विरुद्ध दो माव मानना बह मिप्वार्य है ४०८ 
गुर धपयोग ही घम का फारण है भर 
बीदराग शुद्ध एपयोग ही मोद्षका फाग्ण दे श्श्र 
धुमकी और शुद्धकी कारण फायपना नहीं दे । श्१्४ 
निःदय-व्यवहार सम्प-धी भशज्ञानी दा भ्रम ४१६ 
(१३ ) सम्पक्त्य सन्युख मिथ्याधष्टेमा निस्षण... ४१५ 
सम्यादरॉन पूर्यफी पात्रता २० 
विकार जीयका दस समय का रवकाल है। क्रमफ कारण पिछार 
नही है। श्र 
धानुभव प्रगट करने के तिये प्रेरणा ड२० 
धरम भावसे संसार परिमित नहीं दोता धंर्र 
भाव भासन पूर्व क प्रतीति वद्दी सच्ची प्रतीति है। ४३३ 
परीक्षा करके देय-दपादेय तत्वों को पद्धिचानमा श्र 


प्रयोवनमूत इंय-हपारेय वस्‍्त्योंकी पराक्षा करफे यथा निर्णय 


करा कर कप ४३६ 
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सवश्य जानने योग्य तत्त्व ४३६ 
सम्यकष स'मुख जीवका उत्साह पूर्वक पुस्षार्ण घछ० 
हर्व रिचार दोते दी सम्यक्त्व का अधिकारी ४४१ 
सैत-यक्री निर्विफ्ल्प अनूभूति बह्दी सम्यग्द्शन | ४४२ 
सम्यकत्व के साय देव-गुरु-धर्म भादि की भ्रतीक्षिका नियम है 9४३ 
पच क्षन्धरियों का स्वरूप । ४४४ 
परिणामों की विचित्र । ध्श्प 
संसार का मूल मिध्यात्व है। शशर 


कं प्री सिद्ध भय नम रू 
के थी मोक्षमार्ग प्रकाशकभ्य नमः के 


अध्याय सातवा 
जैनमवानुयायी मिथ्यादइृष्टियों का स्मरूप 

[ बीर स० “५७६ माप शुक्ला १०, शनि, “४ १ ४५३ ] 
१ दिगम्वर सम्प्रदायमें सच्चे देव-गुमू-”ौख्खथी माया होने 
पर भी जीव मिध्याहृष्टि किस प्रवार हैं ? वह कहते हैं । जो वेदा त॑ 
बौद्ध, ध्वताम्त्रर, स्थानकवासी पश्रादि हैं वे जन मतबा भ्नुसरण 
बरनंवाले नहीं हैं --यह बात तो इस घारुके पाँचवें प्रधिषारमें 
ही जा चुकी है। यहाँ ता यह कह्त हैं कि--जों बीतरागवी 
प्रतिमाकों पूजते हैं, २८ मूल गुण घारव' नग्न भावलिंगों मुतिषी 
मानते हैं उनके वहे हुए शाखरावा भ्म्यास बरते हैं--एसे जेन- 

मतानुयायी भी किस प्रदार मिध्यादृष्टि हैं । 

“सता स्वरूप” में श्री भागचदजी छाजड ने पहा है कि 
दिगम्वर जन कहते हैं वि--ट्म तो सच्चे देवादिको मानते हैं इस 
लिये हमारा गृहीत मिथ्यात्व तो छूट ही गया है। तो कहते हैं कि- 
नहीं, तुम्हारा गृहीत मिथ्यात्व नहीं छूठा है, बयोषि तुम गृहीत 
मिथ्यात्वरों जानते ही नहीं। भ्रय देवादिकों मानना ही गृद्दीत 
मिख्यात्वका स्वरूप नहीं है | सच्चे देव-गु-शाखको श्रद्धा 


सह 


४ मोक्षमा्ग प्रकाशक की किरणें 


भी यथाथ व्यवहार जानकर करना चाहिय, सच्चे व्यवहारको जाने 
बिना कोई देवादिकी श्रद्धा करे तो वह भी ग्रहीत मिथ्याह्ष्टि है । 
यहाँ तो श्रगृहीत मिथ्यात्वक्ी बात करते हैं-- 


इस भव वरुफा मूल इस जानऊु मिथ्या भाप । 

ताकी करि निमू छ अब, करिए भोच उपाच ॥ १ ॥ 

“-इस ससारख्पी वृक्षकी जड एक मिथ्यात्व भाव ही है, उत्त 
मिथ्यात्व भावका यदि समूल नाश करदे तो मोक्षका उपाय होता है | 

जो सच्चे देवादिको मानते हैं वे जन हैं उनके प्रत्िरिक्त प्राय 
जीव तो जैन भी नहीं कहलाते, श्र जो जन हैं तथा जिन ग्राज्ञाको 
मानते हैं उनके भौ मिथ्यात्व रहता है ।---उसक! यहाँ वन करते 
हैं । जि होने दिगम्वर सतातन जनकुलमे ज मे लिया हो, वे जिन- 
आ्राज्ञाका पालन करते हैं, कितु दवादिवा यथाथ स्वरूप कसा होता 
है उसकी उहे खबर नही है इसलिये उनके भी मिथ्यात्व हाता है । 
श्रठारह दोष रहित सवज्ञ चीतरागवो दव मानत हैं, नग्न दिगम्बर 
श्रद्वाईस मूल गुणोके घारी जो मुनि-उह गुरु मानते हैं श्रौर उनके 
कहे हुए शांख्रोको मानते हैं,--उ ह भी श्रात्माके यथाथ स्वरूपका 
मान न होनेसे मिथ्यात्व होता है । जिहे सच्चे दवादिकी खबर 
नही है उनकी तो यहाँ बात ही नही है । जि'ह आत्माका यथाथ भान 
हुप्ता हो उद्दे तो सच्चे देवादिकी सच्ची श्रद्धा भौर भक्ति आदि प्राये 
बिना नही रहते। भले ही ताम न ल, कितु उनके झ्रतरमे तो भक्ति 
भाव होता है । यहाँ तो उन मिथ्याहष्टिपोकी बात करते हैं जि हे-- 
दिगम्बर जन सम्प्रदायम्रे जाम लेकर--सच्चे दवादिको श्रद्धा हांती 
है वितु यधाथ धात्मावा भान नही हाता । 


धृ 


मातवाँ अध्याय ह 


हम तो सनातन जन घर्मावलम्वी हैं भ्ौर वोतरागकी प्राश्ञाका 
पालन करते हैं--ऐसा माननंवाले जन भी भिध्यादृष्टि होते हैं। उत्त 
मिथ्यात्वका झच्य भी बुरा है, इसलिये वह सूद्ष्म मिथ्यात्व भी छोडने 
योग्य है । 

अब वहूत हैं कि जितागममें निएचय-व्यवहाररूप बणन है, 
उसमें यधायथक्रा नाम निश्चय और उपचारका नाम व्यवहार है। 
पटख॑ण्डागम भौर समयसारादिको ब्रागम' कहा जाता है, उसमें जसा 
निश्चय-व्यवहा रका स्वरूप कहा गया है बस स्वरूपकों जो यथावत्‌ 
नहीं जानते झ्रौर विपरीत मानते हैं व॑ भी मिथ्याहप्टि हैँ । उनकी 
यहाँ बात करत हैं । 

मात्र निश्वयनयावलम्सी जेनामार्साका वर्णन 

जो प्रकेले निश्वयतयको मानत हैं कि-तु व्यवहारको मानते ही 
नहीं-ऐसे मिथ्याहष्टि जीवोका स्वरूप कहते हैं । कोई कोई जीव 
निश्चयको न जानकर मात्र निश्चयाभासके श्रद्धानी बनकर अपने को 
मोक्षमार्गी मानते हैं वे निश्चयके स्वरूपको नही जानते । हमें मोक्ष 
मांग प्रगट हुआ है--ऐसा वे मानते हैं भौर भ्रपने श्रात्माका सिद्ध 
समान अनुभव करते हैं, कितु स्वय प्रत्यक्ष ससारी होने पर भी 
अ्मसे अपने का बतमान पर्यायमें सिद्ध समान मान रहे हैं वही 
मिथ्याहष्टि---निइचयाभासी हैं ।जन वुलमें जम लेकर, समय 
सारादि शास्त्र पढकर भी जो अपनी मति कल्पनाते पर्यायम होने- 
वाले विकारको नही मानते वे मिथ्याहष्टि हैं । 


ससारपर्यायमें मोह्पर्यायकी मान्यता बह भ्रप्त है 
आत्माकी पर्यायर्में रागादि हैं वह सत्तार है, वह प्रत्यक्ष होने 


४ सोक्षमार्ग प्रकाशक फी किरणें 


पर भी ससारपर्मायको मोक्षपर्याय मानना सो अम है। एब' समयमे 
दो पर्यायें नही होती--ससारपययिवे समय सिद्धपर्याय नहीं होती 
और सिद्धपर्यायवे समय ससारपर्याय नहीं होती । श्रात्माम राग 
या विकारी पर्याय श्रपते कारणस--प्रपने भ्रपराधसे होती है, 
उसे कमबे कारण माने--अभ्रथवा अपने परिणाम न माने, कि तु 
जडके परिणाम माने वह निश्चयाभासी मिथ्याहप्टि है। /सिद्धसमान 
सदा पद मेरो” शास्त्रमे श्रात्माकों सिद्ध समान कहा है वह कथन 
द्रव्य हृष्टिसे है । भरात्माम सिद्ध होनकी ध्क्ति त्रिकाल विद्यमान है 
इस श्रपेक्षासे कहा है. कि छु पर्याय श्रपेक्षास सिद्ध समाव नहीं 
बहा | स्वभावकी हष्टिसे विकारफा नाश हो जाता है,-इस भपेक्षासे 
विकारको अभ्ूताथ-व्यवहार बहा है 


प्रतरमे छट्ट गुणस्थानकी मुनिदशा होती है तब बाह्ममे 
सथाथ नग्नता होती है -इसे मथधाथ समभना चाहिये । मात्र मग्त 
हो जाये बह मुनित्व नही है, तीन कपायोका नाश होने पर मग्नदशा 
तो सहज ही होती है, कितु नग्तदशा न हो श्रौर मुनिपना मानले, 
तो वह भी ठीक नही है । 


पर्यायवी भपेक्षासे ससारी और सिद्ध एक समान नही हैं। 
जिसभप्रवार राजा श्रौर रक मनुप्यताकी भ्रपेक्षा समान हैं, उसी प्रकार 
सिद्ध और ससारी जीवत्वकी श्रपेक्षासे एक-से हैं। मततिश्रुतादि 
चार ज्ञान भी पुण केवलज्ञानरूप दक्षाकी भ्रपेक्षासे श्रनातवे भागरूप 
हैं, तो फिर मिथ्यात्वकों पर्याय जो कि ससारभाव है उसे भोर सिद्ध 
पर्यायकों समान मानना वह भ्रमणा है । पर्यायमे भनादिसे शुद्धदशा 


घातवाँ अध्याय रू 


ही हो तो ससार कसा ? चौदहवें ग्रुणस्थानमें भी प्रौदयिकमाव--- 
प्रसिद्धत्व है । इसलिय बतमान प्रयट पर्यायमे 'हम सिद्ध हैं“-एंसा 
जो मानता है वह मिथ्याहष्टि है 


जीवक दो भेद हैं--सिद्ध श्रौर ससारी। जीव चौदहयें गुण 
स्थान तक ससारी कहलाता है। द्ास्त्रमें पर्याय बुद्धि छुडानेके लिये 
द्रण्य हृष्टिकी बात कही हो वहाँ निशग्नयाभासी जीव वतमान पर्यायको 
नहीं मानता इसप्रकार वह द्रयकी भूल करता है, यह बात कही । 
अब, केवलज्ञान पर्यायम क्यो भूल करता है वह वात करते हैं । 

और कोई प्रपने में केवलनानादिका सदुभाव मानता है, श्रनन्ता 
नाद-वीय भ्रादि वतमानमे भ्रगट हैं ऐसा मानता है, किंतु वतमान 
पर्षायमें तो अ्रपने में क्षायोपशमिक भावरूप मति-श्रुतादि ज्ञानका 
सदुभाव है और क्षायिक भाव तो कमोंका क्षय होने पर ही होता है, 
तथापि भ्रमस कमक्षयक बिना भी प्रपने में क्षायिक्माव मानता है 
वह भी मिच्याहृष्टि है । जो इस पर्यायत्र स्वरूपकों नही जानते ऐसे 
जीव जन मप्तमे होने पर भो मिथ्याहष्टि हैं--वह वात बही । 


ख् 0३ रे 
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आास्त्रम केवलज्ञान, केवलत्शन, श्रन तानाद भादि स्वभाव 
जशक्ति-अपेक्षासे कहे हैं, क्यांकि सब जीवोंम उन रूप होनेवी 
शक्ति है 
तीन अमारकी विपरीत मान्यता मर 
( १) झात्माका स्वभाव कवज्ञज्ञान श्रक्तिहपते है, उसे कोई 


पि मोक्षमार्ग श्रकाशक की किरणें 
व्यक्त-पर्यायमें है ऐसा माने तो वह निम्धयाभासी मिथ्यादष्टि है । 


(२ ) प्रात्मार्मे बेवलनान सत्तारूप है, श्र्थात्‌ पर्यायमें वह 
प्रगठ है कितु कमके कारण रुका हुआ है--ऐसा जो मानता है वह 
व्यवहाराभासी भिथ्याहृष्टि है, वयोकि जडक्मके कारण पर्याय रुकी 
है--ऐसा मानना वह मिथ्यात्व है । 


(३ ) भात्मा शक्तिसे केवलज्ञान स्वरूप है--ऐसा जो मानता 
है, वि"तु ऐसा मानता है कि निमित्त या शुभभाव हो तो चह भ्रगटे, 
बहू भी व्यवहाराभासी मिथ्यादृष्टि है । क्योंकि जो शक्तिर्पसे ध्रुव है 
उसमें एकाग्र होनेते वह प्रगट होगा-ऐसाः वह नही मानता इसलिये 
वह दिगम्बर जन सम्प्रदायमे होने पर भी व्यवहाराभासी मिथ्या 
हृष्टि है । 

--उपरोक्त तीन प्रकारकी विपरीत मायता जिसके विद्यमान 
है उसका भिथ्याप्व दूर नही हुआ है, इसलिये उसे सम्यवत्व नही है। 


इवेताम्बर मानते हैं कि केवलचान सत्तास्पसे है कितु कर्सा 
ऋछादनके कारण प्रगट नही है, वह भ्रम है भौर इसोलिये थे व्यव- 
हारामासी हैं । कोई-कोई दिग्रम्बर सम्प्रदायवाले ऐसा कहते हैं कि 
केवलज्ञान शक्तिव्पसे है, कितु व्यवहाररत्लन्नय हो तो निश्चय 
रत्नत्रय प्रगट हो । पच महाव्तादि 'ुभराग हो तो घुद्धभाव हो -ऐसा 
कोई मानें तो बे रागको केवलसात प्रगट करनेका साधन मानते हैं ! 
शक्तिघ्पसे बेवलनान है ओर वह भातरावलम्बनसे प्रगट होता है- 
ऐसा नही मानते इसलिये वे भी व्यवहा राभासी मिथ्यादृष्टि हैं। 


सातवाँ अध्याय छ 
शक्तिमें से व्यक्ति 

लेंडी पो१रमे चौसठपुटो चरपराहुट शक्तिख्पस है, कितु प्रगट 
रूपसे नही है। उस वतमानम प्रगटरूफसे माने तो वह मूख है । भोर 
कोई चौंसठपुटी माने तथा ऊपर डिब्बी या कसी श्रय वस्तुका 
आवरण है ऐसा माने तो वह भी मूख है ५ भौर कोई ऐसा माने कि 
शक्तिरूुपस वह पत्यरके था प्रगय क्सी निमित्तके कारण प्रगट होती 
है तो वह भी सूख है । चॉसठपुटो चरपराहट तो शक्तिहिपस है भोर 
उसोमें पे प्रगट होती है--एसा मानना बुद्धिमत्ता पूण है। उसीभप्रवार 
श्रात्मामें भी कवलज्ञानादि द्क्तिख्पस्ते विद्यमान हैं उस पर हृष्टि 
जाना चाहिये | दियासलाईमें प्रग्नि प्रगटरूप नही है कि-तु द्ाक्तिरूप 
है. उमीमें स वहू प्रगट होती है--बाहरसे नहीं भाती । उस्तीप्रकार 
शक्तिमें केवलभान है उसका जिसे विश्वास नही है वह भल ही जन 
दिगम्बर साधु या श्रावक नाम घारण करता हो तथापि मिश्या 
दृष्टि है | 


* एक होय त्रण कालमा प्रमारथनो पथ ।/ श्रा्रवृक्षम आमो 
की ही उत्पत्ति हो-ऐसा एक ही प्रकार होता है । उसी प्रकार प्रात्मा 
का यथाय घम तो एक ही प्रकारसे होता है | शुभसे या नि्भित्तसे 
घम होता है-ऐसा माननेवाला यह नही मानता क्-वास्तवम शक्ति 
विद्यमान है उसी में से व्यक्तरूप होती है, इसलिये वह मिथ्याहष्टि 
है । द्रव्यमे तिकाल वेवलज्ञानकी धाक्ति विद्यमान है उसका विद्वास 
प्राये श्रोर निमित्त-व्यवहारकी दृष्टि छूटे तो सम्पग्दशनादि प्रगट 
होते हे । जो ऐसा नही मानता कि--आ्रात्माके पुरुषाथ द्वारा शक्तिमे 
से केवलज्ञान प्रगठ होगा, उसके तो सम्यवत्वका भी पुरुषाथ नही 


घर मोज्षमार्ग प्रकाशक की किरणें 


होता। केवलज्ञान तो नीनबाल-तीनलोकको एक समयमें जानता है, 
वह वर्माच्छादनके कारण भ्रटके-एंसा नही हो सकता, किन्तु अपनी 
पर्यायमे इतनी निबलता है, इसलिय व्यक्त नही है, उसमे वम निमित्त 
मात्र है । कोई कहे कि कम हैं ही नही तो ऐसा भी नही है। भ्रात्मा 
स्वय अपने स्वभावका लक्ष नहीं करता तब परके ऊपर लक्ष जाता 
है, उसमे कम निमित्त मात्र है, कितु कमके कारण प्रात्माकी पर्याय 
रामरूप या प्रपूणदद्ारूप है--ऐसा नही है । वतमान परयायमें भ्पने 
कारण वेवलश्ञानादि नही हैं, उसमे वतमान फ्मवा निमित्त है ऐसा 
मानना चाहिये । इसके भ्रतिरिक्त उल्टा-सीघा माने तो वह वस्तुक 
स्वभावकों नहीं मानता है। निमित्त निमित्तम है और भात्मामें 
नमित्तिक्भाव प्रपने कारण है, उसबा यथावत्‌ ज्ञान करना चाहिमे। 


आत्माका परमपारिणामिक भाव 


आात्माम परमपारिशामिक भाव तिकाल है। केवलज्ञान विकाल 
शक्तिझुपसे है । कवलज्ञानकी पयाय त्रिकाल नही होती, वि"तु नवीन 
उत्पन्न होतो है जो शक्तिरूप है वह व्यक्तरूप हाती है, भ्रौर जब हहू 
प्रथट होदी है तब कर्मोका स्वय ग्रभाव होता है। पूण पर्यायकों 
क्षामिकभाव बहते हैं, वह पारिणामिक्भाव यही है | क्षायोपद् मिक 
भाव प्रपूण दशा है, उसका श्रभाव हांकर क्षायिवभाव प्रगट होता 
है बह पारिणामिकभाव नही है। जिसमें सब भेद ग्भित हैं--ऐसा 
चत-यभाव ही पारिणासिकभाव है। 


आतप्माका चत-य स्वभाव तचिकाल है, निगोदमें भी चेत-य्भाव 
है । मति-श्रुतज्ञानादि जो प्रगटरूप हैं वे पारिणामिक्माव नहों हैं। 


हे 
मातबा अध्याय प 


चन-यभाव प्रनादि-प्रनन्त है। सम्यक्मति-शुन-अ्रवधि-मद पयः 
चान भ्रादि और अ-तवाले भाव हैं भौर कैवलज्ञान पयगिकी श्रादि है 
कितु भरत नहीं है। समयत्तारकी छट्ठी गाथाम कहा है कि भ्राहम 
नायक है वह प्रमत्त नहों है शोर अप्रमत्त भी नही है, चायक ते 
एक ज्ञायक ही है । भायक्माव कटह्दो या परमपारिण।मिक्माव कहो 
वे एक हो हैं । घ्रुव एकरूप द्क्तिसुपसे है उप्तोी वात है । निगम 
सारमे उस कारणापरमात्मा कहा है उसके प्रवलम्बनमे केघलज्ञान 
नवीन प्रगट होता है, कितु केबतचानादिका सदुमाव सबदा मानने 
योग्य नही है । ह 

८ ८ भर 
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स्पभाषमें से केवलज्ञान प्रगद होता है 


कम या शरीरमें से वेवलचान प्रगट नहीं होता। श्रात्मा कम 
और शरीरस भिन्न है, राग-द्वेप तथा ग्रत्पन्नता तो पर्यायमे है । 
जिसे राग-द्वप शोर अ्रल्पनता दूर बरता हो उसे निणय करन। 
चाहिये कि मरा स्वभाव चात श्रौर श्रानदसे परिपूण है । ऐस 
मा यतास वीतरागता और कैवलज्ञान प्रमट हाता है। देहकी य। 
विवारवी ज््यासे शाति नही भ्राती विकार तो अ्रशात्ति है । प्रशारि 
मैं स शाति नही भझ्राती | भान श्रानन्द और जाति शक्ति स्वभाषमें 
भरे हैं, उसमें एकाग्र हाने से ज्ञान भर श्ञात्ति प्रगट होती है । 


एक समयमें तीनकाल-तीनलोकको जानलें--ऐसे भगवान्‌ किस 
प्रकार हुए ? प्रतरग स्वभावम एकाग्रता करने से हुए हैं। उसी प्रबार 


१० सोक्षमाग्ग प्रकाशक की छिरणें 


श्रपने श्रात्माकी श्रद्धा-नान करने से केवलचान प्रगट कया जा 
सकता है--ऐसा मानना चाहिये । 


घर्य और मेघपटलका दृष्टात 


शास्त्रमें सूयका दृष्टात दिया है। उसका इतना प्रमाथ स्म- 
भना चाहिये कि जिसप्रकार मेघपटलवे दुर होने पर सूयका प्रकाश 
प्रगट होता है उसीप्रबार कक्‍्मोदय दूर होने पर केवलज्ञान होता है। 
कम तो जड है। प्रात्मा अपने मे एकाग्र हो भौर केचलज्ञान प्रगट 
करे तो कम उनके भ्रपने वारण टूर होते हैं । दृश्ान्तमे सूप जाउवल्य- 
मान है और भेघासे आच्यादित है, उसीप्रकार झात्मामें केवलनान 
प्रगटरूप जाज्वल्यमान भ्रथवा प्रकाशरूप है भोर ऊपर फमरूपी 
भेघोके भ्राजाने से ढेंक गया है--ऐसा नही है । वतमान पर्थायमे तो 
मति-श्रुतज्ञान हैं। जोवका कमोंकी झोर भुकाव है, जबतक वह 
स्वो'मुघ नहीं होगा तवतक वर्यायमें केवलचाम प्रगट नही हो सकता 
झौर तभीतक कम निमित्तरुपस होते हैं । 


आत्मामें केवलज्षानवी शक्ति है 


जिसप्रकार भग्निकी ज्वाला पर कोई बरतन ढेंक दे, उसीप्रकार 
झात्माके भीवर वेवलज्ञानकी ज्वाला जल रही है ग्रौर ऊपर क्मोकि 
आवरणने उसे ढेंक लिया है--ऐसा नहीं समभना चाहिये । कित्तु 
जिसप्रकार दियासलाईके सिरेमे श्रग्नि प्रगट होने की शक्ति है। 
उसीप्रवार भात्मामे केवलचातवी श्षक्ति है। अपने मे एकाग्र हो ती 
क्रेवलनानझूपी ज्वाला प्रयट होकर क्मरूपी मेघ छिन्नभिन्न हो 
जायें। 


साठवों अध्याय ह्! 


त्दनुसार सव॒ पुणोंमें सममना | झरोरकी क्रियास मा पथ 

महाव्रतस चारित प्रगट नहीं हांता । वस्‍्नुमें घारित्रशक्ति भरो है, 
उसमें एजा प्र होने से चारित्रदधा प्रगट हातो है । प्रषम चारित्र धरक्ति 
मी प्रतीति होना चादिय घोर फिर एकाग्रता वरना चाहिये । बोई 
बहू कि वस्त्रन्याभादि होने पर भो गुनिपता प्रयट होगया, ता यह 
बात मिथ्यां है। पभ्रौर काइ मुति निर्दोष भाहार से भपने लिये 
बनाया हुप्ता प्राह्ार न से, तथापि यह श्रृत्ति धम नहीं है, उसले 
चारित्र प्रगट नहीं हाता । घतरम एशाग्र हाते पर चारित्र तथा शांति 
प्रयट होनी है; भौर जब ऐसी प्रतरदणा प्रगट हो तय बाह्मर्मे सरत 

देगा में हो--एंसा नहीं हो सकता प्रौर वाह्ममें नग्तत्या तथा पच 

मह्ठाव्रताटिके परिणाम हुए इसलिये घारिश्न प्रगट होता है--ऐसा 
भी नहीं है । 


पचमद्दासतादिके परिणाम यह राग है 


यह बहने हैं वि पचमहाग्रतादिय॑ परिणाम राग हैं। उनमें 
प्रानद नही है। भानद तो भप्रन्तरमें भरा पडा है, इसलिये विवाद 
भोर परपदापोंवी रुचि छोडबर भपने स्वमावकी रुचि बरना चाहिये, 
फिर स्थिरता बरनेसे प्रानद प्रगट होता है। भात्मामें दपन-चान 
चारित्र त्रिवाल विद्यमान हैं, उसीमें स उतवी दवा प्रगंट होती है, 
दया-दानादिसे या परमें से दश्न-भाव-चारित्रदशा प्रमट नहीं 
होती । इसलिये निम्मित्तदी, विकारकी भोर प्रत्पत-परयायकी ग्चि 
छोडवर स्वभावशी रूचि बरना चाहिये । स्वमावकरी रुसि करते ही 
वतमान में केवलशान प्रगट हागया--ऐसा नहीं है, डि तु अमश 
बंवलवान प्रगट हांता है । 


श्् मोक्षमार्य प्रकाशक की किरणों 


पर्यायमे मतिन्नानके समय केवलज्ञान प्रगट हो ऐसा नही हो सकता, 
झौर केवलज्ञानके समय मतिज्ञान रहे--ऐसा भी नही हो 
सकता । 


प्रत्प पर्याय होने पर भी पूरा पर्याय मानना वह प्रसत्य है । 
मसत्य पश्रर्थात्‌ प्रघम है। आात्मामें ज्ञान गुर त्रिकाल है, उसके 
प्राश्यसे पूण पर्याय प्रगट होती है। अ्पूरा पर्यायम पूण पर्याय ने 
मानना वह सत्य है, धम है भोर अहिंसा है। शौर निमित्त, शरीर 
या रागमें से धम होगा--ऐसा मानता वह भ्रधम है, हिंसा है । 
सम्तार श्रौर मोक्ष दोनो विपक्ष हैं। जिस पथ पर ससार है 
उस पर मोक्ष नहीं है, प्रोर जिस पर मोक्ष है उस पर ससार 
नही है । 


प्रथन --झरावरणका"पअथ ठो वस्तुको भाच्छादित' कर लेना है। 
अब, यदि पर्यायमें केवलज्ञान प्रगट है ही मही तो केवलशानावरणीम 
क्यों कहते हैं ? वतमानमे ग्ल्पत्ञ पर्याय है और सवन्दशा प्रगद 
नहीं है, तो फिर केवलज्ञानावरणीय कम क्यो कहते हैं ? 


झौंर कोई जीव ऐसा तो नहीं मानेता कि ग्रभव्यकों केवल- 
ज्ञानावरणीय कम होता है, किस्तु ऐसा मानता है कि उसके मत - 
पयय जश्ञानावरणीय भोर केवलज्ञानावरणीय कम नही होते । उसकी 
दलीलमे वह कहता है कि अभव्यको मन पयय और वेवलज्ञा प्रगट 
नही होना है इसलिये उत्तके यह दानो प्रावरण नही होते । कि तु 
यह बात मिथ्या है। 


गाठवाँ अध्याय श्र 


प्रमव्य हो या भवादिवासीन मिथ्याट हि हो->ोनों को पचों 
तनावरणीय बम प्रश्नतियाँ निमित्तरप द्वोती हैं। 


रू अर अं 
[बोर म० २४७५ माप धुइला १३ मंगसगार २७-१०११ | 


प्रशव “-प्रावरण शक्तिमें तो होता नहीं है, प्यक्त ( प्रगट ) 
पपयिमें होता है, हृसलिये दवल्तगानव। श्रयट माय तो बयां 
प्रारपत्ति है ? 


उत्तर --!क्तिको व्यक्त न होने दे उस भपेक्षासे भावरण महा 
है । पास्वमें निमित्तकर्तावी बात है । विमित्तरर्ता कद्ठो या ब्यवहार 
बर्या कही--लोनों एवं ही हैं। प्र्यात्‌ उसका ऐगा भ्रष राममना 
मि निश्वयसे निर्मित पर्ता नहीं है। मिमित्तमी प्रपेशारूप बैवल- 
भानावरणीम है, वह वेवसभान प्रगट न होनेमें मिम्मित्त व रण है- 
एमा यहाँ उपचारतसे वह्य जाता है । व्यवह्वारसे निमित्त पर्ता, करण, 
प्रधिवरण भ्रादि कहे जाते हैं व निम्ित्त नभित्तिक सम्ब'घवा गान 
करानेको वहे हैं । कितु प्रथम निरपेक्ष स्वयं भ्रपनेसे बर्ता-म रणादि 
है-ऐसा निष्य करनके पदचातु उपचारस निममित्तर्मे सापे्षतासे 
कर्ता, करणादि पहे जाते हैं। छदों कारव निमित्तमें लागू होते हैं । 
निशचय-स्यवहारकों यधावत्‌ जानना चाहिये । जिस रामय उपादानमें 
छह वारप छझ्ागू होते हैं उतो समय निमित्तमें उपचारसे छह वपरव 
लागू होते हैं । निमित्त है इसलिये उपादानमैं फर्वा-फ्रणादि हैं ऐसा 
नहीं है, किन्तु निमित्त की उपस्थिति है ऐसा बतलाते हैं। 


१६ मोक्षमार्म प्रकाशक की किरशों 
निमिच और उपादान 


यहाँ, झात्माम जो शरक्ति है उसे व्यक्त न करे वहाँ तक कम 
निमित्तरूपसे कारण हे--एसा कहा जाता है स्वय शक्तिम केवल्नान 
है, उस गआात्मा व्यक्त नही करता, तब निमित्तसे एसा कहा है वि 
केवलज्ञानावरणीय बम व्यक्त नहीं होने दता । झात्मा स्वय केवल 
ज्ञान प्रगट करे तब कमको भ्रभावरूप निमित्तकर्ता कहा जाता है 
इसीप्रकार कम, करण, सम्प्रदान, अपादान, भ्रधिरूरणा+--यहें छहो 
कारक लागू होते हैं । साधन दो प्रकार स हैं--निश्चय साधन विया 
तब व्यवहार साधन हुआ कहां जाता है | यदि निम्मित्त उपादानका 
काय करे तो दो साधन नही रहते । 


निमित्त और नैमिचिक 


आत्मा स्वभावका श्रवनम्बन लेकर घुद्धता प्रगठ बरे ता पच 
महाब्रतादिको व्यवहार साधक कहा जाता है । वास्तवमे तो शुभभाव 
बाधक हैं, तथापि श्रात्मा अपनी साधना करके 'ुद्धभाव प्रगट करें तो 
शुभभावको निर्मित्तसे साघव कहा जाता है। निमित्त ने नही हान 
दिया--ऐसा कहा हो उसका यह झथ है कि जीवमे भ्रपनी नमित्तिक 
भ्रवस्था प्रगठ नहीं को तो उस निमित्तने प्रगट नही होने दिया । कितु 
बास्तवमें तो निमिच ऐसा घोषित फहता है कि नेमिचिक 
स्वत अपने कारणसे परिणमन कर रहा है, उस समय जो 
दूसरी अनुदूल वस्तु उपस्थित होती है उसे निमिच कहा जाता 
है। नैमिजिक पर्याय हो दर निमिततमें निमिचकर्ताका झारोप 


सातवाँ अध्याय १७ 


आता है। उप्त श्रयेसासे ऐसा कहा है कि कमने ग्रावरण 
क्‍या । 


अब दृष्तत देते हैं। ग्रात्मा्में सम्यग्दशन प्रगढ होनेके पग्मात्‌ 
देशचारित्र भर्थात्‌ पाँचवाँ ग्रुखस्थात प्रमट म होने देनेकी अपेक्षा 
से प्रप्रत्यास्यानावरण क्पाय कहद्दी है। किचित्‌ भी प्रत्याह्यान न 
होने दे अर्थात्‌ भ्रशत भी स्थिरता न होने दे उसमें शप्रत्यारयाना 
बरण कपायक्म निमित्त है । प्रगट दशा है श्रोर कमने झ्रावरण किया 
है ऐसा नद्ी है, कि तु प्रात्मा स्वयं स्वभावकी लीनता वरके भ्रशत 
चारित्रकी दशा प्रमट मही करता, इसलिये निमित्तसे ऐसा कहा 
जाता है कि--प्रप्रत्यास्थानावरणीय कमने चारित्र श्रगट नहीं होने 
दिया । 


प्रश्नकारने प्रन्‍वत किया था कि हम केवलज्ञानवो प्रगट मानत हैं 
और कमने उसे रोक रखा है, क्योकि केवलज्ञानावरणीय कम नाम 
है, तो उससे कहते हैं कि भाई ! जिसप्रवार चौथे ग्रुणस्थानमें देश 
चारित्रकी दशा नही है, वहाँ व्यवहारसे ऐसा कह्दा जाता है कि प्रप्नत्या 
रयावावरणीय कम देश चारित्रकी पर्यायको प्रगट नहीं होने देता, 
वितु वहाँ देशचारित्र प्रगट है भौर उसे पप्रत्यास्याना]वरणीय वमने 
रोक रखा है-ऐसा नही है। प्रात्मामें यधाम्यातचारित्र प्रगट हो ऐसा 
स्वभाव तो शक्तिरुपसे त्रिकाल है, कितु उसे प्रगट न करे वहाँ तक 
निमित्तरूप कम है--ऐसा कहा है। स्वय नभित्तिकभाव प्रगट नहीं 
करता, इसलिये कम पर भप्रारोप श्राता है| यहाँ तो कम विमित्त है 
उसका ज्ञान कराते हैं, क्तु उस निम्मित्तके कारण झात्माका देश 
चारिश्न सका है ऐसा नहीं है । 

ह 


श्द मोक्षमार्ग प्रफाशक की किरणें 


जब गआत्मामें मुनिपना प्रयद होता है, उस समय निमित्तस्पतत 
पच महाद्रत, भ्रद्टाईस मूल ग्रुशका विकल्प होता है, इसलिये उसे 
निमित्तवर्ता भी कहा जाता है | घरीरम नग्नदरा हुए बिना प्ात्मा 
में मुनिपना नहीं होता--ऐसा निमित्तवर्ता रूपसे यथाथ है, कितु 
उसवा प्रथ ऐसा है कि. प्रात्माम मुनिपनेवी नैमित्तिक पर्याय प्रगढ 
करे तो नग्तताको निमित्तकतपनेवा ग्राराप लागू होता है। मोक्ष 
मांग प्रकाशवके ४१४ वें प्र्मे कहा है वि--मुनिरलिंग घारण बिये 
बिना तीन कालम मोद्षा नही हो सकता | आत्मा बेवलचानका पुर 
पार्थ करे भ्रौर नग्नदशा न हो ऐसा नहीं हो सबता । इसलिये ऐसा 
कहा है कि मुनिलिगन बिना माक्ष नहीं हो सकता, वि तु उसवा 
यह तालय नही है वि नग्तदशाक कारण मोक्ष होता है। 

आ्रात्मामें चारित्रदशा हुए बिना मोक्ष नही हाता | यह घारित्र 
तो झ्राममाके प्राश्नयस प्रगट हाता है । भ्रात्मावे स्वभाववों यधायथ 
जानकर उसमे लीन होन से जब णीव स्वय ययाथ चारिश्र प्रमट 
करता है तव निमित्तन्पस नग्नदशा होती है--एसा निमित्त नमि 
त्विक सम्प्रध है । कि तु श्रात्मावे' भान बिना मात्र मेस्नदशा धारण 
करले ता वह कही मुनिपना नही है इसलिये निगचय-स्यवहारवा 
यथाथ नान करना चाहिये । 


सवा परमात्मा टेवाधिदेवने जो मांग कहा है--उससे विस्द्ध 
जिसकी प्रहपरा है उसे परम्परा मांग मही पहा जा सकता | उसे तो 
व्यवहार मागका भी यथाथ चान नही है । वह छुनिनाम रखकर मात्र 
नग्नदया घारश करे तो उसे मुनि मानना यह अमणा है। उसकी 
विनय सल्तारादि करने से गृहीत मिथ्यात्वका पोषण होता है । 
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सांगार धमामृतकें ८१ वें पृष्ठरी टिप्पणीम उद्घूत इलोवर्म 
सामत्व प्राच'यने कहा है वि जिम्ृप्रवार जिन विम्द पूणमोय है 
उसीप्रवार पूव मुनियाकी स्थापना करके प्राधुनिक मुनि भी पृज्य हैं। 
इसलिय मुनिका द्वयलिंग वाहम बरावर द्वावा चाहिय । उ ह व्यय 
हारसे पूजनीक बहा है, वितु भात्मचान न हो भौर व्यवहारवा भी 
ठिवाना न हो और मुनि माने तो गृह्दोत मिथ्यादृष्टि है। निश्चय 
मुनिपता भले ही प्रगट न हुआ हो, बितु व्यवहार तो बरावर होना 
चाहिये | तभी उनका व्यवहारस सत्कार किया जा सकता है। यदि 
व्यवहार भी बरावर नहोंतो उहेँ द्रव्यलिगो भी नहीं मातना 
चाहिय । मोक्षमाग प्रकाशव पृष्ठ १६४ में महा है ति परदुमपुराण में 
एक कथा है वि>-किसी श्रष्ठी धर्मात्माने चारण मुनियांगों भ्रमसे 
भ्रष्ट जापकर प्राह्यर नहीं टिया, तो फिर थो प्रत्यक्ष भ्रष्ट हो उसे 
भक्तिस प्राहरादि दंना कसे सम्भव हो सकता है ? इसलिय जा 
अष्ट हो उसे कई पुजनीव मानकर प्रथवा तो मुनि सममक र दानादि 
दे तो यह मिध्यादृष्टि है। इससिये प्रथम यधाय चान बरना चाहिये । 
भूल्र परे शोर भूलको स्वीकार न बर तो भूल दूर नही हो राकती । 
प्रथम भूलको भूलखुपसे जाने तभी वह दूर द्वो सबती है । 


यहाँ बहुते हैं वि भात्मामे द्वेशचारित्र प्रगट मे होने में प्रप्रत्या- 
स्यानतावरणीय कंपाय निमित्त है। बस्तुम पर निमित्तते जो भाव 
हांत हैं उनका नाम भोपाधिक्भाव है, तथा पर निमित्तवे बिना जो 
भाव होते हैं उनका नाम स्वभावभाव है। भात्माम शक्त्घ्पस्ते जौ 
स्वभाव है उसके प्रवलम्वनसे जो मिमल भाव होते हैं वे स्वभाव- 
भात्र हैं, क्रितु प्रपता ब्राश्नय न जरक पर द्रब्यवे भालस्वतस जो 


(२० मोछ्षमार्ग प्रकाशक फी किए 


भाव होते हैं। वे श्रोपाधिवमाव हैं। इसमें निम्ित्तकी भरपेक्षा है, 
इसलिये जहाँ जप्ता है वसा समभना चाहिये । 


जिम्रप्रकार जलमें भपनी योग्यत्तारूप दि चक्तिसे उष्णता हुई, 
भ्र्थात्‌ पानी उप्णरूप हुआ है उसमें भरित मिमित्त है। पानी को 
उच्ण दशाके समय दीतलताकी श्रवस्था नहीं है, शिंतु भरिषया 
निर्मित्त मिटने पर पानीको झवस्था ठण्डी हो जाती है, इसलिये 
पानीका स्वभाव घछोतल है--ऐसा सिद्ध होता है । वतमानमें उप्ण 
होने पर भी स्वभाव तो शीतल ही है, कि तु उप्ण पर्यायवे समय 
शीतलता प्रगट नहीं है, तथापि घक्तिस्पस्ते तो चिकाल है। यह शक्ति 
जब व्यक्तरूप होती है तव स्वभाव व्यक्त हुभा बहा जाता है। 
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प्राध्मा जिसप्रकार स्वभावसे घुद्ध है उसीप्रकार पर्यायमें भी 
( बतमानदक्ञामे ) धुद्ध है--ऐसा कोई माने तो वह भ्रा ति है। 
पर्यायमें यदि प्रगठ घुद्धदगा हा तो बुछ करना नहीं रहता । 


यहाँ पानोवा दृष्शा-त दिया है कि पानीका स्वभाव तो शीतल है, 
वि तु वतमान उष्णदशा है वह प्रावोषा प्रसल्ी स्वमाद नहीं है 
उम्ोष्रफार ग्रात्मामे वतमान पर्यायम पझ्त्पन्षता है विकार है बहाँ तो 
केवलशानका ग्रभाव हो है कितु जब कमने निमित्तरी ओर झुवाव 
न करके पूर्य वीतरागता प्रयट वरते हैं ठव गेवलज्ञाव होता है । 
वहाँ कमका निभित्त मिटने पर वेवलश्ञान होता है ऐसा बहा है, 
उसका श्रध यह है वि भ्रात्मा कैवलचानका पुरुषाथ करे सब वेबल 


सातयाँ अध्याय श्श्‌ 


ज्ञान प्रगट हाता है भौर उस समय वमवा निमित्त नहीं रहता । 
इसलिये ऐसा वहा है वि निमित्तका भभाष होने पर स्वभाव प्रगट 
होता है । 


भोत्मा वेवलभ[ुन द्क्तिक्रो प्रगट वरता है, इसलिये उसका 
सदाकाल बे वलचान स्वभाव है--ऐसा कहा जाता है । ऐसी शक्ति तो 
ग्राध्मार्में सबदा होती है, वितु जब वह प्रगट हो तब प्रमट हुपा 
कहलाता है। जिसप्रवार पानी वतमानमें उष्ण हो, भौर उसे फोरईड 
चतमानमें ठण्डा मानकर परी ले तो मुह जल जायगा, उस्रीप्रबार 
मेवलतान स्वभाव द्वारा भणुद्ध भ्रात्माको भी वतमानम वे वलभानी 
मानवर उसवा प्नुभवन करे तो उससे ढु सी ही होगा | इसप्रवार 
जो प्रात्माका बेवलचानादिर्प क्‍्रनुभवन भरता है यह मिथ्याहष्ट 
है । भौर कोई भपने को रागादिभाव प्रत्यक्ष होने पर भी श्रमस 
रागादि रहित मानता है वहू मिथ्याहृष्टि है। वतमान परयायमें 
शागादि नद्दी हैं--ऐसा जो मानता है वह, भौर कोई जनामें भी 


रागादि परिणाम बमवे कारण होत हैं,--एसा माने तो वबह--दोनों 
एक्-से मिथ्याहृ्टि हैं । 


व्ययद्वारके कपथनका थाशय 


श्रास्मामें घुमापुभभाव बतमानमें होते हैं, तथापि जो भात्माती 
रागादिरद्वित मानता है उससे हम पूछते हैं कि यह जो रागादि होते 
दियाई देते हैं व क्सिमें होते हैं? यदि वे शरीरमें था कममें 
होते हों तो वे भाव भ्रवेतत झौर मृतिव होना चाहिये, वितु थे 
रागादिमाव तो प्रत्यक्ष भ्रमूर्तिक ज्ञात होते हैं, इसलिये स्रिद्ध होता है 
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किये आत्माके ही भाव हैं। एक भाई एसा बहते थे कि यह जो 
क्रोध हुआ है वह कर्मोदयके कारण हुआ है, क्योंकि गाम्मटसारमे 
लिसा है कि कमोंका प्रबच उदय झ्राता है इसलिय क्रोधादि होते हैं। 
वह ग्ोम्मट्सारके भावाथकों समभता ही नही है, वयोकि कोधादि 
होते हैं वे तो भाष्मामे करनेसे होते हैं, वह झ्रात्माकी विकारी पर्याय 
है | कममें वे नहीं होते, क्योकि कम तो अ्रचेतन झौर मृत्त हैं। भौर 
विकार तो चेतन भूमिमें होता है, इसलिय वह चेतन झौर भ्रमूतिक 
है | तथापि कमके कारण विकार होता है--ऐसा जो मानता है 
वह मिथ्याहृष्टि है, वह वस्तुके स्वत त्र परिणमन स्वभावको नहीं 
जानता । 


शास्में प्रिफारको पुदूगलजन्य उद्दा है उसका भाशय 


जो न्ोधादिभाव होते हैं वे भौपाधिक भाव हैं। वे प्रात्मावी 
भूमिकाम होते हैं, क्योकि वह चेतनका भ्राभास है, वे भ्रचेतन 
मूतिक जडके नही हैं। चारिश्रमोहनीय क्मके कारण वे विकारी 
भाव नहीं हैं । सज्वलनके तीव्र उदयस छट्ठा गुणस्थान होता है भौर 
मद उदयसे सातवाँ गुणस्थान होता है--ऐसा नही है। कमके 
कारण प्रात्माकी शुद्धता यो भ्रशुद्धता नही है। भ्रात्माकी पर्याय 
जडके कारण तीन कालम नही होती + झास्तमें विकारकों पुदुगल- 
ज य॑ कहा है, वह तो यह बतलानेबे लिये कहा है कि विकार श्रात्मा 
का मित्य स्वभाव नहीं है तथा विवार दूर हो जाता है, कि तु प्रथम 
श्राप्मामें प्रपने कारण घिकार होता है ऐसा माने, फिर झात्माका 
वह मूल स्वभाव नहीं है--ऐसी स्वभावहष्टि करनेबे लिये श्रौर 


सातयाँ अध्याय श्र 


विवरक्रों हटा देते ने! लिये यह पुदृगतका विकार है--ऐसा बहा है । 
श्री समयसारबे वललशम भी कहा है कि -- 


सार्यतादकत ने क्म ने च तज्नीयप्रकृत्योद यो- 
रज्ञाया प्रक्रते स्पशायफलप॒ग्माधानुपगात्कृति, 
नैंस्स्पा प्रकृतेरचित्नलसनाज्जीबोइस्थ बर्ता त्वो 
जीगस्येद थे कम तबिदनु्गं खाता न यत्यूदूगल ॥२०श॥ 


पह रागादिसप भावकम किसी 3 नहीं किये--ऐसा नही है, 
वयात्रि वे कायभूत हैं । रागादि झात्मावे त्रिकालोी स्वभावमें नहीं हैं 
कितु पर्यायमें नये-नय भाव जीव स्वय करता है। तत्त्वापसूषरमें 
प्रौदधिष भावों जीववा श्वतत्त्व वह्ना है, प्र्षात्‌ भात्मागा वह 
बाय है उमवा कर्ता भ्रात्मा है इसलिये रागादिभाव कांप नही हैं- 
एंसा नहीं है भौर उहेँ किसीने नही किया है--ऐसा भी नही है । 


और बह, जीय तथा कर्मप्रक्ृति इन दोनोंका भी 
कर्तव्य नहीं दै 


जीव भौर जंड दोनो एक्चित हीवर रागादिभाव फरते हैं-- 
ऐसा भी नहीं है। प्रात्मा स्यय भ्रपने प्रपराधसे क्रोघादि विवारी- 
भाव करता है उत्तम कम निमित्त है, दि तु वास्तवमें दोनो एकत्रित 
होकर यदि रागादि करें तो उस भाव वमवा फल जो सुस्त-दु सादि 
हैं वे कमबो भी भोगना पड़ेंगे, कितु ऐसा नही होता । हल्दी भौर 
फ्टिवरी--दोनाके मिश्रणसे शाल रग हो जाता है, उसीधप्रकार तम् 
झौर जोव मिलकर राग्रादि बरते हैं ऐसा कोई माने तो बहू बात 

शः 


हि सोक्षमार्स प्रयाशप फी हिरण 


मिश्या है। हल्दी भोर फ्टिवरी में भी दोनोक रजवण भपनी-भपनी 
मोग्यतानुसार लाल रगरूप परिणमित होते हैं। उसीध्रकार भातमा 
पर्यायमें स्‍्वय विकार वरता है, कमने विकार पही कराया | भाव 
मती मानत हैं कि ईश्वर कर्ता है भौर कोई-कोई जनी ऐसा मानते 
हैं वि' कमवे कारण विकार द्वोता है, ता दोना वी एव ही प्रवारकी 
मायता हुई, इसलिये दे मिध्याहृष्टि हैं। भ्र यमती तो शभ्रपते दोधम 
किसी ईएवरको कर्तारुप मायता है भौर यह जेनी तो भ्रवितन-जडको 
अपने भावका कर्ता मानता है, इसलिय वह तो प्रम्यमतीबी मा-यता 
बी ब्रपक्षा महान विपरीत मा यतावाला हुश्रा । उसे जब बीदराग 
मारमेकी खबर नही है । 


और रागादि भफेली फर्मप्रकृतिका भी +र्य नहीं दै 


कम तो प्चेतन णड़ है श्रौर विकारोभाव चेतन हैं, इसलिये 
उन भावीका कर्ता जीव स्वयं ही है भौर वे रागादिव जीवका ही 
कम हैं, क्योकि भावकम तो चेतनका प्रनुसरण करनेवाले हैं--पेतना 
के बिना नही होते, भौर पुदुगल चाता नही है। दसप्रकार रागादिभाव 
जोबमें होते हूँ । कोई ऐसा वहू कि रामचद्भजी छह महीने तक 
वासुदेवका मृत कक्‍्लेवर लेकर फ्रि थे यह सब चारित्र मोह कम 
कारण या, किन्तु वह वात बिलकुल मिथ्या है। श्राप्माकी रायादि- 
पर्याय और कम ग्रयेतन पर्यायवे बीच प्रत्य त-भ्रभाव है । प्रत्यत्त 
अ्भावरूपी बच्थवा महान दुग बीचमें खडा है, इसलिय वमत्ी पयाय 
के कारण झात्मावे विकारीमाव नही होत--ऐसा समभतता चाहिये । 
आत्मा स्वय अपने स्वधावकों भुलकर रागादि परिणाम बरता है, 
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कितु यटि मेदनानक बल द्वारा स्वभावव) नाव करने स्वरप्मे लोग 
हो तो रागादिभाव नहीं होत--ऐसा जानना । 


जो रागादियें क्मका बारण मानता है उसने व्यवहार रत्तत्रय 
बौ-जो कि राग है उस--कमवे कारणसे माना। भौर व्यवहारने 
कारण निश्चय प्रगट होता है--एसा जिसने माना, उसने यही स्वी- 
बार किया है वि निग्यय धम भी वमसे प्रगट हाता है । 


प्रथम तो ग्रात्मा स्वय स्वतत्ररूपस विकार बरता है एसा 
मानना । कोई बहे कि दो हाथोसे ताली बजती है, तो वह बात भी 
मिथ्या है, वयाकि वास्तविक हृष्टिस देखो तो एवं हाथ दूसर हाथका 
सस्‍्पण नही करता, झोर जो प्रावाज होती है वह हापके कारण नहीं 
होती कि तु उमर स्थान पर शब्द बगएाये रजकण हैं उनवी प्रवस्था 
उनके क्‍झपने वा रण उप्ततमय होती है । विवार तो चेतन ऐसे प्राध्मा 
का भनुस्तरण करके होता है, भर्यात्‌ झात्मा स्वय भ्रनुसरे--क रे तो 
होता है। जड़ कम रागादियें भ्नुसरण नही बरते, कमवी भूमिवा 
में वे नहीं होते । भव, इसका तात्पय यह है कि रागादिभाव तू स्वतन्न 
बरे तो होते हैं वितु कमव कारण नहीं होते, यदि विवरकों स्वतत्र 
माने तो उत्त मप्ट करनेका उपाय स्वय स्वतप्ररूपसे बर सकता है-- 
एमा निश्चित है । 


रागादिमाव शात्मामें ही होत हैं 


ससार, पुण्य-पाप आात्माव विया नहीं होते, जड़ कममि या 
शर्यरमें वे भाव नहीं हैं, इसलिये प्रात्मामें व भाव होते हैं ऐसा 
सातता चाहिय, कि तु जो कर्मोंगो ही रागादिभावोवा नि्भित्त मान- 
छठ 
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कर अपनेको रागादिका प्रवर्ता मानते हैं, वे स्वय कर्ता होने पर भी 
भ्रपनंको प्र्कर्ता मानकर, निरुद्ममी बनकर, प्रमादी रहना चाहते हैं 
इसीलिये कमोवा दोष निरालत हैं, कितु यह उनका दु सदायी 
अ्रम है । 

झात्मा स्वयं विकार तथा दोष करता है --ऐसा न मानवर ना 
कर्मों पर डालता है वह प्रमादी होबर मिध्याहृष्टि रहता है। समय- 
सार नाटक्मे बनारसोदासजी ने कहा है बि--दो द्रव्प मिलकर एवं 
परिणाम नही करते भ्रौर दो परिणाम एक द्रव्यस नहीं होते । इस 
लिये कमके कारण दोप होता है--ऐसा नही मानना चाहिये । 


है > मर 
(बोर स० २४७६ फाल्युन इृष्णा १ शुझुवार ३००१-५३] ४ 
कर्म राग नहीं कराते 


जो ऐसा मानता है कि क्‍्मके निमित्तसे विकार होता है वह 
निश्जय प्रौर व्यवहार दोनाका प्राभासी है । कम प्ररक होकर राग 
नही कराते, तथापि श्रज्ञानी मूढ ऐसा मानता है वि कम प्रेरय होवर 
जबरन्‌ राग कराते हैं, इसलिये वह मिथ्यादृष्टि है । 

श्री समयसारके कलझामें भी कहा है वि -- 
“रागजन्मनि निमित्तता परद्रव्यमेथ क्‍लयति ये तु ते! 
उत्तरन्ति मे मोइवबादिनीं शुद्धशेधपिधुरा धनुद्धय' ।!” (२२१) 

अथ --जो जीव रागादिवी उद्पत्तिम पर द्रव्यका ही निमित्त 
पवा मानता है वह भो छुद्ध ज्ञानसे रहित है, प्रघ बुद्धि है जिसकी- 
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एसा वनकर मोह नदीके पार नहीं उतरता । समयसारमें ऐसा भी 
आता है कि विकार झौर कमको व्याप्य याप्रकमाव है, विःतु वह 
तो विकारको प्रात्मार्मे स्रे मिकाल देने के लिये--त्रिवाल स्वभावहष्टि 
करानंको कहा है। वास्तव विकार कही कममें -याप्त नहीं होता । 
में ज्ञानानाद शुद्ध चत य हैं, ऐसे भान बिना उपवासादि करे, तथापि 
विकार अपने कारण ग्रपनी पर्यायमे होता है--ऐसा वह जीव नहीं" 
मानता, इसलिये वह भ्रधा है । उसका मोह नष्ट नहीं होता । 


कोई ऐसा वहे क्--जितना कमका उदय हो उतना राग होता 
है जेते कि--जितना बुखार हो उतना ही डिग्री थर्मामोटरमें प्राता 
है | चार डिग्री बुखार हो तो मापमें चार डिग्री प्राता है, कि तु बह 
भ्रमणा है | श्रौर वह दृष्ठा त भी देता है कि--हफ्टिकमें जसा रगे 
श्रामे वस्सी भाँई दिखाई देती है, उसीप्रकार जसे कमका उदय हो 
तदनुप्तार विकार होता है,--एंसा वह मानता है कि तु वह महान 
भूल है । जो ऐसा मानता है वह श्रधा है उसे सम्यक प्रुतज्ञान नही 
है, उसका मिथ्यात्वमाव कभी नष्ट नहीं हाता । 

कम प्रभाववे कारण विकार करना पड़ता है-ऐसा एक समय 
भी माने तो उस कभी भी भ्रात्माका पुरुषाथ करके ससार नाश होने 
का अवसर नही रहता । इसलिये कमके कारण पआात्मामे विकार नही 
होता--ऐसा मानना चाहिये । 


झौर जा प्रत्माकोीं सक्‍या भ्रक्‍रता मानता है उससे बहते हैं 
कि--कम ही जगाता है, कम ही सुलाता है, परधात क्मसे हिसा है, 
बैद क्मस शभ्रत्ह्म है, इसलिये कम ही कर्ता है--ऐसा मानने वाले 
जैन को भी श्री समयसारके दशनविशुद्ध्ञान भ्रधिकारमें साख्य 
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मती बहा है । दशनावरणीय कमका उदय होने से निद्रा झाती है 
झ्और उसका क्षयोपशम होमे पर जाग उठन हैं, ज्ञानावरणीय कमका 
उदय हो तो हमारा ज्ञान हीन होता है शौर उसका क्षयोपशम हो तो 
चभानका विकास होता है --ऐसा जो मानता है वह सापयमती है, 
बयोकि कमके दोपके कारण तीन कालमें भी आत्माकी पर्यायमे दोष 
नही होता | पुनश्च, वह कहता है कि हमारा हिसाभाव नही है, कि तु 
परघात कमका उदय श्राता है इसलिये हिंसा होती है | प्रुम्पवेद-- 
स्त्रीवद का उदय झाता है तब हमारे विषय भोगका भाव होता है, 
इसलिये कम ही करता हे। जन होकर भी जो ऐसा मानतः/ है उसे 
सास्यमती कहा है । 


किसी पदाथका प्रभाव दूसर पदाथ पर नही पडता भ्रग्तिके 
प्रभावके कारण वस्त्र जलता है ऐसा नही है, वस्त्र तो भपनी योग्यता 
से जलता है, श्रग्नि तो निर्मित्तमात्र है, जो कोई एसा माने कि कम 
के प्रभावव कारण विकार होता है तो वह्‌ू साल्यमती जसा है | 
जिम्रप्रवार साख्यमती आत्माको 'ुद्ध मानकर स्वच्छदी बनता है 
बसा ही यह भी हुआ । वरागरी--त्यागी हो, तथापि जो ऐसा मानता 
है कि कमके कारण विवार होता है, वह जेनी होने पर भी साख्य 
मती है--दोनोमे कोई द्र/तर नहीं रहता । कोई ईश्वरकों जगतका 
कर्ता माने और जैन कहे कि पर जीवाकी दया में प्रा सकता हूँ तो 
बे दोना मिथ्याहृष्टि है । दानावो कठ त्वकी मा यता एक-सी है । 
कमबा उदयसे विकार होता है--ऐसी श्रद्धासे यह दोप हुआ कि 
अपने अभ्रपराधसे रागादिक्का होना नही माना, कितु अपनेको उसका 
अकर्ता समझा, इसलिये राग्रादिक होतेका भय नहीं रहा, अथवा 
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रागांदिको दूर करमेका उपाय भी उसे करना नही रहा, इसलिये 
बह स्वच्छादी होकर दुरे कम वांधकर भ्रनतससारम भटकता है । 


देव-गुरु-क्षास्त्रकी श्रद्धा भरात्मा करता है--ऐसा माने भौर 
फिर कहे कि रागादि कमके कारण होत हैं तो वहाँ कोइ मेल नही 
रहता, बयोकि देवादिकी श्रद्धा भी राग है, उस श्रद्धाकों भी कमके 
कारण माना, तो वह श्ुभभाव भी झात्मा नही कर सकता--ऐसी 
उसकी मायता है | इसलिय थदि रागको कमके कारण माने ता 
राग दूर करके स्वभावदृष्टि करमेका झवसर नही रहता झौर स्वच्छ दी 
होता है । 

समयसारादि ग्राथ पढ़ते हैं इसलिये ऐसा तो कह नहीं सकते 
कि कम प्राध्माको राग करात हैं, वितु कमके निमित्त बिना किसी 
को कुछ भी राग नही हाता, इसलिये कर्मोका प्रभाव होता है, निर्मित्त 
का प्रभाव होता है, वह तो होना ही चाहिये--ऐसा कुछ लोग मानते 
हैं। कितु जीवपर एक समय भी परका प्रभाव माना गया तो उसे 
सदवके लिप--कोई समय कमदियके बिना नहीं रहता इसलिये-- 
कमका प्रभाव हुआ, ग्र्थात्‌ उसे कभी भी पुरधाथ क्रनेका समय 
नहीं रहता, इसलिय वह स्वच्छदी होकर चार गतिम परिभ्रमण 
करता है । 


समयसार नाटकक व ध अधिकारमे तथा इष्टोपदेशम श्राता है 
कि कसकी बलवत्ता है। किसी समय प्रात्माकी बलवत्ता है भ्रौर 
कभी कमकी, कि तु इसका श्रथ ऐसा है कि जब स्वभावस्ते च्युत 
होकर रागादिभाव करता है तब क्मवी बलवत्ता कहलाती है । कम 
बलवान होकर रागादि नही कराते । 
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प्रइन --पमयसारमें ही ऐसा वहा है कि--वर्णाद्या वा राग 
मोदह्दादयों वा, भिन्ना भावा सब्द एवास्य पुस ) 


झर्थ --भा वर्णादि या रागादिभाव है वे सब इस प्रा मास 
भिन्न है। प्रौर बही रागादिको भी धुदुगलमय कहा है । 


देखो, यहाँ ग्र थकार प्रदनकारकी भोरस प्रश्न करता है वि 
रागादि और शरोरादि, दया-दानका भाव व्यवहार रत्मभयवा भाव 
आते भिन्न है श्रोर पुदुगलमय है--ऐसा नहा है। रागसे प्रात्मा 
धर प्रात्मासे राग परस्पर भिन्न है --एसा दूमर शास्त्राम भी भझाता 
है, वह किसप्रकार ? 


रागादिमाव ओऔपाधिकरमाव हैं 

उत्तर --परद्रव्यके मिभित्तसे वे रागादिभाव प्रौपाधिक भाव हैं । 
ग्राप्माम जितना उपाधिभाव होता है वह सब परद्र यके ध्राश्यसे 
होता है । कमके निमित्तके समय आत्मा स्वय नमित्तिकभाव राग्रादि 
करता है, इसलिये वे उपाधिभाव हैं। श्रब, यदि यह जीव उ हू 
स्वभाव समझे तो घुरा क्या मानंग्रा ? अथवा नाशका उपाय भो 
किस तरह करंगा श्र्थात यदि जीव रागादि उपाधिभावोंको कथवित्‌ 
हितकर माने तो वह उह्दे नाश करतेका उपाय नही बरता | मुनिको 
छटु गुणस्थानम गअद्वाईस मल गुणोका विकल्प श्राता है वह उपाधिभाव 
है, विकारभाव है, वास्तवमे निम्भयसं--अ्रधमभाव है। भम्यर्हष्टिके 
डपवहार रत्तयका उपचारसे घम कहां जाता है, कितु वास्पबमे तो 
व्यवहार रत्तवयका भाव भी अधमभाव है ) भगर जीव उस रागको 
अपना रवभाव माने ता उसे नाश करनैका उपाय कब करंगा ? इस 
लिये विमित्तकों मुख्यतासे रागको पुदुगलका कहा है । 
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निमिचरी प्ुख्यवासे रागादिमाय पृदुगठमय हैं 

देव-गुरु-शास्त्रवी श्रद्धा, प्राममभान भौर वषायवी मदता 
वह व्यवहार है, उपाधि है मलिन है। भ्रज्ञानो उस प्रच्छा मानता 
है इसलिये वह उसके नाटापा पुरुषाथ नहीं करता | जिससे लाभ 
माने उसका नाटा वयो करगा ?ै स्वभाववी रुचि व तो मिथ्याध्व 
बा नादा होता है भोर स्वभावमें स्थिर होऊ तो भ्रस्थिरतारूप रागबा 
नाश होता है । इसलिये उत उपाधिभावोजो छुडानेबे लिये ऐसा वहा 
है कि--तरे सब प्राध्मासे मिप्त हैं, प्रौर निर्मित्तवी मुख्यतासे पुदगल 
मप हैं विकार रखनेव लिये भिन्न नही बह्दा है। 

गाम्मंटसारमें श्राता है कि--दानमोहके उदयसे मिथ्यात्व 
होता है । वहाँ भात्मा स्वय मिथ्यात्वभाव बरता है उसमें दशनमोह 
निर्मित्त है--ऐमा भान वरानेक लिय पहना है, कितु यहाँ रागादि 
को प्रात्मास भिन भोर पुदुगरलमय बया कहा है ? तो कहते हैं कि 
रागादिको छुडानेक लिये उन राग्रादिवों नि्मित्तवी मुस्यताप्ते-- 
भर्थातू विवारमें कम निममित्त है ऐसी मुस्यवास बथन बरबे बोतत 
रागता प्रगट करनेव लिये रागादि उपाधिभावादों भ्ात्म)स भिन्न 
और पुदुगलमय कहा है । 


प्रव वहते हैं वि--जिसप्रकार बेयवा हतु रोग मिटानेका है, 
बहे शीतकी भ्रधिवता देखने पर रोगीको उप्ण प्रोपधि दता है भौर 
उप्णताबी श्रधिकता दखे ता क्षीत ग्रौषधि बतलाता है । उस्तोष्रवार 
श्रीगुरु विकार छुडाना चाहते हैं इसलिये जो रागादिका पर मानकर 
स्वच्छ दी बनकर निरुचमी होता है उसे उपादान कारणकी मुश्यतासते 
#रागादि/ प्राप्माके हैं--ऐसा श्रद्धान कराया, तथा जो रागादिकौ 
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श्रपना स्वभाव मानव २--हितकर मानकर उसके माश्वा उद्यम नही 
क्रता उस निमित्त कारणवी मुरयतास “रागादि पर भाव हैं “- 
ऐसा श्रद्धान कराया है । 
पिभावभावके नाशका उद्यम करना योग्य है 

यहाँ भ्रज्ञानी घोटाला करता है कि--राग्रादि भरा माके हैं भौर 
पुदुगलक भी हैं, तो यह बात ठीक नही है ) वाह्ठवमे तो प्रगट 
दशामे रागादि उपाधिभाव प्रांत्माके ही हैं, कि तु उ हें छुडामेवे 
हेतु्े पुदुगल का कहा है--ऐसा समभना घाहिये । रागाति झात्माके 
भी हैं श्रोर पुदूगलवे भी हैं--यह दोना विपरीत श्रद्धान हैं | उन 
मिथ्या श्रद्धान रहित जो हाता है बह झ्रात्मा । ऐसा माने कि--यह 
राग्रादिभाव श्रात्माका स्वभाव तो नहीं है कि तु कमके निमित्तके 
समय आत्मा स्वय भ्रपने भ्रपराधस रागादि करता है तब वहू विभाव 
पर्याय होती है। बह प्रात्मा स्वय नेमित्तिक विकार मे करे तो उस 
समय कम निमित्त नही कहलात । इसलिये यहाँ कहा है कि वह 
निमित्त मिदने १२--उसका नाश होने पर--स्वभावमभाव रह जाता 
है | यहाँ विभावभाव है तब सामने कर्मोवा निर्मित्त है, भौर यहाँ 
विभाव नही होता तब वह निमित्त भी नही है। इसलिये विभाव 
भावोंके नाशका उद्यम करना योग्य है 

>द 2८ है श 
[ फास्युन कृष्णा २ शनिवार ता» ३१-१-५२ ) 
निश्चयाभामीवी भूलऊे चार प्रकार 

देखो, निश्चयामासी चार प्रकारसे भूल करता है वह वात यहाँ 

कही गई है । पहले तो यह वात कही थी क्--वह भात्माकी घसतार 


सातवाँ अध्याय ३१ 


प्रययि्में बतमान सिद्धपर्याय नहीं है तथावि सिद्धदशा मानता है । 
दूमरो बात यह कही दि वह वलमान धल्पथदशामें बंबसशान 
मानता है | तोसरो दात--कोई एसा मानता है वि रागादि बतमान 
पयायमें नहीं होत । भौर चौथी बात पह कही जि! विकार नि्ित्तवे 
बरणसते हाता है---रसा वई माउता है +--इस चार। प्रभिभ्ायवासे 
मिच्याह5 हैं। 


पहने बोजमें, दष्यपर्णाय पर्धाव्‌ छिड्धपर्याय बत्तमानत मे द्वोन 
पर भी उत्त वतमान मापता है । दूसरमें, शानगुणकी पर्याय पृण 
शुद्ध न हान पर भी पृण शुद्ध मानता है । तीगरी बातमें बतमान 
रागादि विबारी पर्याय होतो ही नहीं--एसा मानता है, भौर चोषी 
बातमें, वमत्र तिमित्तन बारणास राग होता है--ऐसा म।नता है,+- 
ये गय मिथ्याह5 हैं । 


प्रव प्रश्न बरसे हैं कि--..यदि बरमोंब निमित्तते रामादि होते 
हैं त। जवतत कमवा उदय रहेगा तबतबा विभाव विश्प्रगार दूर 
होगा ?े इमलिये उस उद्यम करना हो निरषदः है ? देखो, जो 
राग द्वपका होना प्रात्माक बारणस नहीं मानते वितु मिमित्तरे 
गरगास मानते हैं--0ऐसी भा मतावालबी बसी भूख होती है *--इस 
बातवा निएय प्रन्‍्न उठाकर पराते हैं | यह ऐसा मातता है दि 
बमप्रा उदय हो तबतव रागने नाशवा उद्यम नही होता, तो फिर 
उद्यम बसे बरें ? 


उत्तर --एक वार होने म प्रनेक बारएोंवो भ्रावश्पवत्ता है) 


डनमें जो बारण बुद्धिपृवक के हा उहें तो स्वय उद्यम करके प्राय 
भू 


३४ सोक्षमार्ग प्रकाशक फी किरणें 


करे और प्रडुद्धिपुवक के वारण स्वय प्राप्त हो तथ वायसिद्धि 
होती है । 


बुद्धिपूवंक और अजुद्धिपूर्वक का पुरुपार्थ 


यहाँ दो बातें बही हैँ--बरुछ्धिपुवक के कारण स्वय उद्यम करके 
प्राप्त करे और प्रबुद्धिपृवक के करण तो भपने भाप स्वय प्राप्त हो 
जाते हैं । जसे कि--पुत्र प्राप्त करनेवा कारण बुद्धिपृवक तो विवा- 
हादि करना है, तथा प्रबुद्धिपूवक कारण भवितव्य है। भ्रव, पुत्रका 
भ्र्थी विवाह्मदिकका तो उद्यम करे श्रोर भवितव्य स्वय हो तब पुत्र 
होता है उम्तोप्रषार विभाव पभ्र्थात्‌ मिथ्यात्वादि दूर करनेका 
वारण बुद्धियूवव' तत्त्वकी रुचि, ज्ञान, झौर रमणता है। मिथ्यात्व, 
पव्रत, प्रमाद, क्पायादिको दूर क रमेका कारण तो तत्त्वकी एचि विचार 
झौर लीनता है, वह्‌ तो बुद्धूवक करना चाहिये ॥तत्त्वका यधथाथ 
विचार सम्पगदशनका कारण है। तत्त्व विचार तथा तत्त्वरी रमणतता 
स्वय पुझ्पाथ कर तो होती है । श्रोर जब ऐसा पुरुषाथ ररता है तब 
मोह कमका उपशम्र, क्षयोपशम या क्षय स्वय हो जाता है । मोह म 
के उपशमादि भ्रबुद्धपूवक होते हैँ । उप्रदुद्धिपूषकवा भथ ऐसा है 
कि--आ्राप्माया पुरुषाथ जडक्मके उपशमादिको नहीं करता, क्योकि 
मोहकमके उपशमादि स्वय ( जडफ्मके भपने कारण ) होते हैं,-- 
ऐसा! यहाँ कहते हैं । 


झब, जिसे आत्माकी रुचि, शान और रमणता करना हो वह 
तत्त्वादिके विचारादिका उद्यम करे तथा मोहकमबे उपशसादिक 
स्थय हो तब रागादि दुर होते हैं, प्र्थाव्‌ तत्वादिका विचार बरता 
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है तब मोहबमके उपमादि स्वय होते हैं वितु श्रात्माके पुरुपाथने 
कारण मोहकमके उपशमादि नहीं होत । इसलिय ऐसा कहा है कि 
प्रयुद्धिपृवक स्वयं उसके उपयमादि होते हैं, श्रौर रागादि भी नहीं 
हीते । रागौदि नहीं होते, इसमें भी यही वात है कि उद्धिपूवक 
रागादिका नाटा होता है तब तिमित्तहूप क्मके स्वयं झ्पन बारण 
से उपय्मादि हो जाता है । इसका स१र यह है कि भ्रात्मा तत्त्वादिवे 
विचार पूवक सम्यस्लशनादिया पुरुषार्थ करता है तथ ममक उप 
जामादि प्ात्माके पुर्पार्थ बिना स्वय उनके प्रपरे कारण हाते हैं--- 
ऐसा निमित्त-नमित्तिक सम्ब घ है । पुनश्य, निर्मित्त मिटने पर 
रागादिका नाश होता है भौर तत्त्वादिका विचार होने पर मोहबम 
कै उपणमादि होहै हैं, इसका भ्रर्थ यह नहों है वि वे एक दूसरे मे 
कारण होते हैं। 


कई लोग ऐसा मानते हैं कि प्रात्मा तो बुद्धिपूवक पुरुषार्थ करे, 

कि तु वर्मोका नाश हो या न भी हो, कितु ऐसा नहीं है ।॥ प्रात्मा 

पुस्थार्थ करे और कमोंका वाद्य न हा ऐसा हो ही नहीं सकता, झौर 
प्रात्मान॑ पुरुपार्थ किया है इसलिये पुरुषार्शस व मॉका नाण हुश्ना है- 
ऐसा भी नही है । प्रतत्माका सम्यरदशनका काल है । उस समय 

दशनमोहके नाथ भादिका भी काल है ! जब यहाँ ज्ञानक विकाशका 
काल है, उसी समय ज्ञानावरणीयके क्षयोपश्मका वाल है, प्रौर 
प्रात्मामें रागादिके भ्रमावका काल है उस समय चारिभ्रमोहके नाश 
का काल है, कितु कर्मोंके कारणसे वह नही है श्ौर झ्रात्माके पुरु- 
धार्थके कारण कर्मोंद्रा नाश नहीं है--ऐसा सममना । 
५४ है. 


३६ माक्षमाग प्रकाशक की किरर 
ज्ञानापरणफा क्षयोपशम 


अरब प्रश्न करते हैँ कि जिसप्रकार विवाहानि भवितथ्याधौन हैं, 
छमीप्रयार तत्त्व विचारादि भी कर्मक क्षयोपटामादिकक भ्राधीन है, 
इसलिये उद्यम करना व्यर्थ है ? 


उत्तर --तत्वविचारादि करने योग्य ज्ञानावरणका क्षयापश्षम तो 
हुके हुपा है, इसीलिये उपयोगवो वहां लगानेका उद्यम कराते हैं 
भ्रसनो जीवोका क्षयापशम एसा नही है, तो फिर उ हे क्सिसिये 
रुपदश दें २--नही दते । श्रात्माका उपयोग श्रज्ञानत परमे लग 
गया है उसकी हम दिल्ला बदलाना चाहते हैं तत््वादिके विचारका 
श्ौर श्रद्धाका पुस्पाथ कर सके इतना तुझे वतमान विकास है, इस- 
लिये हम तुमे उपदेश दे रहे हे । असज्ञी जीवोबी वतमान योग्यता 
उनके भ्रपने कारण नही है, इसलिय उपदेश नही देते | वहाँ कर्मों 
का जोर हो ऐसी बात नही है, वि ठु उन जीवोबी योग्यत्ता ही एसी है । 

प्रन --होनहार हो तो उपयोग प्रात्मामें लगे, होनहारबे बिना 
कस लग सकता है ?-भला हांता हो तभी हमारा पुरेपार्श काय 
बरेगान ? 


उत्तर-यदि ऐसा श्रद्घान है तो सबदा फ्िसी भी कायका 
उद्यम तू त कर खान-पान, व्यापारादिका उद्यम तो तू बरता है 
भ्रौर यहाँ होनहार बतलाता है, इसलिये माजूम होता है कि तेरा 
अनुराग ही यहाँ नही है, मात्र मान्ादिके लिये ऐसी बातें करता है । 
शो होना है सो होगा--ऐसा तू मानता है सो फिर सदव मानना 
चाहिये, लेकिन घरफ झभौर ब्यापारादिके कार्योमें तो पुरुषार्थकों 
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मानता है श्रोर जब घमत्ी बात झातां है तब होना होगा सो हो 
जायगा--ऐमी वतें बरता है । इसस निश्चित होता है वि घमके 
प्रति तुमे प्रम हो नही है । जहाँ प्रम हो वहाँ पुरपाष हुए विना नहीं 
रहता । यदि सवत्र * होना है वह होगा --ऐसा माने तो तू भाता 
है| जाता है, कितु तुमे धमकी छा हीं है, मात्र भानादिसे हो 
'भूठी बातें करता है । 


कर्म-मोकर्मफा निमित्तरुपसे प्रत्यह यघन 


झौर बह पर्यायमें कम-नोरमका सवंध निममित्तरुपसे होनपर 
भी प्रात्माकों निवध मानता है | चौदहवें गुणस्थान तक बमव साथ 
निमित्त नमित्तिवाः सम्य घ होता है । द्रव्य हष्टिस तो भारमा निवध 
है बितु यहाँ तो पर्यायमें ससारट्थामें पर्याय हृश्सि #म-नोक मपे 
साथ सम्बंध है, तथापि एमा माने विः बिलदुल सम्य घ नहीं है, 
ता यहू भी मिध्याहृष्टि है वर्योंवि बम-नोवमका निमित्तस्पस बपत 
वो प्रत्यक्ष देख रह हैं । 


आत्मा भौर शरीर दोनोंकी स्वतत्न भवस्था 


भानावरणादिवसे ज्ञानादिग घात दखते हैं भर्षातु उसफा 
निर्मित्त-ममित्तिक सम्ब'घ यहाँ बतलाते हैं शि--पभ्रात्मामें जय चान 
की पूणादशा नहीं है उससमय निमित्तरूपस भानावरणीय बम है) 
भौर, भात्मा तथा दारोरवा भी निमित्त-नैमिततिब' सम्य थ है, 
वर्षोओ शरीर द्वारा उम्रोबे भ्रनुमार हानेवाली भ्रवस्था देखते हैं | 
दरीरके हलने-घलने प्रनुमार प्रात्माके प्रदर्गोकी भवसथा होती 
दिखाई देती है । झ्रात्मावी भवस्थामें धरीरका निमित्त तो प्रत्क्त 


हु मोक्षमा्ग श्रकाशक की किग्ण ; 


दिखाई देता है । शरीरके कारण आत्माकी अवस्था होतो है-ऐसा *! 
नही है, कितु दोनोकी अवस्था स्वतज्र प्रपनी-भ्रपनो योग्यतारे 
होती है, उसमें निमित्त-नमित्तिक सम्व घ है । 


शरीरकी अवस्थानुसार भ्रात्मावी भ्रवस्था होती है--ऐसा यहाँ 
कहा है । हाथ ऊँचा होता है तो ग्रात्माके प्रदेश भी तदनुसार कपर 
उठते हैं। वहां प्रात्माकी श्रवस्था तो अपने कारण होती है, कि तु 
ससारदक्षामें आरीरका सम्बघ है, इसलिय वहांतक निमित्त नभित्तिक 
सम्ध ध है ऐसा भलीभांति मानना चाहिय। यदि बिलकुल सम्ब घ॑ 
ही न हो वो ऐसी जो अवस्था दिखाई देती है वह न हां | सम्बंध 
होने पर भी सम्बंध रहित माने तो ज्ञान मिथ्या होता है श्रौर 
निमित्त नमित्तिक सम्य घको करत्ता कम सम्ब घ माने तो भी मिथ्या 
होता है | इसलिय जप्ा है वैसा मानना चाहिय ) 
द्रब्पदष्टिसे रागादि और कर्म-नोक्मया सम्बन्ध अभृतार्थ है 

भान तो स्व-पर प्रकाशक है | उप्तका विवेक ऐसा होता है कि 
द्रष्यहष्टिस आत्मामे निमित्त-नमित्तिक सम्ब घ है ही नही, कितु 
पर्याय हृष्टिते कम-मोकमके साथ बिलकुल निर्मित्त-नमित्तिक सबंध 
है ही नहीं-ऐसा नहों है । हाँ, सामाय स्वभावहष्टिम सिद्धदरणा 
रागादि और क्म-नोक्मका सम्बंध सब अभूताथ है | द्रव्यहृश्सि 
यह सब नही है, कछितु पर्यायहश्सि है--एसा न जाने तो एका ते 
होता है। इसलिये जसा है वस्ता जानना चाहिये, तभी ज्ञात सम्यक्‌ 
होता है | पर्याय हृष्टिसि क्म-नोक्मका सम्बंध ने माने ता वह 
मिथ्यादृष्टि है। यदि बिलकुल सम्बंध न हो तो वत्मान सिद्धदशा 
होना चाहिये, कितु बदमान सिद्धदशा नहीं है, भ्र्थातु वतमान 


झातवाँ अध्याय ३६३ 


शरीरबे निमितसे प्रात्मामें अवस्था होतो है--ऐसा बम-नोकमवा 
सम्ब'घ है, भौर पर्याय दृष्टिसे वर्तमानमें बघ है ऐसा जानना चाहिये। 

अब यदि वतमान पर्यायमें सवथा वै हो न हो तो मोक्षमार्गी 
उसके तारंका उद्यम किसलिय बरता है ? बतमान पर्यायमें विधार 
ही न हो भौर उसबा निित्त ऐसा मोहबम यदि न हो तो पुरषपाष 
करने उसका नागा बरता नहीं रहता, झभौर स्वभावस मुप्त होना भी 
नहीं रहता । नानी तो स्वमावो-मुख होकर रागादिका नाश मरता 
है, इसलिये ऐसा मानना चाहिये दि भारमाकों बंधन है। 


| ३८ 
[ फागुन कृष्णा २ रविवार ता» १०२-५३ ] 
आात्मापें बतमान विभावभाव होता है भौर उसमें कम-नोव मफर 
सम्बंध है उप्ते तो मानता नहीं है भोर बहुता है कि-शाखमें तो 


भरात्माकों कम-मोक्मसे भिप्न प्रबद्धस्पृष्ट बहा है धह किसप्रवार 
है २*--उसका उत्तर देते हैं । 


आत्माझ कम भर नोकर्मक साथ दादात्मसग्बन्ध 
नहीं है, किन्तु निमिचतनमिचिफ सम्पन्ध है 

सम्बंध प्रनेवः प्रकारके हैं। वहाँ तादात्म्यसम्बघड़ी प्रपेक्षा 
सै प्रात्माको कम-नोवमस भिन्न कहा है, इसलिये स्‍्लारमा क्मर्मे 
श्रौर धारीरमें एक्मेक हो जाये ऐसा नहीं होता, तथावि पर्यापमें 
आत्मा भौर धरोरका निमित्त-नमित्तिक सम्बंध नहीं है-ऐसा नहीं 
है । पुनश्य, द्रव्य पत्तट बार, एक-दूसरे से मिलमर एक नहीं हो 
जाता इसलिये उसे प्रपेक्षास भात्माको प्रबदस्पृष्ट पहा है । भात्मा 
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परके साथ एकमेक नही होता इसलिये प्रबद्धस्पृष्ट कहा है । पर्यायर्मे 
स्वत त्ररूप से विकार वरता है तब बम निभित्त है, और झात्माका 
केंत्रा तर होता है उसमे दशरीरका निमित्त है, “सलिये निमित्त-- 
नमित्तिक सम्बंध की अपेक्षासे प्राप्माको व धन है और कम नोकम 
के निर्मित्तवे प्रालवनसे वह गझनेक अ्रवस्थाश्ोकों धारण करता है। 
इसलिये जो ग्रात्माकों सवथा निव घ मानता है वह मिध्याहष्टि है । 
यटि निमित्त-वमित्तिक सबध सवथा छूट जाये तब तो सिद्धदजा 
होना चाहिये | कवलीको भी कम-नोक्मक साथ सनिमित्त-नमित्तिव 
सम्बंध है । यहाँ कहा है कि--कम ग्रोर घरीरके निमित्तके श्राश्नय 
से श्रात्मा विकार और क्षत्रा.तरवी क्रिया धारण करता है,---इसमें 
ऐसा ज्ञान बराया है कि ग्रात्मावी योग्यवाके समय ऐसा निमित्त 
होता है । निग्रयाभासी मिथ्याहृष्टि जा निम्ित्तदों मानता ही नहीं- 
उसे निमित्तका श्ञान करानेकी ग्रपेक्षासे कहा है कि तु उसका यह 
ताप्पय नही है कि निमित्तक कारण प्राप्मावी श्रवस्था होती है । 
आत्माकों सव॒या निवध समानता वह्‌ अमरखा है--ऐसा बहा है 

ता फिर प्रश्न करते हैं क्-हमें चध-मोक्षका विकल्प तो 
करना नही है, क्योकि शा्रमें कहा है कि---“ जो वधठ सुब्कउ 
मुटाइ, सो वघइ ण भत्ति । प्र्थाव्‌ जो जीव बेंधा तथा मुक्त हुप्ना 
मानता है वह निस्स देह बेंधता है ॥7 


एक दसिये जानिये, रमि रहिये इक ठौर । 
समल विमल न विचारिये, यहै सिद्धि नहिं और |। 


+-एंसा कहा है, इसलिये हमे ब श-माक्षका विचार ही नही 
बरना है। .. 


साववों अध्याय श्‌ 


उत्तर --जो जीव मात्र पर्यायदर्त होवर वघ-पुक्त क्‍्रवस्था 
को ही मानता है, भ्रकेली पर्यायकों ही मानता है झौर द्रव्यस्वभावकी 
प्रहण नहीं करता, उसके लिये कहा है श्रौर उभीको उपदेश दिया 
है कि--द्रव्यस्वभावकी न जाननेवाला ऐसा जीव बरेंधा-पुक्त हुआ 
मानता है वही बाघ है। यदि सवया बाघ हो न हो तो यह जीव 
बेंधा है--ऐसा किसलिये कहा जाता है ? जो जीव भ्रपता नित्य 
सामा य स्वभावकों नही मानता वह अकेला पर्यावर्दाष्ट है, उसे घ थ 
हुए बिना नद्दी रहता, क्योकि ब धके माशका कारण तो त्रिकाल 
ज्ञायक एक्रूप स्वभाव है। उस त्रिकाली स्वभावमें वध-मोक्ष-ऐसे 
दो प्रकार हैं ही नहीं, क्तु उसके पर्यायम अ्रमेबता है ही नही-- 
ऐसा नहीं है । एकात द्रव्यस्वभावकों माने भोर पर्यायकी बिलकुल 
न माने तो वह मिथ्यादष्टि है। यदि वतमान पर्यायमें बाघ-माक्ष 
सवया न हों, यानी वध है और उसका प्रभाव करने पर मोक्ष होता 
है--ऐसा न मानें तो वह जीव “ब घ है '--एंसा वयो बहता है ? 
प्रौर बचधके नाशका तथा मुक्त होनेका उद्यम भी विसलिये किया 
जाता है ? इसलिए पर्यायमें विकार भौर बधघ है--ऐसा मानना 
चाहिये | त्रिकाली स्वभावको मुख्य करव बतल्ताते समय, पर्यायको 
गो करके, “यवहाद कहकर भ्रमाव है-ऐसा कहा है । यदि पर्याव में 
बंध न हो तो बघका नाश भौर मौक्षका उत्पाद करनेवा उपाय 
किसलिये करना चाहिये ? श्रौर श्राप्माका प्रमुभव भो वयो किया 
जाता है ? इसलिये द्रव्यदष्टि द्वारा तो एक दष्या है भोर पर्यायदृ्टि 
द्वारा भ्रनंक भवस्थाएँ होती हैं--ऐसा माउना योग्य है। _ 
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सामा थका स्वीकार करे विशेयका न करे वह निमग्ययाभासी 
है, तथा विशेषया स्वीकार वरे कितु सामाय न करे तो बह 
व्यवहाराभासी है --वे दानो मिथ्याहष्टि हैँ । इसलिय सामा य झौर 
विशेप--दानोफा यधाय चन्र करता चाहिय 


इन निम्मय-व्यवहारवा यथाय ज्ञान बरना प्रयोजनभूत है । 
भोक्षमाय प्रकाशक ग्र थम पृष्ठ २६४ म कहां है कि--जीवादि द्वव्यो 
ग्रथवा तत्वोकी १हिचानना चाहिय जो ध्यागने योग्य मिथ्यात्वादि 
हैं उह जानता चाहिय तथा ग्रहण बरतने योग्य सम्यरदशवादियों भी 
भच्छी तरह समभना चाहिय भ्रौर निमित्त-नमित्तिक सम्ब धको भी 
भलीभांति जानना चाहिये, बयोकि उसे जानने से मोक्षमागर्मे प्रवृत्ति 
होती है । नय-प्रमाए-युक्ति द्वार! वस्तुको जानना चाहिये । मात्र 
निश्ययकी न मानकर दाना नयोका यथाथ जशाव करना चाहिये । थो 
अकेले निश्चयवा रवीवार बरता है वह भी मिथ्यादृष्टि है । 


हुमीप्रकार वह प्रनेक प्रक्नारस मात्र निगश्ययनयवे प्रभिप्रायसे 
विहद्ध भ्रद्धावादिक करता है । जिनवाणीमें तो माना नमोकी भपेक्षा 
से कही कया और वही कसा निरूपण किया है, उसे बराबर न 
समभवर वह प्रज्ञानों अपने अ्रभिष्रायसे जहाँ निश्धवनयकी मुम्यतासे 
कथन किया हां उमीको ग्रहण करके भिध्याहष्टिपनेको घारण करता 
है, पर्थाव्‌ एवा त--एक ही पक्षकों बह ग्रहण करता है। श्रात्माकी 
युवायम विकार है और निमित्त कम है--ऐसा जानता सो व्यवहार 
है किनु उस भ्रादरणीय मानना वह व्यवहार नयका सच्चा ज्ञान 
नही है। निश्य वतयका विषय त्िकाल ज्ञाता स्वभाव है, उसका भ्राथप 


सातयवाँ अध्याय रे 


करने से राग-विकारका नाश होता है, ऐसा जानना वह सिश्चयतय 
का यथाय ज्ञान है । निश्वयनय भादरणीय है प्रौर व्यवहारतय 
जानने योग्य है--ऐसा सममना वह दोना नयोका सच्चा भान है । 
इसप्रकार दोनोवा चान करना वह प्रमाण है। कोई एसा बहे कि 
दोनों नय समवक्षो हैं, इसलिय निइमवयनयवी भांति व्यवहारतय भी 
प्रादरणीय है, तो वह बात मिथ्या है ॥ 


त्रिलोकीनाथ तीथकरदव तो ऐसा बहुत हैं कि स्वभाव मात 
प्राथय लेबर व्यवहारव। छोडो भौर प्रषानो बहत हैं वि' व्यवहार 
का प्रादर करों, इसलिये झणानी बी बात मिच्या है | 


पुनश्ष, जिनवाणीमें तो सम्यग्दगन-भान-चारित्रवी एबतावो 
मोक्षमाग वहा है। प्रव, सम्य्श्शन-पानमें तो सात तत्त्वोबषा 
पयाव श्रद्धाल-वान होना घाहिय, विन्तु उसब। तो रस बुछ दिचार 
नहीं है, तथा सम्यक्‌ूचारिश्रमें रागादि दूर करना चाहिये, वसवा भी 
इसके उद्यम नही है। सम्यग्दशनम तो सातो तत्व भलीभ[ाति जानना 
चाहिये, विःतु निश्चयाभासी उहें नहीं जानता । जोव-भणीय तत्व 
हैं, पर्यायमें झासवादि हैं उह तो स्वीकार नहीं बरता भौर भवेले 
आ्राध्मावी बात करता है, प्रोर प्रात्माके स्‍श्राश्यस्े रागवा नाश होना 
चाहिये उसका पुरषपाथ नहीं बरता। चारित्रवा भ्रथ है विकारवा 
( रामादिका ) भाश वरना, क्तु उसमे नागवा उद्यम नही वरता 
प्रौर मात्र एक भ्पने भ्रास्मका घुद्ध भ्रनुमवन बरनेयो ही मोक्षमाग 
मानकर सतुप्ट हुमा है, तथा सम्यस्ल्इन-क्षान-चारित्रवी एकता 
होना यह मोक्षमाय है उसे मानता नहीं है। राग है भौर उसभा 


च््छ सोक्षसार्ग श्राशक की किरण 


झमाव करने से शुद्ध झात्यावय झनुभव हाता है, दि तु यदि रागका 
हीनमाने तो ुद्ध झात्माका अनुमव करना भी नहीं रहता। 
इसलिये सातो तत्त्वोका यथाय ज्ञान करना चाहिये।उ है ग्रधावतु म 
जाने तो सम्यस्नान नही होता । 


शुद्ध-अशुद्धपर्यायका परिएड बह द्रध्प है 


पुनदच, वह भात्मावा चिःतवन विस्मप्रकार करता है यह कहते 
हैं। प्रात्माका ग्रनुभव करने के लिये बह चितवनव करता है कि "में 
सिद्ध समान शुद्ध हूँ यह भी उसकी भूल है ऐसा कहेंगे, 
जयोकि वह प्र्यायत्रा नहीं सानता। “में त्रिकाल शुद्ध है"-- 
यह शत भी उसकी सच नहीं है ! वह कहता है कि- (१) से सिद्ध 
समान शुद्ध है, (२) फेवलज्ञानादि सहित हूँ, (३) द्रव्यकम-नोक मसे 
रहित है, (४) परमान दमय हू, (५) ज म-मरणादि दु ख मुझे नही 
हैं,--इसतरह प्रनेक प्रकार से चितवन फरता है, किलु वह उसका 
अ्रम है वयाकि यदि यह चितवन द्वव्यदब्टिसे करता है, तो द्र*य तो 
शुद्ध-प्रशुद्ध सव पर्यायींका पिष्ड है, उसे तो घह जानता नही है। 
सो अगुठ ससारपर्याय बीत गई है उसप्ते भी ग्रह द्रव्यम लिया है, 
क्योकि पर्थायका वहू बिलकुल मानता ही नहीं | इसलिये उसे सम 
भामेने लिये--पर्यायका स्वीकार क्रानेके लिये इस ढगसे बात कही 
है । उससे वहते हैं कि तेरी द्रव्य दष्टि भो सच्ची नहीं है। द्ब्यमें 
एक्डपता होने पर भी जिसे ऐसी खबर नहीं है कि शुद्ध भ्णुद्ध दोनों 
पर्यायें प्रात्मावी हैं, झोर न उसका स्वीकार करता है, उससे व हते हैं 
द्रव्य तो शुद्ध-भगुद्ध सव पर्यायोवा पिण्ड है। इसलिये द्वव्यदष्टिसे 
दे जो यह चितवन करता है कि प्रात्मा सिद्समाद है--यह बात 


खातवाँ अध्याय घर 


देरी भिथ्या है, गयाकि द्रव्य ता 'पुद्ध-भ"गुद्ध खव पर्यायों सहित है 
ऐसा मानना चाहिये । गई कलबी जो पशुद्ध पर्याय बीत गई है वह 
गाहाँ गई ? उसका सवया तुच्छामाव नहीं है। वह क्यचित्‌ द्रव्यमें 
है ऐसा न माने तो उसने द्रव्यका भी बरावर नद्दी माना है । जिसे 
भात्मद्रव्यके सामा य स्वभाववी यथा दृष्टि हुई है बहू तो पर्पाथ 
मो भलीमाँति णानता है । 

यदि पधुद्ध पर्यायकों ने माना जाय तो भमीतक णो प्रषुद्ध 
दयाय बीतो है वह यहाँ रही ? उसका बहों तुष्छामाव नही है ॥ 
प्रनादि-प्रनत सब पर्यायोका पिण्ड सो द्रव्य है। जो पर्यायें बीत 
गई हैं वे बतमान महीं हैं भौर म वे द्रब्यमें ही हैं--ऐसा यदि 
मानोग तो द्रव्य भी सिद्ध नहीं होगा । बीती हुई पर्यायोंगा) सर्वेधा 
तुच्चाभाव नहीं है, इसलिय यहाँ कहा है कि यदि द्वग्यदष्टि वरना हो 
तो एस! मावो कि शितली पूव पर्यायें होगई हैं ये द्रब्यकी हैं, हभी 
मयाभ द्रध्यदष्टि कहलाती है। भपेक्षाकों वरावर समभना चाहिये ॥ 

ख्र ८ 
[ छ्ाह्तुत इृष्णा ३ सोमवार 6० २०२-५६४ | 

यह द्रव्य प्रमाणवा विषय नहीं है। प्रमाणका विपय तो बर्ले 
मान विशेष भ्रौर त्रिकाली सामाय वे दोनो हैं। उनमें हरब्य।धिक 
समक्षाविषय सामा यप्र्धात्‌ शवितिझुप सव पर्यायोक्षा समुदाय है, पोर 
दूसरा पर्यायाधिकनय विशेष भर्थात्‌ वतमान पर्यायकों भपना विपय 
बनाता है। इसलिये यहाँ प्रमाणकी बात नहीं है ॥ 

आत्मा द्रव्य-पर्या रूप है, वे दोसा प्रमाणका विषय हैं । यदि 
डरव्यदूष्टिस विचार किया जाये तो द्रव्य ता शुद्ध-भ्रषुद्ध धय पर्या्यी 
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बा समुदाय है, वह द्रव्यदष्टिक! विधय है, और बतमान 
प्रशुद्ध पर्याय एक समयवी है वह पर्यायदृष्टिका विषय है ॥>यह 
दोनो मिलकर प्रमाणका विपय होता है, वितु जो द्रव्यदष्टिका विषय 
है बह प्रमाणका विषय नही है । 


यहाँ तो कहते हैं कि--निइचयाभासी एसा चितवन करट हैं 
कि“झआात्मा शुद्ध है” वह भ्रमरूप है क्योकि यदि तुम द्रव्यहप्टिसे 
जितवन करते हो तो द्रण्य भकेला बुद्ध ही नही है कि तु पुद्धनभयुद्ध 
दोनो रुप है, और पर्यायहव्टिस चितवन वरत हो तो वतमान पर्याय 
वा तुम्हारी ग्रपुद्ध है, इसलिये दोनो प्रकारसे 'ुद्धका चितवन करना 
बह अमणा है क्योकि वत्तमान पर्याय तो निचली दक्चाम ग्रश्द्ध है 
और द्रव्य तो धुद्ध-प्रशुद्ध दोनो रूप है, इसलिय शुद्ध चितयन तुम्हें 
किसी भी प्रकार उपयुक्त नही रहता | पर्यायमे घुद्धता है एसा भी 
नही मानता चाहिय ॥ बतमान पर्याय भ्रगुद्ध है तथापि उस शुद्ध 
क्यों मानते हो ? यदि तुम शक्ति श्रपेक्षात्ें भुद्ध मानते हो तो में 
ऐसा होने योग्य हैं/--ऐसा मानो ' में सिद्ध होने योग्य हैं '--एसा 
मानो, किन्तु मैं ऐसा है--ऐसा सानना वह भ्रम है। 


बतमान प्रात्मावी श्रपती विकारी पर्याय उसके झपने बारण 
होती है उक्षमें कम निमित्त मात्र हैं--ऐसा मानवा चाहिये | कम एव 
वस्तु है कितु उसका प्रभाव श्रात्मा पर पडता है--ऐसा नही है । 
कर्मोंक कारण ग्थारहवें मुणस्थानस ग्रिर जाते हैं--ऐसा श्रशानी 
मानते हैं बह भी अग्रणा है। वहाँ कपायक्मक्ा उदय है ही नहीं 
किछु अपनी पर्पायकी योग्यताके कारण गिरते हैं उसके बदले कर्मा 


परतर्बों अध्याय पे 


(र प्रालेप सगांस हैं व भी मिध्याहटप्ट हैं। यहाँ तो गहते हैँ शि 
पॉयमें प्रपृण”गा है, पुणत्या नहीं है। पौर यदि दिवार हथा 
पन्‍्पणता है तो उगप निमित्तरप द्वस्यवस झौर मोह्म हैं । यदि 
नमितर्पसे शरीरादि न हों ता बसमानमें सिद्धल्या प्रशरोरोदधशा 
दना चाहिये, वितु बहू दशा नहीं है, ध्मलिय मानना चाहिये दि 
बम-नोव मद) गग्बनध भी है । मद्यपि प्रार्मारों वितारों पर्याय या 
प्रवृष् पधापके बारण से डठपहम-नोक मे नहीं हैं, दिपु प्रपूणदशाब 
समय बम भ्रादि सममे भपने बारए से होत॑ हैं-एसा जानना भाहिये । 
धौर जय प्रात्मारी पृणदरा हांठी है तय निमित्तस्प जो कर्मादि 
थे थे उनमें प्रपनें बारण छूट जात हैं उस समय निमित्तस्ष 
मर्मालि नही हाते एस! समभया चाहिय । 


पुमदय, पटि अम-मोबम "निर्मित्तस्प न हों तो गातवाहिबी 
ट्यक्तवा बयों नहीं है ?े शानाहिगी व्यकता नहीं है हसलिय गम 
नोबम निममित्तस्पम हैं। भारमद्रव्यमें धक्तिश्पत्त शागादि गुण हैं 
उमौमें से ध्यक्तरूप पर्याय होगी है । वह पर्याय वतमानमें नहीं है 
इसलिये उसमें नि्मित्तरूपस शमवा माना चाहिये । देखो, सम्य- 
उ्वान जिस बहुत हैं वहू बात यहाँ चल रहो है। सम्यस्शानव विस) 
चारित् नहीं होता | निमित्त पमित्तिक साम्य घन्‍या है ? निश्य ब- 
व्यवहार बया है २--ठस जाने भी नहीं धोर त्यागी हो जाय हो 
उससे महीं सच्चा घारित्र उहों दोता। पभी तो जितने व्यवहारणशा 
ठिकाना नहीं है उसक द्रब्यचारित्र भी नहीं हाता। भौर द्रब्पचारितररे 
बिना भावचारित्र नहीं होता । इसलिये प्रधम चारित्रगा स्वस्प भी 
जानना चाहिये । 


इंप मोक्षमार्ग प्रकाशक की किएणें 


स्व-परप्रकाशक शक्ति आत्माकी दे 


आत्पा स्वय ज्ञान हैं स्व परप्रकाशक ज्ञानशक्ति झाप्मावी है, 
इसलिये ज्ञान परसे नहीं होता, शास्त्र प्रतिमा वगरह्‌ परवस्तुसे शाम 
नही होता । स्वज्ञेय परज्ञय दोनोको जाननेकी शक्ति श्रात्त्माम है। 
परज्ञेयसे स्वशेयकों जाननेकी शक्ति नहीं होती । प्रात्मामें स्व भौर 
परको जाननेकी शक्ति त्िकाल है--ऐसी जिसे खबर नहीं है भौर 
परके कारण प्राप्मामें ज्ञानादिका हाना मानता है वह मिध्याहष्टि है। 
और प्रात्मावे ज्ञान बिना द्वव्यलिग घारण करे, नग्न हो जागे वहू 
मिथ्याहृष्टि है ही कि'तु प्रध बर्मी तथा उद्शिक झाहार ले तो वह 
द्रयलिंगी भी नही है, श्लौर यथाथ द्रव्यलिगके बिना भावलिंगीपना 
मी नही होता । जो बम्न पात्रादि रखता है और भपनेको मुनि फहू- 
लबाता है, वह तो स्थल गृहीत मिथ्याहप्टि है । 


अर्थ, महाँ निश्रयाभासी मानता है कि में वतमानमें परमान-द 
मय हैं। यदि वह परमान-दभय हो तो उसे बुछ भी करना नही रहता, 
इसलिये सचमुच वतमानमें परमान दमय नही है । वतमान ग्रवस्था 
में श्रान द प्रगट मे होने पर भी अपने वो झ्रान-दमथ मानना वह 
अम है) झौर वह मानता है कि जाम मरणादि दु ख ही भात्माको 
नहीं हैं, तो वह बात भी मिथ्या है, क्योकि वतमानमें दु सी होता 
तो दिखाई देता है, इसलिये दु खी होने पर भी दु व नही है-सवधा 
तठेसा सानवा घह भ्रम है यानी दूसरो भ्रवस्थामें दूसरी झवस्था 
मानना यह अ्रम है ) 


सातबाँ अध्याय ४६ 
परद्रब्य से भिन्न और अपने मार्यों से अभिन्न 
बह द्रव्य की शुद्धता दे 
प्रशन --तौ फिर शास्त्र में शुद्ध चितवत दरते वा उपदेश क्सि 
लिये दिया है ?ै श्री समयस्तार प्रवघनसार में पुद्ध चितवन करने 
को तथा धासतव शुमारुभ भावों छा चितवन छोडन वो कहा है भौर 
भाप तो यहाँ दोनो प्रकार से गुद्ध चितवत परने वा इंकार करते 
हैं, इसलिय भगवान ने जो शुद्ध चितवन करने वा उपदग दिया है 
बह निरथक सिद्ध होता हू । तो इसमें यधाथ वया हू ? 
उत्तर -- शुद्धत्व किस प्रवार ह वह पहते हैं। एव तो द्रव्य 
भ्रपक्षा से 'ुद्धत्व हू गौर दूसरा पर्याय प्रपेक्षा से ॥ उसमे द्रव्य 
अपक्षा स तो पर द्वयो से भिनता प्रोर प्रपने भावों से प्रभिनता 
का नाम शुद्धत्व हू । यह्‌ द्रव्य अपेक्षा से शुद्धत्व पहले जो सामा-य 
द्रव्य कहां वही हर श्रव यहाँ द्रव्य श्रपेक्षा से शुद्ध श्रपुद्ध सब 
पर्यायों के समुशय का द्रय वहा है। वह द्रव्य धपने भावों से 
प्रभिन है और परद्रव्यमावों से भिनहै।एणसा द्रष्य का शुद्धत्व 
है | इसलिये अपेक्षा स बराबर समभना चाहिये । द्रव्य वा जो 
शुद्धत्व उपर कहा था उस्ीप्रकार यहाँ मामा-य द्रव्य का शुद्धत्व 
घह कर, भ्रपना स्वध्प परद्रब्य स॑ मि न रूप है उत्ते शुद्ध कहा 
है इस अपक्षा से चुद्धत्व भावना यथाथ है। 
रे है 2 
[ फल्युत इष्णा ४ ममलवार ता ३-२-५३ ] 
सम्परहृष्टि ऐसा चितवन करता है कि में परद्रव्यसे त्रिवाल सिश्न 


है। शरीर भोर कम जड हैं --भजीव हे | उतव द्रव्य गुण पर्याय 
हि 
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पे मैं मिन्त हूँ, इसलियेशारोर, कम, भाषादि की पर्याय मुभसे नहीं 
होती । मेरी प्रेरणा से शरीर नही चलता वयाकि वे पदाथ मुझस 
भिन्न है शोर में भी उनसे जिकाल है, इसलिय आत्मा धोलने, चलने 
आदि क्रियाश्रा का फर्ता नही है । वतमान में लोगो की इतनी भारी 
म्रमणा-गडबडी होगई है कि ' शरीर की क्रिया श्रात्मा सं होती है” 
+-ऐसा वे मानते हैं, कितु यहाँ तो सम्यग्हध्दि जावता है कि मेरा 
श्राप्मा पर से भिन्न है भौर जितनी मेरी त्रिवालवर्ती शुद्ध प्रषुद्ध 
वर्यायें हैँ उन सउसे श्रमिन्न है । में झपने भावों से एकमेक है, 
अपनी सब पर्याया से श्रभिश्न हैं--ऐसी दृष्टि करना बह द्रव्य 
अपक्षा से शुद्धत्व है । लागा को घम्र को खबर नही है । धमवा स्थ 
रूप तो एंसा है. कि यदि क्षणमात्र भी घम क्या हो उसकी मुक्ति 
हुए बिना मे रहे । जींब प्रन तकाल में भ्रन-त बार मुनित्व का पालन 
करके नवव ग्रवेयक तेक गया, कितु एक क्षणमात्र भी दसे घम 
नही हुआ । उप्त धम का स्वरूप भी लोग ने नही सुना है । 


आत्मा परद्रव्य से भिन्न भौर भपने भावों से झभिप्न ह, उस्ते 
यहाँ द्रव्य बा चुद्धव कहा हू । उसी प्रपेक्षा से समझना चाहिये । 
भूवकाल मे श्रणुद्ध पर्याय द्वोगमई वह मेरे योग्यता थी, विकार के 
समय भी “मरा स्वभाव तो छुद्ध पर्याय होने वी शक्ति वाला हू -- 
ऐसी दृष्टि करे तो ' में हैँ सो हैं--ऐसा सच्चा विशय किया कह 
साता हूं । में परद्व्प स भिन्न है--ऐसा निदिचत किया इसलिये पर- 
द्रव्य भोर निमित का भाव सुझमे नहीं है ऐसा निणय होने से 
निमित्त और पर की दृष्टि छूट गई । अब, अपने भावो से प्रभि ते 
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ह--इममें मत भविष्य का यवावत्‌ चान बराया हू। झारमा भूत 
अविष्य मे एसी बाग्यवावाला था भौर होगा--एस विवाप भी दृष्टि 
में नहीं हाते, वि तु जो जोव पर्याय का मानता हो नहीं उस सम- 
माने के लिये प्रथम भत भविष्य की पर्यायों का मषाष भाव पराते 
हैं। उस प्रयाद 'एुद्ध प्रगुद व पर्यापा बे समुदाय वी परद्र्य 
माया से भिन्न बह कर शुद्ध दृव्पय यहा हू। ऐस द्रव्य गा जानवर 
हएि विकास पर से मिम्न शुद्ध द्स्य का स्वीकार वरती है । 


सम्परदष्टि जानता दे कि मेरी शक्ति तो सिद्ध दी होने फो दे 


मरा स्वभाव ता सदा सिद्ध समान है, इसलिये बात्तव में मरी 
दाक्ति ता सिद्ध ही होने वी है। इसमें समारपर्याय वा भादर नहीं 
है, वयाविः ससारपर्याय सिद्धपर्याय से भनातवें भाग भस्प है। 
मरा स्वभाव शुद्धपर्याप हो प्रगट बरन वा है--ऐसा सम्परदष्ट 
जानता है । शुद्ध होने को याग्यता निमित्त म॑ स या राग में से 
नहीं भाती एमा यह जानता है। भूतवाल में पधुद्ध पर्याप बीत गई 
है कितु वह ट्रव्य मे प्र तर्लीनि है, इसलिये पर से मिन्न भोर स्य थे 
भावों से प्रभित द्वव्य वो ुद्ध वहा है। जीव व्यापार पये दे बधयोँ 
मे तथा पर वे कार्यों में तो विचार बरता है वितु यहाँविचार 
नहीं गरता, तो फिर प्रात्मा गा राष्चा ज्ञान बच्चे हो ? इसलिय 
द्रब्यहृष्टि में पर से भि ने तथा श्रपने भावों स प्रभिन का शुद्धत्व 
कहा है, भौर पयाव प्रपक्षा से तो वतमान पर्याय में उपाधिभाष 
का प्रभाव होना वह 'ुद्धत्व है । 
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पर्याय श्रपेक्षा से तो बेबल भान हा वह 'पुद्धव है। साधक 
दशा मे उपाधिभाव होता है, क्योकि सवथा उपाधिभांव रहित नहीं 
हुआ है। नियमसारादि शास्त्रो म द्रव्यहृष्ठि स पारिणामिक भाव मे 
अतिरिक्त उदय, उपशम, क्षयोपशम, क्षायिव-दवुन चारो भावो को 
चैभाविक भाव कहा है, वह दूसरी भपेक्षा है । यहाँ तो क्षायिव भाव 
के प्तिरिक्त उत्य, उपशम, क्षयोपश्म--- इन तीना को उपाधिभाव 
कहा है | वतमान पर्याय प्रपेक्षा से घुद्धत्व तो हुआ नही है, इसलिये 
पर्याय भ्रपेक्षा से घुद्धत्व मानना वह भ्रम है । 


प्रव घुद्ध चितवन में तो द्रव्य प्रपेक्षा मी शुद्धत्व ग्रहण किया 
है। उपरोक्त क्थनानुसार शरोर बम से भिनत्व झौर शुद्ध प्रशुद्ध 
सव पर्यायों से श्रपने भ्रभिनत्व को मुख्य वरये यहा णुद्ध द्रव्य कहा 
है,--यह बात अच्छी तरह समभना चाहिये। इम प्रकार ज्ञानी 
त्रिकाली स्वभाव का चितवन करत हैं। श्री समयसार गाथा ६ की 
टीका में श्री श्रमृतचद्राचायदेव ने कहा है क्रि--' प्रमत्तो$१रमत्तश्च 
ने भवर्येप एवाशेपद्रव्या तरभावेभ्यों भिनत्वनोपास्यमान छुद्ध 
इृत्यभिल्प्यते ।” श्र्थात्‌-प्रात्मा प्रमत्त श्रप्रमत्त नही है यही सब 
परद्रण्यो के भावो से भि नत्व द्वारा सेवन करते हुए “शुद्ध” ऐसा 
कहते हैं। समयत्तार व प्रणेता श्री छुदकुदाचायदेव भावलिभी 
मुनि थे और छट्ठु सातवें गुशस्थान में भूलते थे इसलिये में प्रप्रमत्त- 
प्रमत्त नहीं हैं ऐसा कहा है, ऐसा नही कहा है किः मे व्रत श्रव्गरत भर 
संयोग भ्रयोग से रहित है। बतमान पर्याय वतती है उसका निषेध 
करते हैं। श्रपती वतमान पर्याव भेद का निपेष करते हैं, द्वय की 
दृष्टि बराई है । 


सातयाँ भध्याय श्र 


परद्व य से भिन्न माने बिता, झपनी वतमान विवारी पर्यायसे 
पिकाली स्वभाव स्वय भिनहैऐसानहीमान सकता इसलिये वहाँ 
भी परद्व य से भिन व को छुद्ध ही कहा है। परद्रष्य से भि'न हुप्रा, 
---स्वस मुख हुमा इतनी तो पर्याय युद्ध हुई है, कितु मुनिदशा में 
(बशेप घुद्धता होती है । घम तो भ्रम्पतर वस्तु है बाह्य वस्तु नही है, 
इसलिये चान को सूद्षम करके भ्तर में देखना चाहिमे, तभी यह 
बात समभ में झाती है । द्रव्य कया ? पर्याय क्या ? पर बया >> 
इत्यादि सव बराबर जानना चाहिये भ्रौर सममने का प्रयत्न करना 
चाहिय । झ्रनादि काल से टूसरा सब कुछ किया वि'तु यथाथ को 
समभने वा प्रयत्न नही किया इसलिये घम नही हुमा । प्रथम यथा 
समभने का ही प्रयत्न करना चाहिय | 
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आत्मा की निर्मल अ्रुुभूति होकर अक्पायभाव का दोना 
वह पर्याय को शुद्धवा दै 

यहां तब तो द्रव्प अपक्षा चुद्धत्व की वात बही | प्रथ पर्याय 
दी शुद्धता की बात करत हैं । उसम समयतस्तार गाथा ७३ की थी 
अमृतच'द्राचाय दव की टीका का आधार दिया है कि-सक्लकारक- 
चक्रप्रक्रियोत्तीगनिमलानुभूतिमात्र॒त्वा'छुदुघ । प्र्थावु--समस्‍्त फर्ता 
कम श्रादि वारकों के समूह की क्रक्रिया से पारगत ऐसी जो निमल्ल 
अनुभूति--भमेदचान तमाद्र है इसलिये वह शुद्ध है। प्र्थत्‌ में 
राग्रादि का कर्ता हूँ, राग मेरा वाय है, में राग का आ्राघार है--ऐसी 
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छू कारवो की बुद्धि जिसके छूट गई है, उसके पर्याय की शुद्घता 
बहते हैं। जो नात का क्षयोपशम है उसे यहा शुद्धता नही कहा है, 
वयोकि निः्यनिभोद के जीव वा भी ज्ञान का विकास होता है । यदि 
इतना क्षयोपश्यम न हो वो जड होजाय इसलिय वह बात यहाँ नही 
है। सस्ती ग्रगयमाला देहली प्रकाशित--माशमाग प्रत्राशक के पृष्ठ 
३८ में क्षायोपशमिव भान को जीव के स्वभाव का प्रश्च कहा है, 
उसका ता यह अ्रथ है कि वहाँ ज्ञान का स्वभावभाव बतलाना है, 
कि तु वह बात्त यहाँ नही है ) यहा ता परद्रव्यों का कर्ता प्रादि तो 
मैं नहो है, व तु रांग विकल्प पुण्य पापकी क्रियास छूटकर--पार 
हौकर श्रात्मा की निमल अनुभूति हुई, प्रकपायभाव हुझ्ना उसे पर्याय 
अपेक्षा से शुद्धता कहा है । 


छह कारको की अशुद्धता के द्वीन प्रकार है। (१) पात्मा 
कर्ता भौर शरी र, कम झादि मेरा काय है --इन छह सयोगी कारकों 
की तो यहाँ बात ही नही है | आत्मा श्राधार है इसलिये शरीर का 
काय हाता है--ऐसा नही है, कि तु यहाँ तो कहृत हैं कि (२) रागादि 
मेरी पर्याय है, झात्मा उसका वर्ता है और वह झात्मा का कम 
इत्यादि भी नहीं है। (३) इसके अतिरिक्त झ्ात्मा के भ्राथय स 
शुद्ध निमल पर्याय प्रगट होती है उप्तका में कर्ता आदि हैं ऐसा 
विकल्प भी यहाँ नही है। प्रमेद, अखण्ड, त्रिकाल "युद्ध स्वभाव 
क आाश्रयसे निविकत्पदशा अ्रमट हुई है उस एयाय अपेक्षासे चुद्धता 
है--ऐसा समभना चाहिये। में अपनी वीतरागी पर्याथका बर्ता 
है--ऐसा भेद जबतव है तबतक पर्यायकी शुद्धता नही हुई है ॥ 
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श्रज्ञानी न तो द्रव्यकों शुद्धतको समता है प्लोर न पर्यायकी 
शुद्धता को । छह कारकामें तीनप्रकार से मशुद्धता श्राती है । एक तो 
परद्रव्यवा कर्ता झ्रादि मानना, दूसरे रायादि विवारी पयायिका कर्ता 
भ्रादि मानना, झौर तीसरे में श्रपत्ती निमल पर्यायिवा वर्ता झादि 
है--ऐसा भेद डालना--यह तीनो ग्रणुद्धता हैं, मेरा स्वरूप उनसे 
रहित भ्रमंद ज्ञानान द उत-यस्वभावी एक्रूप है, उसकी जिसे दृष्टि 
हुई है उसे पर्यायमें गुद्ध पनुभव--भ्रान-ददशा प्रगट होती है बह 
पर्यायकी शुद्धता है । $ 


शाख्रमें सम्यग्दृष्टिके शुभभाववों मोक्षका व्यवहार-साधन कहां 
है, कि तु उसका भ्रष बरावर समझना चाहिये । पर की तो बात नहीं 
है बितु सें इुमभावका वर्ता है भौर शुभभाव मेर। कस है इत्पादि 
भी साधन नही है भ्रौर में अपनो वीतरागी निमल दक्षाग्राका कर्ता 
हैं-एसा भेद भी साधन नही है। भ्रभेद स्वभावके झ्राश्यस ही पर्याध 
की शुद्धता प्रयट होती है निश्चय साधन भ्रगठ किये बिना शुभभावको 
व्यवहार साधव भी नही कहा जाता । इसलिये पथाथरूपस समभना 
चाहिये । 

सम्यर्दष्टिका ध्येय कसा होता है ? उसका यहाँ वणन चल रहा 
है। उत्में ज्ञानी पर्यायकी शुद्धता किस मानता है कि---छह कारकों 
की प्रक्रियास पारगत ऐसी जो निमल अनुभूति प्रभेद चानमात्रदशा 
होती है उस प्रयायकी शुद्धता कहते हैं । पहले द्रन्‍्यक्ी शुद्धता बत 
लाते हुए जीवको भ्जीवस भि'न बतलाया था, श्र यहां पर्यायमें 
शुद्धता बतलाते हुए कर्ता कम झ्रादि छह कारकोके मेदके ग्रभावसे 
प्रगट होनेवाली निमल अनुभूति बतलाई है। इसतरह दो प्रवारसे 
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नुद्धता जानना । पर से भिनत्य जानकर सामा य स्वभाव के स मुझ 
दृष्टि करना वह द्रव्यवी घुद्धता और पर्यायम भमेद निमलदद्या प्रगट 
होना उसे प्यायकी शुद्धता मानना चाहिये । 

अब बेवलका ग्रथ बरते हैं। वेबल हाब्दवा अ्थ भी इसी 
प्रवार जानना कि प्रभावसे शिन निवेवल स्वय ही, छसका नाम 
केवल है | इसोप्रवार भ्रय अथ भी श्रवधारण करना | जहाँ जहा 
जसप्रवार प्रथ हो यहाँ यहाँ उसप्रवार जानना। द्रव्य भपेधषासे 
सामाय एव-प ज्ञान, जिसमें त्रिकाल उपाधि नही है उसे वे वलज्ञान 
स्वरूप मानना चाहिये। प्रात्मा मात्र भानस्वभावी है-ऐसा वे यलका 
भ्रध मानना चाहिय, विलतु केबल शाब्टका श्रथ पर्याय प्रपक्षासे 
केवली हुप्रा-ऐसा मानना बहू विपरीतता है। पर्याय में पृण भमेदनान 
तमात्र हुए बिना वेवलज्ञान माने तो वहू अमणा है। इसलिये भपन 
का द्रव्प-ययावहूप ग्रवलोकना । द्वव्यसे सो रामा ये स्वरूप श्रव 
लोकन करना तथा पर्वायप्त प्रवस्था विशेष प्रगधारण वरना । इसी 
प्रवार वघितवन ब रने से सम्यग्हष्टि हाता है, ययोवि सत्य जाने बिना 
सम्यग्हाष्ट नाम कसे प्राप्त करेगा ? पर्यायमें तो, जसी जसी प्राय 
हो बसो हो मानना चाहिये ।--इसप्रकार द्रव्य पर्यायका सच्चा चित 
बन करने से सम्यादष्टि होता है। भवस्थावों यधावत्‌ जाने तथा 
द्रव्यकों द्रव्य सामा य जानवर स्वस मुप हो तो उसको ज्ञान सच्चा कह 
साता है; यहाँ ज्ञान-प्रपक्षासे कथन है इसलिये उसे सम्यरहष्टि 
कहा है । 

पानी को भी शास्त्राभ्यास भ्रादि छुभ पिकन्प होते हैं 

और मोक्षमाममें तो रागादि मिटानेवा थद्धान ज्ञान भाचरण 
करना होता है, उसका तो निम्भयाभासीयों विचार नहीं है। मात्र 
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प्रपना घुद्ध प्रनुभवन करने हो घपने को सम्पस्दष्टि मानता है 
प्रौर भ्रम सब साधनोंका निषेध बरता है । प्रपने को चुद्धता प्रगट 
हुई हो भौर शुद्ध माने तब तो कोई ग्मापत्ति नही है, कितु घुद्धता 
तो हू” नही है भौर ' में पर्यायर्मे भी शुद्ध होगया है, सुझे विकल्प 
उठता हो नहीं ।"---"सप्रकार वह धुभभावव। निषेध न रता है ग्ोर 
शाजाम्यास परता निरयव बतलाता है, भ्र्यात्‌ वह दा।ख्ाम्यासकों 
उपाधि मानता है, वि-तु पूणदशा न हुई हो तबतव ज्ानीको शाखा 
स्पास्तवा विवल्प प्राय बिना नहीं रहता । बह मानता है कि' हमें ऐसा 
विपत्प नही फरना है, क्लु धुद्धदशा सम्पूण प्रगट नहीं हुई है 
निविबरप उपयोग निर तर नहीं है--भौर धुम विकल्पमें न रहे तो 
प्रणुभ विवरुप हुए बिना नहीं ग्हेगा। इस बात्तको भन्नानी नही सम 
भता । भावलिंगी मुनियोकों भी छटु गुगास्थानमें छुभ विकर्प प्राये 
बिना नहीं रहता | जिस धमकी पृण पर्याय प्रगट मही हुई है उस 
विधर्प ने प्राय ऐसा नहीं हो सकता । 


ओऔरवहनिश्चयामासी द्रव्य गुणपर्यायव, गुणस्थान मागभास्यान 
का तथा त्रिलाकारटिके विचाराबों विकल्प ठहरावर सौर प्रमादी मन 
हैं । या जा मागणा कही है वहू मायमागणा है गयायि यह जीव 
मे स्वरसूपवी बात है इग यह नही समभता। यहाँ तो पहले हें (छ 
सम्यग्चान चारित्रया साभ तो भात्मास्त होता है, ज़दस नहीं होता । 
गुएदे पाससे चान नहीं प्राता, वि-तु जिस पृणज्ञान महीं हुप्ता है उसे 
शालाम्पाततवा उत्साह भौर विब"प पाये बिना नहीं रहता । शाखमे 
ऐपा भी आठा है वि--द्रृव्प-पुण-पर्पायदे मेदका) चिप्तन बरतना 
बृतव्य नही है, वहाँ तो मेद डालवर विचार करने से रागी जीवन! 
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विकल्प उठते हैं, इसलिये उसका निषेध क्या है, कितु उसका प्रथ 
मह नही है कि साधक्दश्ार्में ऐसा विकल्प श्रात्ता ही नहीं | साधक- 
दशामे वह विकल्प झ्ाये बिना नही रहता । 


गुणस्थान-मागणास्थान भादि का विकल्प हमें नही करना है-+ 
ऐसा वह मानता है, कितु बह नहीं समभता कि साधक दक्षा में 
धह विचार भ्रौर विकल्प झाये बिना नही रहता । निश्चयाभासी 
तपश्चरण वो वृथा क्लेश करना मानता है । धर्मात्मा को 
स्वभाव के लक्ष से जितने भ्रश में श्रक्पाय-बीत रामी दक्षा प्रगट हुई 
है उतने भ्रश्ञ में आहारादि का विकल्प छूट जाता है, इस वह नही 
सममता । इस प्रकार वह तपईचरणा वें स्वरूप को भी नहीं सम 
मता, इसलिय उसे क्लेश कहता है । और वह ब्रतादि को बघन मे 
प्रडना कहता है, बह भी मिथ्या है, क्योकि भगवान की पूजादि का 
छोडना योग्य है---ऐसा मानकर शुभ मे नही वतता, कि-तु श्रशुभ में 
प्रवृत्ति करता है । भुद्धता म भ्राता हा तो उम्र शुभभाव का निषेध 
ढोक है, वि तु वह स्वरूप की हृष्टिपूवक स्थिरता तो करता नही है 
औ्ौर प्रमादी होकर भ्रशुभम वतता है, वह निश्वया भासी मिथ्याहष्टि है। 


अब उस बात वा विशेष स्पष्टीकरण कहते है कि--शास्त्राभ्यांस 
तो मुनि के भी होता है। छट्ठा सातवाँ गुणस्थान एकदिन में भ्रतव 
बार प्राता है ऐसी दा को झुनित्व बहते हैं। क्षण म सातवाँ गुण- 
स्थान आ्राजाता है, भौर क्षण मे विकरप भ्राये तब छट्ठा । छठवें गुर 
स्थान में झास्त्राभ्यासादि करते हैं ऐसा मांग है, उस तो भ्रज्ञानी 
तिश्चयाभासो सममभता नही है। छट्ट ग्रणस्थान की स्थिति भगवान 
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ने भ््तमु हृुव वी देखी है, बिम्तु जितनो भगवान ने दसी है उतनी 
ही छट्ट पुणस्थान की पूरी स्थिति कोई मुनि भोग तो बह मिथ्या 
हृष्टि हो जाता है । मुत्रिदणा प्रमुश समय तब छट्ट गरुणस्थान मं 
होत हैं भौर फिर सातव गुणस्थान में घाने ही हैं,--ऐसे मुनि को 
विकर्प के समय शास्त्राम्यास का विकल्प झाता है । महाविदहक्षतत 
में भावलियों मुनि विराजमान हैं व एस हाव हैं । गणधर जय एामो 
बार मत्र पढत हैं तव उनेका नमह्वार एस मायमुनि व पहुँचता है । 
गणधरदेव व्यवहार म उन मुनि को सोधा नमस्कार नही करत, 
वितु नमस्कार मत्र में ऐस मुनिया वा समावेश हो जाता है । 


अनंत निशचयाभासी एस होत हैं जो प्रमाटी होबर चौवीस- 
चौवीस घटे तक पड़े रहत हैं भौर मानते हैं कि हमारी दशा बहुत 
ऊँपी होगई है | थे निश्चय कै स्वरूप को नहीं समभे हैं प्रौर प्रवत 
प्रणुभभाव में रहते है । यहाँ ता बहते हैं कि मुनि भी शारब्राभ्यास 
करत हैं | शास्त्रों में तो बहा है यदि पुति ध्यात मे रह तो भ्रच्छा है, 
यदि प्यानमें न रह सर्वे तो द्यास्‍्त्राम्यासमें एकना मतव्य है, विश्तु 
झ यत्र उपयोग को लगता ठीक नही है । टास्त्राभ्यास द्वारा तत्त्वा 
के विशेष जानने स तो सम्परदशन-भान तिमल होते हैं । 


रे ज् ट 
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शास्त्राभ्यास का प्रयोपन 


पुनद्च, निश्चयामासी बहता है वि एरत्र स ज्ञान नही होता ता 
फिर झ्ास्त्रा कापढ़ना निरयक है।उसस बहत है कि-दास्त्रोंसे चाल 
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नही होता यह बात ठीक है, वि तु सविकह्प दश्वाले को शास्त्र 
भ्यास करने का विकल्प आये बिना नही रहता | झ्षास्त्र द्वारा तत्त्व 
की विशेष जानने स तो सम्यग्दशन भान निमल होते हैं । दखे 
शास्त्राभ्यास से सम्पग्दशन निमल होता है--ऐसा कहा है, वि“ 
वास्तव मे शास्त्राभ्यास से तिमल नही हाता कि तु निइचयाभासं 
पर्याय को मानता ही नहीं उससे परहते हैं कि श्रात्मा का अवलम्बर 
लेकर जो जीय सम्यरदशन निमल करता है उसे झाखर निमित्तरू 
हते हैं इसलिये शास्त्राभ्यास फरने से ज्ञान निमल होता है--ऐस 
कहा है । पे 
भ्रौर जब तक उसमें उपयाग रहे तव तक क्पाय भी मद रहती 
है तथा भावी बोतरागभावा की वृद्धि होती है, इसलिय ऐसे काये 
को निरथक नही कहा जा सकता । सम्यग्नानी को वीत्तरागभाव 
की बद्धि होती है, इसका यह झ्थ है वि-उसके चिदानद स्वभाव की 
प्रत्रीत्ति वतती है तथा कपाय की मे दता होती है | स्म्यग्हध्टिपूवक 
घास्प्राभ्यास से ग्रपुभराग दूर होता है भोर वोतरागभाव होता है 
-एसा निमित्त से कहा है। जिवाली भकपाय स्वभाव की प्रतीति 
बाले को बपाय की मादता होतो है और शास्त्राभ्यास्तादि बरते 
समय प्रशुभभाव नहीं होता उसकी कपायम दता को उपचार से 
बीतरागता काबारण कहा है। वास्तव में कपाय की म दता से 
शुद्धता तीनकाल मे नहीं होती । 


जब तक “सत्र में उपयोग रहता है तब तक कषाय की म-दता 
वीतरागता वी वद्धि मे निर्मित्तकारण है। वास्तघ में तो भगवान 
झात्मा भ्रकषाय चत य स्वरूपी हैं उसके भवलम्बन से झ्क्रपाय परि 
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शाति होती है। बधाय मे धवसम्वन से शुद्धता मही होतो, वि“तु 
यहाँ जो जो एकान्त निनचय को ही मानता है भौर शास्त्राभ्यास 
के घुभभाव वा निषेष बरता है उमसे बहते हैं कि--बह घुद्धता वा 
निमित्त है, इसलिये उसे निरयक कस बहा जा सकता है ? 
अधुभत्र' प्रमावमें शुम प्राये बिना नही रहता, प्रौर वह घुमभाव 
बीतरागभागमें निम्मित्त है, इसलिये शास्त्राभ्यास तिरधक नही है-- 
ऐमा यहाँ बहा है । 


भ्रव प्रन्‍त बरते हैं बि--जन श्षाम्प्रोमिं प्रध्यात्म उपदेदा है, 
उसवा अभ्यास करना चाहिये बिलु प्रय दास्त्रोव भ्रभ्यासस कौई 
सिद्धि नहीं है । 


उत्तर --पदि तरी हृष्टि सच्ची हुई है--प्र्धात्‌ तुके यपाथ श्रद्धा 
ज्ञान है, तब ता समस्त जन ास्प तेर लिय बायकारी हैं । वोई भी 
जन *प्त्र पढे उसबा नियेघ परने जसा नहीं है। भ्रष्यात्म चास्त्रभ 
तो प्रात्मस्वरूपका कथन मुरय है | सम्यरहप्टि हात से भात्मस्यरूप 
बा निणय ता हो घुता है. भ्रव भानकी विदेष निमलताव लिय तथा 
उपयोगकों मदकपायरूप रखने बे हतुसे प्रय छास्रोंगा भ्भ्यास भी 
मुह्य आवश्यक है । 


पुनश्, प्रवेले भ्रध्यात्म शास्त्रोंगा ही प्रभ्यास करना चाहिये, 
प्रय धास्त्रोंका नहीं-एसा जो एका त बरता है, उससे बहत हैं वि 
प्रध्यात्म श्ास्त्रम तो सम्पम्दशनवा कारण एस पात्मस्वरूपवा वन 
किया है। जिस सम्यग्दशन हुआ है उसे चायवों निमलतावे लिय 
औ्औौर कयायकी सदताने लिये भी प्राय धास्त्रावा प्रध्ययत काय 
बारी है। 


फल 


जा 


जि 
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जिसे सम्य्दशन हुआ है उसके लिय तो अध्यात्म-पोस्थ।क 
अतिरिक्त प्रय ज्ास्त्रोवा प्रभ्यास भी यहां मुरय झावदयक कहा हैं, 
परयाकि जो निणय हो चुका है उसे स्पष्ट रखने व जिय भी भय 
शाखाका अभ्यास श्रावश्यक है । क्षायिकवः सम्यरदध्न तो केवलो था 
श्रुतकवणीके समीप हाता है ) वहाँ कही वेवलीक कारण होता है- 
एसा नही है, कि तु जब प्रात्मा स्वय अपने समीप होकर क्षायिव 
सम्यवत्व बरता है तब निमित्तस्पस समीय कोय होता है २--यह 
बतलाने व लिये व्यवहारस् कंवली या श्रुतवे वलीके समीप होता है 
एसा कहा है । अपने का क्षायिक सम्यवत्व हानेवा काल ही बह है, 
झोौर उस समय वह जीव भगवान या श्रृतकेवलोके समीप ही होता 
है ।--इसप्रकार द्वास्त्र ज्ञाककी निमलता होने मे निमित्तरूप हैं, इस- 
लिय प्रध्यात्म शास्त्रोके सिवा झ्राय शास्तत्रोवी अर्राच नहीं बरना 
चाहिय । 


निम्मित्तरुपसे दूसरे शास्त्र होते हैं, उसे जो नही मानता भौर 
कहता है कि श्र य दाास्त्र पदनेत्रा विकल्प हो ज्ञानीके तही होता, 
उमसे बहुते हैं कि-- ज्ञानीको भध्यात्म थास्ताके प्रतिरिक्त प्राय 
शास्ताका प्रभ्यास झ्ावश्यक है --इसे जो नही मानता उसे वास्तव 
में श्रध्यात्म शास्त्रोकी भी रुचि नही है। जैसे कि--मिसम वियया 
सक्तता होती है वह विपयामक्त पुरुषोंको क्या भी रुचिप्व॒क सुतता 
है, विषय वे विशेषोको जानता है विषयाचरणके साधनोको भी हित 
रूप मानता है झौर विधयके स्वरूपको भो पदिचानता है, उसीप्रकार 
जिसे श्राप्माकी रुचि शोर उसका भान हुप्ता है वह (१) झादिपुराण 
भादि को--जिनमें भ्रात्मएचिके घारक तीथकर भगवानादिकी कथा 
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गैती है--मी जावता है । ज्ञानीको उनका विकल्प ग्राता है, क्तु 
उस विकल्पके वारणा निमलता होती है--ऐसा नही है। (२) भात्मा 
£ विशेषाकों जानने के लिये मागणास्थान ग्रुणस्थानादिकवों भी 
जानता है । समयसाश्म गुणस्थानादिके विकल्पाकों बधन कहा है, 
केतु यहाँ तो दृष्टि पूवक क्रखानुयोगके शास्त्रोवे प्रभ्यासका विक- 
ःप श्राता है वह बहत हैं । चानी को चारो झनुयोगोका विकस्प भ्राता 
है। भवेले द्रव्यानुयोगका हो ग्रभ्यास करना चाहिये--ऐसा पहुष र 
निएचरपाभासी एक-तकी ओर खीचता है उससे बहत हैं बि-... 
जितमें गुएस्थानानिका वस्मन हा उन शञास्त्रोका श्रम्यास करने से 
निमलता होती है । वह बथन व्यवह्ारसे है। निशचयसे तो गुण 
स्थानाटिके विवल्प भी बायकारी नही हैं--ऐसा कहा है। (३ ) 
प्रात्म झाचरणमें साधनरूप जा ब्रतादिक हैं उह भी व्यवहार स 
हितरूप मानता है---ऐसा कहा है, क्योकि साधक्दशामे ऐसाविक्ल्प 
प्राये विवा नहीं रहता । ब्रतादिक परिणाम जो शुभ हैं- 
बिकार हैं, उाह भी यहां श्रयुमभाव टालनेव लिये उप१चारसे हित- 
रूप कहा है। सम्परहष्टिको व्रतादिके घुभ विकल्प श्रात हैं, इसलिये 
यहाँ व्यवहारसे उहहें हितरूप कह्दा है, वास्तवमें तो वे हितरूप नहीं 
हैं । प्रत तपादिवा विकल्प तो मुनिको भी श्रात्ता है। मुनि होने मे 
पूव चौथे गुणस्थान में सम्यग्दशन ता हो ही गया है । ब्रतादिको 
वह हितहूप नहीं मानता, किततु श्री प्रूणदर्या नहीं हुई 
है, इसलिये बोचम प्रतादियों विकप सहज ही आते हैं. इसलिये 
उपचार से उह हितरूप बहा है । भ्रश्माती को माँति हठपूवक बतादि 
ग्रहण बरले बह भगवानवा माम नहीं हू । 


६४ मोक्षमाग प्रकाशक की किए्णें 


दशन विश्युद्धांदि सोलह कारण भावनाझामें दशन विशुद्धिकी 
बात प्रथम भाती है वह बरावर है । ध्वेताम्बर में बहा है कि बीस 
कारणसे तीर्थंकर नामकमवा वध होता है, और उसमे पहला बोल 
भ्रिहौत भक्ति है वह बराबर नही है | दिगम्बर शास्त्रोमें सोलह 
कारण भावनाम प्रथम दक्षनविशुद्धि श्राती है वह यथाथ है। सोलह 
कारण भावना तो श्रात्षव है, कि तु ज्ञानीके लिय व्यवहारस सोलह 
कारण भावनावा सबरवा कारण वहा है। (४) और, ज्ञानी प्रात्म 
स्वरूपको भी विशेष पहिचानता है | “-इसप्रकार चारो पनुयोग 
कायवारो हैं । 


प्रइ्म “--पश्मर्मा द पचरविश्ञतिमे ऐसा बहा है बि--जो बुद्धि 
आत्मस्वरूपमे से निकलकर चाहर राख्षमें बिचरती है, वहू व्यभि 
चारिणी है ? 


उत्तर --पद्मर्ना द भगवान एसा कहत हैं 4--भ्रा्मास स्युत 
होकर जिसझी उद्धि शास्त्रमे जाती है वह व्यभिचारिणी है। बह तो 
सत्य है, परद्रव्यका ज्ञान करना वह रागका वारण नहीं है, कि तु 
प्ररद्नव्यमे प्रेम हुआ है उसे व्यभिचारिणी कहा है। ज्ञानीको भी 
परमे बुद्धि जाने से जितना राग होता हैं उतना दु खदायी हैं, इस 
लिय उस बुद्धिको व्यभिचारिणी कहा है। इस प्रपेक्षासे वह बात 
को है। जिसे भगवष्त झात्माका निणय हुप्ता है वह परद्रव्यक ज्ञान 
का प्रेम करें तो उसे व्यभिचार कहा है, क्योकि वह पुष्य राग है । 
स्त्री ब्रह्मचारी रहे तो ठीक है, किन्तु ब्रह्मचय का पालन न कर सके, 
और भपने योग्य पुरुपस ब्याह वरना छाडक्र चडाल झादिका संवन 
के तो वह महान नि-दनोय होती है । स्त्री शोलका पालन करे तो 


सातवाँ अध्याय ६५ 


बहू पुण्यवध है,--पह तो यहां दृषटन्त है उसी प्रत्यार बुद्धि श्रात्मा में 
रहे तो दोक' है, किनु ग्रात्मा में स्थिर न रह सके झोर शास्त्राभ्यास 
का प्रशस्त राग छोडवर भ्रपुम माव कर तो वह महा निदनीय है। 
शास्त्राभ्यास को छोडकर साप्तारिय कार्यों में लग जाये तो वह पाप 
है । भगवान भात्मा भान में रमण कर॑ तो अच्छा है, प्रौर भात्मा म 
रमण न कर सके तो धुभ भाव में रहना अच्छा है, रितु प्रणुभभाव 
तो बरने योग्य नहों ही है। यहाँ, जिसे प्रात्म दृष्टि हुई है उसे, 
भ्पेक्षा स '"ुमभाव ठोव है--ऐसा व्यवहार से बहा है । 


भ्रपुभभाव करके ससारकषार्यों में लगा रहे भौर शास्त्राभ्यास 
को छोड द तो घह महा नि हनोय है । पहाँ बहा है वि भ्पुभ ने 
बरके शुभभाव करना योग्य है, वह भी व्यवहार से बहा है। वास्तव 
में मिश्यय से तो अपनी योग्यतानुसार अ्रपुम के समय श्रयुभ भौर 
शुभ ये समय धुम हो होता है--ऐमा ज्ञानी जानत हैं, वितु साधक 
दक्षामें चानी के बसा विवल्प होता है उसवा यहाँ ान बराया है। 
पहाँ कहने वा तात्पय यह है वि-जब घशुभभाव पाता है तब शास्वरा 
भ्यास में बुद्धि लगाता योग्य है, क्यो कि. सुनियो को भी स्वरूप में 
श्रधिक काल तक स्थिरता नही रहती । गशधर देव भी भगवान वी 
दिव्यध्वनि का श्ववणा वरते हैं । जो चार भान झौर घौदह पूव के 
धारी हैं, जिहाने वारह भ्रगा वी रचना की है, उःहू भी अधिक काल 
तक अतर्यिरता न रहने से भगवान वी वाणी सुनने का विकल्प हो वा 
है, इसलिये शास्त्राम्यास्त में बुद्धि वो सग्राना योग्य है । 


ख् 3 ञ् 


दे मोक्षमार्ग अकारक पा डिएें. 


[वोर स २४७६ फाल्युत इृष्णा ७ घुक्वार ता* ६ई-२-४३ | 

छु्स्थ वो निर तर निविबल्प दक्षा नहीं रहती | छम्मत्थ का 
उपयोग एकरूप रहे ता उत्कृष्ट भ्रतमु हुत रहता है उससे ्रधिक नहीं। 
उससे विशेष रहे तो वीतराग होकर वेवसन्नान प्राप्त कर ले । यह 
यह धान कराते हैं वि साधक जीव को शुभ राग भाता है शुभ राप 
ग्राता है उसे जानना वह व्यवहार है | शुछ लोग कहते हैं कि व्यव 
हार भर निमित्त से लाभ मानो, तब उ है माना कहा जायेगा, किंतु 
वह बराबर नही है | परसे शुभभाव नही होता मा दर घुभ निमित्त 
हो) पर भी कुछ लोग मां दर मे चोरी करते हैं । इसलिये जो शुभ 
भाव करता है, उसवे लिये निमित्त महलाता है । निमित्त से घुभभाव 
नही होता श्रौर घुभ से घम नही होता | भ्रात्मा से घम होता है, भ्रौर 
धुभ से पुण्य होता है एंसा मानना वह निश्वय है श्रोर प्रपूणदर्शा मे 
धुभराग प्राता है उसे जानना सो “यवहार है। 

यहाँ मिश्चयाभासी कहता है कि---“मै श्रनेक' प्रबार से आरत्म- 
स्वरूप बा ही चितवन करता रहेगा ।” तो उससे कहते हैं कि-- 
सामा य चितवन मे प्रमेक प्रकर नही होते । राग रहित स्वभाव एक 
ही प्रजार से है, तथा विशेष विचार करे तो प्ाात्मा प्नत गुणों का 
पिण्ड है, वतमान पर्याय है मागणास्थान, गुणस्यानादि शुद्ध भ्रशुद्ध 
अवस्था का विचार शभ्रायेगा । ऐसा शुभराग भाये उसे जानना वह 
व्यवहार है । 

पुनश्च मात्र भ्राप्मचान से ही मोक्षमाग नहीं होता किन्तु सात 
तत्त्वा का श्रद्धान ज्ञान होने पर और रागादि का नाश होने पर 
मोद्षमाय होया । जीव, भजीव, प्रास्रव, वध, सवर, निजरा झौर 
मोक्ष --यह सातो तत्त्व पृथक्‌ पृथक हैं--ऐसा जानना चाहिये । में 
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शुद्ध चिदानाद हैं सो जोब, शरीर, कर्मादि अजीव हैं व मुमसे भिन्न 
हैं दया दानादि तथा हिंसा, असत्यादि झ्राखव हैं, उनम सरकना वह 
बघ है। प्रात्मा के भानद्वारासवर होता है विशेष स्थिरता द्वारा शुद्धि 
वी वृद्धिह्प निजरा होती है सम्पूण 'ुद्धि वह मोल है। यदि कम के 
कारण प्राश्व माने तो अ्जीव और भाद्नव एक हो जायें ] शरीरका 
हलन चलन ग्रादि झ्जीवकी पर्याय है, वह प्रात्माकी पर्याय नही है। 
झ्ात्माके कारण शरीर चलता है ऐसा माने तो भात्मा भर शरीर को 
पृथव' नहीं माना । पुण्य पाप के भाव प्रास्रव हैं. उनमें प्रठक जाना 
सो बघ है। झ्ात्मा के प्रवलम्वन से जो सम्याददान ज्ञान चारित्र प्रगट 
हाते हैं वह सवर निजरा है पूणदश्ा प्रगट हो वह मोक्ष है। 


कम से विकार माने तो श्रजीव झौर भासत्रव को एक माना, 
श्रात्मा से शरीर चलता है-ऐसा माने तो जीव झौर भ्जीव को एक 
माना, झौर ऐसा मानने से सात तत्त्व नही रहते । पृथक पृथक्‌ सात 
तत्त्व न माने तो मिथ्याहष्टि हो जाता है। शरीर की क्रिया प्रजीव की 
है, इच्या ग्रास्रव है, पाता द्रष्टा जीव तत्व है--इमप्रकार सातो तत्त्व 
पृथक पृथक्‌ हैं। भ्रभानो कहता हू कि हम प्रात्माका ज्ञान है, उससे 
पहुत हैँ कि विपरीत अ्रभिश्राय रहित सात तत्वां वे चान बिना 
भकेले भ्रात्मा का चान सच्चा नहीं होता | जीवादि सात तत्त्व जैसे हैँ 
धंसा ही उहें मानना चाहिये । पुनश्च, व्यवहार रप्नश्रय से निदचचय 
रत्वतय भाने तो श्रास्नव प्र सवर एक हो जाते हैं, सात नही रहते । 
सात तत्त्वा का ठिकाना नहीं है भ्ौर भरात्मज्ञान माने तो वह भूठा 
हू । व्यवहार से धम माने वह भी भूठा है। सातकी श्रद्धा और शार्ने 
के बिना रागादि का त्याग होकर चारित्र नही होता | , 


श्ट्य मोक्षमार्य अकाशक की शिरणें 


यहाँ निश्चयाभासी से कहते हैँ कि भ्रयम सात तत्वों के श्रद्धाव- 
भान होना चाहिये, ततपश्चावु द्रव्य स्वभाव के विशेष झाश्रय से बीच- 
रागता होती है। सात तत्त्वो का श्रद्धाव ज्ञान वह सम्पश्दशन चात 
है, भौर रागादिवा दूर होना वह चारिश्र दशा है। यह सम्यप्दशन- 
ज्ञान चारिद वह मोक्षमाग है । मुनियो के २८ मूल गुणों का पालन 
होता है बहु आासव तत्व है, चारित्र नही है। शायवस्वभाव मे 
एकाग्रता होने से भास्रव वधहीन हो णाते हैं भौर स्थिरता में वृद्धि 
होती है वह चारित्र है) 


भ्रव, सात तत्त्वों के विशेष जानने के लिये जीव भौर भजीव 
के विशेष जानता चाहिये । पुण्य पाप परिणाम भश्रास्रव है, जडक्म 
स्वतत्र पाते हे वह द्रव्य-प्र/त़्व है, जीव विकारों परिणाम में भ्रट- 
कता है वह भाववध है श्रौर कम बँघते हैं वह द्रव्यवप है जहां भाव- 
भ्रास्रव हो यहाँ द्रथ्प प्रास्व होता है । वे एक-दूसरे के कारए पाते 
हैं--ऐसा कहना निमित्त का कथन है । जीव सं मलित परिणाम का 
होना स्वतत्र है प्लोर कर्मों का झ्राना स्वतत्र है, कोई क्सी वे दपरण 
नहीं है । जीव की पर्याय में जा शुभाषुभ परिणाम होते हैं वह भाव 
भासूव है, भौर उतने ही प्रमाणमे कमाँंक] बध होता है, इतना निमित्त- 
नमित्तिक सम्बधध बतलाने वे लिये ऐसा कहा है कि मावास्रधके 
वारण द्वयाखव होता है, कि'दु वास्तव मे एव के कारख दूसरा नहीं 
होता । जब कमर की पर्याय नैमित्तिक स्वतत्र होती है तब भावाखवको 
निमित्त कहा जाता है, उसी प्रकार जोच स्वय विकार करे तो कम 
के उदयको निशित्त कहा जाता है | श्रतुभ निर्मित्तो से उपयोग को 
हटा कर द्वव्य गुण पर्यायका विचार करना चाहिये कि--मैं त्िश्शली 
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द्रव्य हैं, गुण भी प्िकालो हैं, भौर गुणस्थानादिका भी विचार करना 
चाहिये, वह राग कम करने म निमित्त हैं, क्योंकि उनमे कोई रागा 
दिक का नि्ित्त नहीं है। यहाँ राग के क्रमको नहीं बदलना है, 
भूमिकानुसार जिस समय जो रण्ण आना है वह तो आयेगा ही | 
राग को कम करने वा उपाय ता प्रात्मांवलम्बन से ही है, क्पतु 
उपदेश में व्यवहार कथन में ऐसा भ्राता है कि भ्रपुभ को घटाकर 
शुभ मे रहता चाहिये गुणस्थानादिका विचार करना चाहिये । 
इसलिये सस्यस्दष्टि होने के पर्चा भी वही उपयोग लगाना चाहिये ( 


प्रश्न ---जो रागादि मिठाने के कारण हो उनमे तो उपयोग 
लगाना ठीक है, कितु क्या त्रिलोकबर्ती जीवों की गति भ्रादि का 
विचार करना कायकारी है ? 


उत्तर --ऐसे विचार से राग नही बढ़ता । श्रात्मा ज्ञायक है, 
लाक, कम आ्रादि ज्ञानके ज्ञेय हैं! जगतके पदाय इष्ट-भ्रनिष्ट नही हैं 
कितु वे चेय हैं प्रौर प्रात्मा ज्ञानस्वरूप भ्रमाण है। पदार्थों में इृष्ट 
अ्रनिष्ट माने वह भिश्याहृष्टि है शरिलोक के विचारमे इ४-प्रनिष्टपना 
नही है, इसलिये भेयका विचार वतमान रागादिक का कारण नही 
है, कितु लोकादिवा विचार झौर प्रभ्यास करने से ज्ञान निमल 
होता है, तथा वह विचार वृतसान और झागासी रागादि घटाने 
का कारण है। वतमान मे जो शुभ राम उत्पन्न हुआ है वहू राग 
घटाने का कारण नही है, वास्तव म तो घुद्ध भात्मा के आश्रय से 
ही राग कम होता है, वितु घुभराग भाता है भौर भ्रशुभ घटता है, 
इसलिये शुभराग को उपचार से रागर घटने का कारण कहा है। 


छ७ मोछ्षमाग प्रकाशक को किरण 


प्रइव --स्वग-मरकादि को जानने से तो वहाँ राग द्वेप होता है । 

उत्तर -ज्ञानी स्वय को पनुशल तथा नरक को प्रतिकूल नहीं 
मानता । पुण्य से स्वग की प्राप्ति होती है श्लौर वाप से नरक की-- 
ऐसा ज्ञानी जानता है । ज्ञाती शुभागुम को हेय मानता है, तो पिद 
उसका फल णो स्वर्ग नरकादि हूँ उद्दे उपादेय मही मान सकता । 
भ्रज्ञानी पुण्य को और उसके फल को उपादेय मानता है, ज्ञानी पुण्य 
को पुण्य और धम को धम मानता है । पुण्यकों बाघ का कारण सम 
भत्ता है। इसलिये स्वर्ग नरकादि को जानते हुए उसे राग द्वेष की 
बुद्धि नही होती, पनज्ञानी को होती है । जब पाप छोडकर पुण्य काय 
म लग जाये, तब कुद रायादि घटते ही हैं । 


प्रश्न -शाम्त्र भे तो ऐसा उपदेश है कि प्रयोजनभूत घोडा ही 
जामना कायकारी है, इसलिये बहुत से विकल्प किसलिये करें २ 


उत्तर --सातत तत्त्व भ्रथवा नौ पदार्थों का ज्ञान प्रावश्यफ है 
जो जीव दूसरा सब कुछ जाने कि तु प्रयोजनश्रुतत न जाने उससे फह्ा 
है कि प्रयोजनभूत जानो, भ्रथवा जिसमे बहुत जानने की ध्रक्ति नहीं 
है उसे यह उपदेश दिया है । जिसकी भ्रत्प बुद्धि है उससे कहा है 
कि भ्रत्प कितु प्रयोजनभुत जातो | शिवश्रत्ति मुन्रि को विशेष बुद्धि 
नही थी, कितु उ हॉने प्रयोजनभूत तत्त्व को जावा था । भौर जिसकी 
अधिक बुद्धि है उससे नही कहा है कि भ्रधिक जानने से बुरा होगा, 
उल्टा बहुत जानने से ज्ञान निमल होगा। शास्त्रमे भी ऐसा कहा है 
कि--धामा“यशास्त्रतो नुन, विशोेषों बलवान भवेत्‌ | सामाय की 
अपक्षा विशेष वलवान है। यहा सामा य शर्थात्‌ द्रव्य शोर विशेष 
पर्थात्‌ पर्याप,--ऐसा भथ नही है । पर्याय हृष्ठि छोडकर द्रव्य ह॒ष्ठि 


्थ 
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करना चाहिय-यह वात भी यहाँ नही करता है, वित्ु सामाय्य 
श्रर्थाव्‌ सक्षेप से जानने की अपेक्षा विद्येपता शे+-भ्धिकता से-- 
अमेक पक्षा से जानना वह निमलता बा कारण है। जिसे झात्मावा 
भान हुप्रा है ऐसे जीव को विद्योष ज्ञान तिमलता का कारण है । 
सामाय भ्र्थात्‌ द्रय और विशेष श्र्थातु पयाय, इसलिये द्वव्य वी 
झपक्षा पर्याय बलवान है ऐसा नहीं कहना है। धम प्रगट करने में 
बलवान ता द्रव्य है और द्रव्यसामा य वे दग्ाश्रय से ही निमलता 
होती है. कितु वह यहाँ नहीं कहना है। यहाँ यह वहना है कि 
विशेष पान का होना वह निमलता का कारण है। में झ्रात्मा 
शायक हैं--ऐसी सामा यवी दष्टि तो निर तर रखना चाहिये । 
सामा-य श्रात्मा पर दप्टि रफ़ना श्रौर चान की विशेषता करना वहू 
निमलता का कारण है--एसा यहाँ कहना है । ' विशेष जानने से 
विकल्प होत हैं --इसप्रकार अ्रवानो एकात खीचते हैं, 3 हं 
समभागया है । 
अर है ८ 

[वीर स« २४७६ फाल्युन हृषणा ८ रविवार ता* ६-२-५३ ] 

श्री तत्त्वाथ सूत्र में पहल सूत्र म॑ कहा है कि--“सम्यस्दर्शन- 
चानचारित्राशि मोक्षमार्ग ।” उनमे से यहा सम्यग्दर्शनवी बात चल 
रही है। प्रात्मा त्रिकाली घ्रुव पदाय है, उसका श्रद्धा नामका गुण 
भो त्रिकाल झुव एक्वूप है । सम्यरत्शन श्रद्धागुण की निमल पर्याय 
है भौर मिध्यादशत उसकी विपरीत पर्याय है! सम्यग््शन भ्रात्मावे 
प्राश्रय से होता है, उसमे शास्त्र परम्परा निमित्त है, उसे न माने 
प्रौर क्हे कि वह निमित्त ही नहीं है तो वह मिथ्यादष्टि है । 
नि्ित्त नमित्तिक सम्बंध को न जाने और वहे कि प्रात्मा के 

५ मरितिधब्भा- के 


छ्रे मोज्षमार्ग श्रवाशक की डिरणें 


विकल्प के कारण परवस्तु आती है, तो वह निमित्त नमित्तिक 
सम्व घको नहीं सममता। झोर झात्मा के प्रिकत्प में परवर्तु 
निर्मित्त ही नहीं है--ऐसः मान तो वह भी मिथ्यादब्टि है। 
लानी को शास्त्र पढ़ने वा विक्त्य आता है, कि तु विकल्प भ्राया 
इसलिये शास्त्र श्रा जाता है--एंसा नही है । एक द्वब्य दुसर द्रष्य 
बा कर्ता नही है । कोइ ईश्वर को जयत का कर्ता मानता है, उसी 
प्रकार कोइ जनी प्रात््मा को शरोरादि पर द्रव्या का करता माने तो 
वह भी ईइवर को जगज्कर्ता माननैवाले की भांति मिथ्यादुष्टि है। 
एक पदाथ दूसरे पदाथ का बर्ता तो नहीं है, वि तु दूसरे वदाथ की 
सहायक हाता है एसा भी नहीं है --ऐसा ज्ञानी जानते हैं । स्वभाव 
के अवलम्बन से आत्मा मे निमलता होतो है तब शास्त्र का निमित्त 
फहा जाता है, इसलिये व्यवहारस ऐसा भी बह्दा जाता है कि दस्त 
से पिमलता-हीती है ) 
पुनश्च निशचयाभासी तथदचरण को व्यथ क्लेश मानता है, 
कि तुमोक्षमाय होने पर तो सस्तारी जीवों से विपरीत परिणति 
होना चाहिये । देखा यहाँ प्रनानी ऐसा कहता है वि हमे तपदचरण 
की भ्रावश्यक्षा नहीं है, तो उससे कहते हैं कि जिसके मोक्षमाग 
प्रयट हुआ हो उसको दक्षा ससारी जीवो से विपरीत होता चाहिये । 
स्वभाव वे भ्रवलम्बन से राग कम करने बा प्रयत्न न करे शौर 
माव ले कि हम पूण हो गये हैं तो वह एका त निश्चयाभासी मिथ्या 
दृष्टि है ! जो माक्षमार्मो है उसका राग्र कम होना चाहिय । 
इष्ट अनिष्ट सामग्री राग द्वोप का कारण नहीं है 
झतानी ससारी जोव ऐसा मानत हैं कि इध्ट अ्निष्ट सामग्री से 
राग हप होता है। ज्ञानी के भज्ञाव दूर हो गया है इसलिये ऐसा राग- 
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द्वेप नही होता । ससारी को अनुद्दल भौजनादि में प्रीति श्रौर प्रति- 
कृत सामग्री म द्वप होता है । सामग्रो अनुकुल--प्रतिकूल है ही नही, 
क्याकि वह तो जडको पर्याय है, ज्ञानी तो उस चानका ज्ञप जानता 
है । भ्रज्ञानी सामग्री को इष्ट भ्रतिष्ट मानता है ॥ क्षुधा लगने को भ्रनिष्ठ 
मानता है कितु वह भ्रनिष्ट नही है और भोजनादि प्राप्त होने को 
इष्ट मातता है कितु वह इष्ट नही है । इसलिय परवस्तु में इप्ट भ्रतिप्ट- 
बना मानना वह मिश्यात्व है । भानी पर द्वय को इप्ट प्रनिष्ट नही 
मानता, इसलिये उस पर द्रब्य के बरण राग दवए नही होते । श्रपती 
निबलता से भ्रल्प रागादि हांत हैं उनके नाशक लिये निमित्त की क्‍ग्लोर 
पे कथन द्वारा भाजनादि छोडन का उपद झ्राता है । 

तत्त्वहृष्टि कमी है ? वह लोग! ने नही सुवी है | मोक्षमाग का 
मूलधन ( रकम ) वया है, उसकी खबर नहीं है। सम्यग्दशन वह 
मूलधन है. उसकी यहाँ बात करत हैं। सम्यग्हष्टि परवस्तु को 
इष्ट प्रतिष्ट मानकर राग द्वप नहीं करता। परवरतु क॑ कारण 
राग द्वप नहीं होता । परके कारण राग होता हो तो क्वली की भी 
होना चाहिये । यहाँ पण्डितजी ने यथाथ बात कही है। सुकौशल 
मुनिके शरीरको बाधिन खाती है, जो उनकी प्रूव भवकी माता थी । 
सुकोटाल मुनिको उस पर द्वेप नहीं होता । यदि निमित्त के कारण 
द्वेष होता हो तो मुनिका द्रए होना चाहिये, कितु ऐसा नहीं होता | 
जिसे इप्ट अनिष्ट सामग्रो देखकर राग द्वव हो वह सम्यर्हष्टि नहीं 
कितु मिथ्याहष्टि है । 

आ्रात्मावी पर्याव में विकार हाता है वह भावताध है, भौर उस 
समय एक क्षेत्रावयाही रूपसे कम का ब धन होता है वह द्रयव-घ 
है । द्वयबध हुआ वह जड है झोर भावव घ झ्राव्माकी पर्याय में है । 


ज्छ मोक्षमाय प्रकाशक की किरण * 


द्रव्य वध मे भाव ब घ वा अभाव है| दो पथक वस्तुएँ हें । वे निकद 
रहने से एक दूसरे म मिल जायें--ऐसा नही है । कम अपने द्रव्य 
क्षेत्र काल भाव मे रहते हैं श्रौर झरात्मा अपने द्रव्य क्षत्र काल भाव मे, , 
इसलिये आ्रात्मा में कम नही हे और कम में आत्मा नहीं है, दोनो 
का स्वतंत्र निम्नितत नमिचिक सम्बंध है। अ्रजीव प्रौर जोव 
दोनो तत्त्व भिन्न भिन हैं, ऐसा न माने ता सात तत्त्वो की भी 
परथाय प्रतीति नहीं रहती, इसलियं जिस जीवादि तत्वों की 
भी स्वर नही है उसे सम्पग्दशन नही होता ॥ 

निश्ययाभासी का कहते हैं कि-मोक्षमार्गी को तो सध्ारी जीबो 
से उल्टी दक्षा चाहिये पर मे इप्ट भ्रनिष्ट बुद्धि छाडकर परिणामों 
की शुद्धता करने के कालमे विकल्प तो भाते हैं किन्तु कम होते हैं । 
घदि स्वाधीनरूप से ऐसा साधन हा प्तो पराधीनल्प स इष्ट भ्रनिष्ट 
सामग्री प्राप्त होने पर रागद्वव नही होता । धर्माप्मा को इच्छा के 
विनाशका पुएपाथ हना चाहिये | निजस्वरूप में सावधान रहने से 
ही विकल्प-इच्छा का भ्रभाव होता है । यदि इच्छा का नाश हो तो 
उसके निमित्तो का ग्रभाव हुए बिता भी न रहे । परवस्तु के कारण 


राग होता है--ऐसा वी स्वभाजू के के “प्रयोजन बिना 
राग नहीं छूटता । ५० > रद हैँ । 


जब ज्ञान के पुरुपाथ से 
भ्रपने फारण छूट जाते हैं 
ज्ञानी को च्व नर 


चाहिये | ऐसी साधता में 
स्योग हो तथाधि ज्ञानी को 
झन देखें तो, मिच्या 


सातवाँ अध्याय छू 


को झनतनादि से द्वेप हुआ है इसलिये यह उहूँ बलेश कहता है । 
अन"नादि वो कलेश वा कारण माना तो भोजनादि में इष्ट पना 
हुप्रा। इसप्रकार परवस्तुर्मे इप्ट प्रनिष्टपना हुए बिना नहीं रहा। ऐसी 
दशा तो पर्यायदष्टि ससारियों वे भी होती है, तो फिर तूने मोल- 
मार्गी होकर क्या क्या? तुममें भर मिथ्याहष्टि में कोई प्रतर 
नही रहा--ऐसा बहते हैं । 
भर ८ 
[यौर स० २४७६ एात्युत हप्णा १० सोमवार ता० ६-२-५३ |] 
मिथ्याहप्टि निश्चयामासी को यंथाथ राग वम परने यी भावना 
भी नहीं होती, इसलिय वहू बहता हैँ वि--प्तम्यग्दृष्टि तपश्चरण 
नही करते, इसलिये हम भी नही बरसे ! 


उत्तर ---तपका भ्रथ तो इच्छा का निरोध पूवप' तय स्वरूप 
में विश्वातरूप प्रतापवात रहना है। सम्यग्दप्टि यो ही पयाथ 
इच्छाका तिरोध होता है, मिथ्यादृष्टि को नही होता । सम्यग्दृप्टि 
ससार में लाछों वप तब रहता है। भगवान ऋषभदेव तेरासी लास 
पूव समार में रहे थे। सम्यग्दप्टि थे कितु मुनिपना धारण मही 
किया था। भन्तर म॑ स्वमभावदृध्टि तो थी, कितु पुरुषाथ की निब- 
लता के कारण घारित्रदशा भगीकार नहीं कर सबे । सम्यग्दृष्टि को 
तप नहीं हो सवता, कितु थद्धान में तो वह तप धर्थात्‌ घारितर 
वो श्रेष्ठ जानता है। श्रावक्द्ा में रहने पर भी मुनिपने की भावना 
बतती है। झपनी पर्याय में अर्शाक्त होने के वारण चारित्र प्रगट 
नही होता--ऐसा जानते हैं। चक्रवर्ती के छियानवे करोड गाँव, 
छियानवे हजार स्त्रियाँ, छियानवे वरोड पदल, भौसठ हजार पुत्र 


जद सोक्षमार्ग प्रकाशक की किरण 


और बत्तीस हजार पुत्रियाँ होती हैं तथापि उतके भावना तो चारित्र 
दशा वी होती है। मिथ्यादृष्टि का श्रद्धान ही ऐसा होता है कि वह 
तप को क्लेश मानता है, इसलिये तप भ्रर्थातू रागादि का नाश करके 
स्वभाव म रमणता करने की उसे भावना भी नही होती । 


धर्मात्मा को बाह्य म॒ उपवासादि न हो, तथापि सम्परदृष्दि मे 
किचित्‌ दोष नहीं आता । मिथ्याहष्टि हृठपूवक चारित्र ग्रहण करे 
घह कही यथाय चारित्र नही कहलाता, क्योवि' सम्यग्दशन के बिना 
चारित्र-्तप नही होता। भज्ञानी को चन्त्वर्ती या तीपकर पद वा 
ब"ध नही होता | भ्रात्मा में निबलता से रागादि की पर्याय होती है, 
उसे उपादेय नही मानते, उसमें चक्रवर्ती या तोथकर पद का बाघ 
हो जाता है । जो धुभ भाव को श्रच्छा मानते है वे तो मिथ्याहष्टि 
है, उ हे चक्रवर्ती या तीर्थंकर पद वी प्राप्ति नही होती । 


सम्पग्दष्टि को भावना तो त्तप की ही होती है । तब प्रश्न उठता 
है कि --शास्त्र मे ऐसा कहा है कि तपादि क्लेश करते हैं तो प्रो, 
कितु ज्ञान के बिना सिद्धि नही होती उसका क्‍या कारण ? 


तप्तज्ञान के बिना मात्र तप से धर्म नहीं होता 


उत्तर -जो जीव तत्त्वज्ञान से पराटमुख हैं तथा तप से ही 
मोक्ष मानते हैं उहें ऐसा उपदेश दिया जावा है विः तत्त्वज्ञान के 
विवा मात्र तप से ही मोक्ष नहीं होता । तत्त्वज्ञान होने पर श्रात्मा 
की दृष्टि हुई, भास्रव वी भावना छट गई, सयोग में प्नुशुलता 
प्रतिद्रुलता की दृष्टि छूट गई, उसे श्रात्मामें लीव होने पर इच्छा वा 
निरोघ होता है. वह तप है ॥ 


सात्तवाँ अध्याय छ्फ 


श्रीमद्‌ राजचद्धजी ने कहा है कि +- 
यम तियम सयम श्राप कियो, पुनि त्याग विराग भ्रथांग लह्ो, 
घनवास लयो भ्रुख मौन रह्यो, दृढ़ भ्रासन पद्म लगाव दियो ॥॥8॥ 
मवपौद निरोध स्ववोध वियो, हठजोग प्रयोग सु तार भयो, 
जप मैद जप तप त्योहि तपे, उरसेंहि उदासि लद्दी सय पें ॥२॥ 
सब शास्त्रन के नम्र घारि हिये, मत मडन खड़न भेद लिये, 
बहू साधन बार श्रन त॑ कियो, तदपी कछु हाथ हू न पर्यो ॥३॥ 
अब क्यो विचारत है मनसें, कछु भौर रहा उन साधन से ? 
बिन सदृगुरु कोय न भेद लहे, मुख झायल हैं कह बात कहें ? ॥४॥ 
करुना हम॑ पांवत हैं तुम की, वह बात रही सुगुस्गम की, 
दक्ष में प्रगटे छुड प्रागल से, जब सदुषुरुवन सुप्रेम बसे ॥५॥ 
तनसे, मनसे घनसे श्वसे, गुर्देव को भाव स्वप्राप्म बर्से, 
तब कारज सिद्ध वे अपतो, रस भंमृत पावहिं प्रेम घना ॥६॥ 

कु न छः कै 

पच महान्नत धारण किये, बारह-भारह महीते के उपवास किये, 
जजुल में रहा, मौत घारण क्या, तप करके सूख गया, ध्वास्त्र पढ़े, 
ग्यारह भ्रग का ज्ञान किया, मत का मडन-खडन किया, कितु पर- 
लक्ष छीडकर झ्ाप्मा का सक्ष नही क्या | बाह्य साधन भ्रम'दबार 
कक्‍ये क्रिठु आत्मकल्याण नही हुशा। सदुगुरु वा समागम करके 
वस्तु का मर्मे नही जाता । 

यहाँ ऐसा कहा है कि जो तत्त्वज्ञानसे पराडमुख है वह मिथ्या- 
दृष्टि है। सातो तत्त्व पृथऋ-पृथक हैं---ऐसा जिसमे यथाय नहीं जाना 

। वह प्राध्मा से पराडमुख है, ऐसा इसमें भरा जाता है ) थो तत्व ज्ञान... 


| च 2» “ ले के 
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से पराडमुख हू शौर मात्र बाह्य तप से मोक्ष मानता है वहू मिथ्या 
दृष्टि है । 


पहले तत्नज्ञान करना चाहिये 


कोई कहे कि तत्त्व ज्ञान न हो उप्ते या करना चाहिये ? उससे 
कहते हैं कि पहले तत्व भाव करना चाहिमे । घुमाशुभ भाव तो 
क्मानुसार पाते हैं। शुभ-प्रगुम भाव से हष्टि ओर रुचि है उसे 
बदलकर ऐसी रुचि करता चाहिये कि मे भ्रात्मा चिदान द हूँ । पर 
पदार्थों की पर्याय भ्रात्मा नही कर सकता । स्त्री, कुटुम्ब, पेंसा, शरीर, 
कम झादि की पयाय जिसकाल जसी होना है सो होगी, उसे बद- 
लता नही है । भौर प्ात्मा की पर्याय में जो घुभागुभ परिणाम होते 
हैं उन्‍हें भी नही बदलना है। भात्मा ज्ञातान-द है, ऐसी रुचि करना 
वह सम्पग्दशतका यथाथ उपाय है । 
4 है 4 
[ बीर सं* २४७६ फाल्युन कृष्णा ११ मर्गलवार सा« १००२-५३ 
भात्मा मे विकार होता है वह ग्रास्रव है। 'ुद्धात्मा की दृष्टि 
से जिसका राग कम हो जाता है उस वाद्य में उस प्रकार वा त्याग 
होता है | इसका शास्त्र भ निषेघ नही बिया है । यदि शास्त्र में राग 
वा प्रभाव करने का उपदेश न दिया हो तो गणघरादि उसका उद्यम 
क्सिलिये करें ? इसलिय॑ शक्ति झनुसार तप-ध््याग करना योग्य है । 
ज्ञानी छाक्तिका उल्लघन करके तपादि नही करत उनके सहज दा 
होती है, तपमें प्ररचि नही होती ! थदि तपमें क्‍लेश हो तो घम नही 
कितु झातध्यान है, भोर विधुद्ध ( घुम ) परिणाम हो तो पुण्य होता 
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है, इमलिये शक्ति-प्रमुसार तप बरना योग्य है ।--यह तप की बात 
कही । भ्रब वूत्त की बात बद्त हैं । 

पुलश्च, तू ब्रतादि दा बधन मानता है, दितु स्वच्छ त्वृत्ति तो 
अचानावस्यामें भी थी। ज्ञान प्राप्त हानेसे तो वह परिणतिको 
रोकता ही है। पान म एकाग्रता होने स राग परिणति रुकती है, 
तथा परिणति रोबने व लिये बाह्य में हिसादिव कारणा वा त्यागी 
भी प्रवश्य होना चाहिय | यह बात निमित्त से है। बाह्य जिया से 
परिणाम नहीं सकते, नि तु जब उस प्रकार वा राग नही होता तब 
नानी उस क्रियास रहित होत हैं भौर ऐमा फटा जाता है ति' बाह्य 
पदाय छूट गये । 

भ्रव निश्चयाभासी मिध्यादृष्टिवा प्रश्न है कि हमारे परिणाम तो 
धुद्ध हैं, बाह्य त्याग नहीं विया तो न सद्दी २ 

परिणाम और वाश्मक्रिया का निममिच ने मित्तिक सम्बन्ध 

उत्तर --निश्चपाभासी होने स उस समभाते हैं वि निमित्त 
नमित्तिक सम्बघ कसा है--पदि व हिसाटि फाय तेरे परिणाम मे 
निमित्त विना स्वय होत हो ता हम ऐसा ही मान लें । द्रव्य हिसादि 
की पर्याय तो जद है, यह तो जड़ के वारण स्वय ह्वाती है, कितु 
उसका निमित्त तू हाता है। भाव हिसा-मारने भ्रादिबे परिणाम तो तू 
करता है, तथापि तेरे परिणाम धुद्ध हैं ऐसा कसे हो सकता है ? तेरे 
परिणाम निममित्त हैं इसलिय हम ऐसा बहत हैं कि परिणाम द्वारा 
काय होता है। हरियात्ली कटती है उम समय वहू कटने वी क्रिया 
तो जड़ वी है, कितु एंसा नही हो सकता वि उस समय जीव के 
परिणाम घुद्ध हा । मुनिके ऐसी क्रिया नही होती क्योकि उनके एसे 


परिगाम नहीं है। टी 
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हिंसा करू, भूठ बोलू ग्रादि परिणाम जोव करता है, भौर 
उम्र समय बाह्य॒क्िया उसदे अपने कारण स्वयं होती है। विषय 
सेचन की क्रिया दरीर द्वारा हो भौर कहे किः म९ परिणाम ऐसे हैं 
ही नही, तो वह परिणाम वा नहीं जानता | प्रमाद से चलते की 
क्रिया होती है, वह उस श्रकारबे परिणाम बिना कसे होगी ? बसे 
परिणाम ने हो तो वेसी क्रिया नही होगी,---एसा निर्मित्त नमित्तिक 
सम्बंध है। खाने के परिशाम करता है और बाह्य मे भोजन की 
क्रिया होती है, तथावि वहाँ परिणाम शुद्ध हैं ऐसा माने बह मिथ्या 
हष्टि है। शरीरादि की क्रिया तो जड़ की है, कितु उस समय 
परिणाम तो जीव के हैं। लक्ष्मी वा सग्रह होता है वह जड की 
क्रिया है, कितु उस समय परिग्रह श्रौर लोभ क॑ परिणाम जीव के 
हैं, उप्ते जो धुद्ध भाव मानता है वह मिथ्याहप्टि है 

युद्ध की क्रिया स्वयं जड वे कारण हाती है, कितु उस समय 
जो जीव उस क्रिया में सलग्न हो वह कह कि मेरे परिणाम पुद्ध हैं 
तो वह बात मिथ्या है, वयोकि उन परिणामों का श्लौर जड की 
क्रिया का निमित्त नमित्तिक सम्ब ध है ! निमित्त से काय होता है- 
ऐसा जो मानता है वह मिथ्यादष्टि है, कितु ददरीरादि जड मे बाय 
होता है उप्त समय प्रपने परिणाम पअशुद्ध हैं उस न माने तो वह भी 
मिथ्यादृष्टि है। मकानादि बी क्रिया होती है बह तो जड़ की है, 
कितु वह होते समय जिस राग्री जीव वा निमित्त है वह ऐसा बहें 
कि सुझे वहाँ वीतराद भाव था तो वह बात मिथ्या है | झ्रात्मा णेड 
की क्रिया तो तीन काल में नहीं कर सकता, कि तु पेसादि के सबंध 


में अपने को श्रम भाव होते हैं उ हे जो धुद्ध परिणाम माने वह 
निश्चयाभासी मिथ्यादृध्टि है । 


साथवों अध्याय दर 


खाते-पौते सथा पता लने-दने झादि बो क्रिया तो तू उद्यमी 
होकर करता है, भर्यात्‌ उम्त प्रकार का राग तो तू उच्चभो होकर 
करता है, उप्त राम वा प्ारोप णड़वों क्रिया में रिया है। बोई 
ऐसा बहे कि हम पच्चोस व्यक्तिया वा भोजन का धाम चरण दें सौर 
जब वे मोजन गरने श्रायें तव यह दें कि भोजन की किया नही 
होना थी इसलिय नही हुई वितु पच्चीस व्यक्तियों को प्रार्मा श्रत 
बरने का राग तो स्वयं किया था इससे उनको व्यवस्था वा राग 
भी स्वय करता है, इसलिय एंसा कहा है कि पर की क्रिया उद्यमी 
हाकर स्वयं करता है । ऐसा निमित्त नमित्तिव सम्ब ध है उसवा 
भान बराते हैं। पध्राहार लेता है प्रौर इच्छा न हो ऐसा नही हो 
सवता । बे वली भगवान व इच्छा नही है इसलिय उनके प्राहार भी 
नहीं है। मुनि वस्श्र-परात्रादि रखे भर कह हि हमारी इच्छा नहीं 
है, हम मूछा नही है तो वह भूठा है । भावलिगी मुनि को ऐसे मूर्छा 
बे परिणाम नहीं हैं इधलिये उनके वस्त्रादिवा परिग्रह भी नही 
होता,--एसा निमित्त नमित्तिव सम्बंध है । 


ग्रात्मा हिंसादि $ परिणाम तो स्वय पुरपाय पूवक करता है। 
वे परिणाम होते हैं इसलिये पर म हिंसादि वी क्रिया होती है ऐसा 
भो महो है, तथावि हिसादिको क्रिया के समय भ्रपने परिणाम प्रभुम 
होत हैं, उह 'पुद्ध परिणाम माने तो वह मूठा है-मिथ्याटष्टि है ।« 
इस प्रकार परिखाम स्वय परे भौर माने कि थे परिणाम मुझे होते 
ही नही, वो उसके उत हिसादि परिणामों को मा करने वा वुर्पाथ 
मही होता । जब अपने में भरगुभ भाव होते हैँ उस समय बाह्य में 
हिंसादि वी ह्िया होती है, उसे तो तू गिनता नही है भौर परिणाम 
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बुद्ध हैं ऐसा मानता है, कि तु ऐसा मानने से तेरे परिशाम मभी 
सुधरेंगे नही, प्र्धात्‌ युद्ध परिणाम ही रहेंगे । 

आत्मचानी सत्त मुनि श्राहार की क्रिया में दियाई देते हैँ उस 
समय भी उनके छुभ भाव हूते हैं । श्राह्मरवा विवल्प शुद्धभाव नहीं 
है ।--ऐसा निमित्त नमित्तिव सम्बघ है, उसे मानना चाहिये । 

अब प्रइन वरते हैं वि--परिणामा वो रोकने से वाह्मय हिसादि 
को कम किया जा सकता है--यह बात तो ठीक है, वि“तु प्रतिया 
मरने में तो वधहोता है, इसलिये प्रतिनारुप ब्रत ग्रगीवार नहीं 
ब्रना चाहिये । 

सम्यग्दर्शन के पश्चात्‌ द्वी सच्ची प्रतिज्ञा होती है । 

उत्तर --जिसे काय को कर लेते की भ्राशा रहे उसकी प्रतिया 
नही की जाती, तथा उस राग भाव से काय विये बिना भी प्विरति 
का ब'ध होता ही रहता है इसलियं प्रतिज्ञा प्रवद्य करना योग्य है। 
रागका जितना भाव है उतना ब घन है। प्रतिचा १रने की बात तो 
सम्पर्दशन होते वे बादकी है । सम्यग्दगन वे बिना यथाथ प्रतिना 
नही होती । प्रतिचा लेने का विबरप ज्ञानी को भ्राये बिना नहीं 
रहता । नानी समभता है कि जो विवल्प है सो राम है, तथापि 
ब्रतादि वी प्रतिता का विकत्प भाता है । सम्यग्दष्टि को प्रतिज्ञा 
में परिणाम की दुढ़ता होती है। यहाँ पर पी वात नही है, इसलिये 
बाह्य मे ऐसे काय नहीं करता चाहिये यह तो निमित्तका कथन है, 
कितु 'ऐसे परिणाम नहीं करना चाहिये,--इस प्रवार जानी 
स्वभावदृध्टिपूवक परिणामों को दृढ़ बरते हैं। और काय करने का 
बधन हुए विना परिणाम क्से रुवेगे ? प्रयाजन होने पर तदुरूप 
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सातवाँ अध्याय रे 


परिणाम पभ्रवश्य हो जायेंगे भथवा प्रयाजन हुए बिना भी उनवी 
श्राता रहती है, इसलिय प्रतिना भ्रवश्य करना याग्य है। भौर यदि 
आत्मा के मान बिता प्रतिता ल ७ तो वह वाल ग्रत है। 


प्रइन +-प्रतिज्ञा लमे क॒ पश्चात्‌ न जाने वसा उदय भा जाये 
और श्रतिता भद्ञ हो जाय ता मद्दा पाप संगेगा, इसलिये प्रारब्घा 
नुसार जो काय हांता हो वह होते दा किन्तु प्रतिता का विकल्प नहीं 
करना चाहिये । 


उत्तर --प्रतिणा ग्रहणा करते हुये जो उसता निवहि मरना ने 
जाने उसे धतिचा नहीं शरना चाहिय । साघुत्व--नग्नता ते ली हो 
भ्रौर भ्रात्माका भाग प हो, फिर उद्देशिक झ्राहार भी ल ल तो वह 
बड़ा दोप है | समझे बिना हुठ पृवक मुनिफना प्रहण परज भोौर फिर 
प्रतिया भद्ध करे वह महान पाप है | प्रतिषा न लेना पाप नहीं है, 
किले लक्र भद्न वरना महा पाप है। ऐसी प्रतिया नही लेगा 
चाड़िय जिसका तिर्वाह न हो सके । प्रपनो शक्ति भनुसार प्रतिशा 
लगा चाहिये । प्रतिमा--ग्रत भी सहज होते हैं । कई गृहम्ध भ्राहमर 
जछ़ मुनि व लिये ही बनाये भोौर बहे वि-- धाहार शुद्धि, भन 
चुद्धि बचत शुद्धि, काय शुद्धि,” तो वह प्रसत्य है, उसम धम तो 
नही है कितु यथाय 'ुममाव भी नही है । 

पुनश्च, प्रतिता के बिना अविरत सम्बंधी बंघ नहीं मिटता 
इसलिये प्रतिता मैना योग्य है। कोई कह दि सम तभद्राचाय ने 
मुनित्व ग्रहण करनेके पश्चात्‌ प्रतिचा भग वी थो, तो वहाँ स्वच्चाद 
वी बात उही है | वहाँ तो राग हुआ था, शौर वस रोग में मुनिपना 
बनाम रपने का पुस्पाथ नहीं था, गौर गुदवी श्राचा थी इसलिये 


घ्छ मोक्षमाग प्रकाशक की ऊिएणें 


चेसा क्या है। समय झाने पर पुन मुनिपना ग्रहण कर लिया था। 
उ होने हठ पूवक मुनिपना अगीकार नही क्या था । जब उहे ऐसा 
लगा कि वतमानम निर्वाह होना असम्भव है तव मुनिपना छोडा, 
बितु पहले से ही भावना नहीं थी कि समय श्राने पर छोड दें। 
इसलिये प्रतिज्ञा यथाशक्ति लेना ही योग्य है । 


अर ६ र 
[वीर उ० २४७६ फास्युन कृष्णा १२ बुधवार ता० ११--२-५३ ] 


अज्ञानी कहता है कि तीद्र कर्मों का उदय हो श्रौर गिर जायें 
तो २--तो वह बात ठीक नही है । उदयका विचार करे तो कुछ भी 
पुम्पाथ नहीं हो सकता ) कम कर्मोके कारण पझ्राते हैं उन पर वृष्ठि 
रखने की भ्रावश्यक्ता नही है। कर्मो का उदय भिन्न तत्त्व होने से 
झात्मा को बाधक नही हो सकता । स्वयं स्वभाव का पुरुषाथ करे तो 
कम भ्रपने श्राप टल जात हैं । जिसप्रकार--भपने में जितना भोजन 
पचाने की दाक्ति हो उतना भोजन लेना चाहिये, कितु कदाचित्‌ 
किसी का भ्रजीएय हुआ हा और वह भय पूवक भोजन करना छोड 
ही दे तो उसकी मृत्यु हो जायगी। उसी प्रकार झात्मा के भाग 
सहित सहन शीलता पूवक प्रतिज्ञा लेना चाहिये, कितु कदाचित्‌ 
कोई प्रतिचा स्‌ भ्रष्ट हुआ हो झोर उस भय से ग्रतिचा न ले तो 
भसयम ही होगा । इसलिये हो सके उतनी प्रतिया लेना चाहिये । 


क्सी के जल्दा प्रतिता आा जाती है, क्सो के बहुत समय 
पश्चात आती है। भरत चक्रवर्ती वे चारित्र बहुत समय पश्चात 
श्या था, तथावि चारित्रकी भावना नही छूटती थी । 


सांतवाँ अध्याय हर 


ससार मे पसे का स्‍प्राना-जाता आदि वाय तो कम के निमित्त 
अनुसार ही होते हैं, तथापि वहाँ कमाने ध्ादि वा पभ्णुभ राग तू 
पुरुषाथ पूयक करता है। कर्मों से झ्गुम राग नहीं होता, वि/तु 
विपरीत पुम्पाथ स प्रणुभ राग होता है तो सच्चे पुस्याथ स ग्रास्मा 
वे भान द्वारा राग छोडने का प्रयत्न बरता चाहिये | यहाँ निश्चया 
भासी से कहत॑ हैं कि यदि वहाँ ( मोजनादि में ) उद्यम करता है 
तो त्याग बरने बा उद्यम वरना भी याग्य है। जब तेरी दगा 
प्रतिमावत्‌ हो जायेगी तब्र हम प्रारब्ध मानेंगे, तेरा फ्तव्य नही 
सममभेंगे, कि तु तेरी दशा प्रतिमावत्‌ निविवल्प तो हुई नहीं है तब 
फिर स्वच्छदी होन वी युक्ति विसलिय रचता है ? हो सब उतनी 
प्रतिषा करवे व्रत धारणा करना योग्य है । 


शुभभाय स्‌ कर्म से स्थिति-अलुभाग घट पाते हैं । 


पुनइच, भगवानकी पूजा ग्रादि पुण्य झासव हैं, धम नहीं हैं, 
कितु उससे वह 'पुभमाव छोडबर श्रयुभ भाव वरना योग्य नही है। 
यात्रादि में क्पाय की मादता वा भाव वह पृण्य है, धम नही है, 
इसलिय वह हय है--ऐसा भ्रज्ञानी निश्चयाभासी मानता है । घुभ 
भाव घम नही है इसलिये वह हय है यह बात सत्य है, विःतु उस 
गुभभाव को छाडकर बोतराग हो जाये तो ठीक, झौर भ्रगुभ में 
वर्ते तो तूने भ्पना ही श्रहित किया है। प्राप्मा का भान हांते वे 
परचात्‌ भी स्वरूप में लीत मे हां सबे तो 'धुभभाव प्राता है वितु 
धुभ छोडबर प्रयुभ में प्रवतन करना ठोक यही है। भ्रज्ञानी स्वभाव 
का पुरुषाथ नही मातता और रागको टालमे में भी नही मानता । 
उपस्ते कहते हैं कि--.शुभभाव परिणामा से स्वर्गादि दी प्राप्ति होती 


्ई मोक्षमा्ग प्रकाशक की किरणें 


है, तत्त्व जिज्ञासा, अच्छी बासना शोर भ्च्छे निमित्तो से कम के 
स्थिति-प्रनुभाग कम हो जाय तो सम्यवत्वादि को प्राप्ति भी हो 
जाती है। तत्त्वव पुभ परिणामों से सम्बग्दशन की प्राप्ति नही 
होती, कि-तु स्वभाव वा पुरुषाथ करने से होती हैं। में त्रिकाल घुद्ध 
चिदान द हैं--ऐसी जो दृष्टि है वह सम्यग्दशन वा कारण है, कि तु 
सम्परदशन मे देवदशन-पूजन-तत््वश्रवणादि शुभभाव निमित्त हैं, 
इसलिये उनसे होता है ऐसा व्यवहार से कहा है । 

शुभभाव के निमित्त से कर्मों को व्थति-रस कम हो णाते हैं ! 
जड कर्मों पी स्थिति-रस घटने वा बह क्रम था, उस समय की 
योग्यता थी । वह पर्याय 'ुभभाव के प्राघीन नही है, कितु घुभभाव 
के साथ निमित्त मनमित्तिक सम्ब थ वैसा हाता है बहु बतलाया है । 
तथापि कोई पदाथ बिसी दूसरे पदाय के भ्राधीन नहीं है, प्रत्येष' 
द्रव्य अस्हाय है । प्रशुभ उपयोगसे मरक-निगोदादि होते हैं प्रौर 
बुरी वासना से कमों को स्थिति-अनुभाग बढ जायें तो सम्यवत्वादि 
भी महा दुवभ हो जाते हैं । शुमोपयोग स कपाय वी म-दता होती 
है श्रौर भशुभोपयोग से तीव्रता, इसलिये शुभ को छोडकर श्रशुभ 
भाव करगा उचित नही है। यहाँ उपदेश के वाक्य हैं। प्रज्ञानी 
शुभ-अपुभ के विवेव को नही समभता, उसे समभाते हैँ कि-जिस 
प्रवार कडपी वस्तु न खाना भोर विप सा लेना अज्ञान है, उसीफ्रकार 
चुभ के वारण छोडकर तीब्र झगुम के कारणों का सेवन करता भी 
भ्रज्ञान है । 

प्रश्त--शास्त्र मे छुभ-भपुभ परिणामों को समाव पहा है--- 
आखव कहा है, दोपा बाघ के कारण हैं, इसलिये हमें उनमे विशेष 
जानना योग्य नही है । 


सातवाँ अध्याय जा 


उत्तर --जो जीय घुभ परिणामों को-दया, दान, पूजा, प्रतादि 
को माध्द क वारण मानकर उपादय मानता है वह मिध्यादष्टि है । 
यह ऐसा मानता है कि धुभ ये अमा एुद्धता होगी, प्रण्य-पराप 
रहित 'ुद्ध स्वभाव को यह पहिचानता नही है। साधवा दया मं 
घुमभाव भाता है, वि-तु वह घम वा मारण नही है | घुभभाव म द 
मलिन परिणाम है उसे जो माक्षका कारण मानता है वह वीतराग 
देव वो और उनवे द्ास्त्रायों नहीं मानता, इसलिय वह मिथ्याहष्टि 
है। पुण्य-पाप रहित शुद्ध प्रात्मा वे प्रववम्बन से शुद्ध उपयाग 
प्रमट होना है उपवी उस सवर नही है। भात्मा मे पुभ परिणाम 
हा अथवा प्रगुम--दाता प्रणुद्ध हें प्रौर प्राप्मा ब भाश्रवय स जा 
परिणाम होत हैं वे 'ुद्ध हैं। पुभ-श्रगुम दोता भास्रव हैं व घ हैं, 
माक्ष वे कारण पही हैं इसलिय दानो वो समान बतलाते हैं । 


शुमाशुभ दोनों आम हैं, रिन्‍्तु शशुभ वो छोड़गर 
शुभ में प्रसर्तन करना योग्य है। 


धुभ परिणाम में बपाय मद है भौर प्रयुभ परिणाम में तीम्न 
है, इसलिये जिस भात्मा की हृष्टि हुईं है उसब लिय व्यवहार वी 
भ्रपक्षा स श्रगुभ की अपक्षा चुभवों श्रच्छा बहा है। चौथे, पचवें, 
छट्ठ ग्रुणस्‍्थाव मे चातो गो छुम परिणाम हात हैं, कितु पानी उ है 
बाध वा कारण मानता है। मुनिको २८ मूलगुण व॑ पातन वा विवदप 
श्राता है चह पृण्यात्नव है, वह मोक्षया बारण नहीं है, तिकाली 
भायबः स्वभाव ही माक्षता कारण है। सम्यग्दशन-काप-चारित्र 
रूपी मोलमाग भी व्यवहारसे मोक्षका वारण बहा जाता है, वयावि 


<्ट मोक्षमार्ग प्रकाशक फी पिरणें 


बह प्रपुणा पर्याय है। भपुूण पर्याय मोक्षया सच्चा वारण नही है । 
वास्तव में तो त्रिकाली द्रव्य स्वभाव के ग्राथय से ही मोक्ष प्रयद 


होता है 


रोग तो कम या भ्रधिक बुरा ही है। जिस प्रकार बुखार कम 
ग्राये तथापि बुरा है । ६६ डिग्री बुखार साल-दो साल तक रहे ती 
तपदिक हो जाता है । कितु जिस प्रवार अधिक रागकी प्रपेक्षा कम 
रोग को प्रच्छा कहते हैं, उसी प्रकार कपाय मे दता के परिखामी 
फी रुचि रखे तो प्रात्मा वी पर्याय में मिथ्यात्वरूपी टी० ची० लागू 
हा जाती है। एुमाएभम राग दोनो को हेय सममभमे पर भी स्वरूपमें 
लीनता म ही, तव धुभ वो छोडकर 'ुभ म प्रवत्ति बरना योग्य 
है कि तु शुभ को छाडकर प्रथुभ में प्रवत्ति वरना योग्य नही है । 


प्रश्त --कामालिव भोर क्षुधादिक को झात करने में श्रपुभ- 
परिणाम हुए बिना नही रहत्ते--क्यि चिना नहीं रहा जाता, विशतु 
शुभ प्रवृत्ति तो इच्छा करके करनी पडती है । और शान्री को इच्छा 
तो नही करना है, इसलिय शुभ का उद्यम नही बरना चाहिये। 


$ 


उत्तर --सम्यग्ज्ञानी को भ्रपने शुद्धात्मा वी हृष्टि हुई है । शाना 
मद मै झाश्य से यधायतया राग कम होता है | मिथ्याह प्टि जीव 
को भी कभी-कभी णुबल लेश्या के परिणाम पाते हैं वह अपुव नहीं 
है, नि तु आत्मा के भान पृवक शुद्ध परिणाम होना बह भपूव है । 
जब तक छुद्धता में लीत न हा तबतक ज्ञातों बे भी धुभ परिणाम 
आते हैँ उनमे उपयोग लगने से शौर उनके निमित्तसे बिरागता बढने 
पर कामादिक होन होते हैं! 


सातवाँ अध्याय डा 


ग्रषुम परिणामों म सकक्‍लेशता ध्धिक है, भोर धुभ परिणामों से 
क्षुघादिक में भी श्राप सवलेशता होती है। जो भ्रानी जीव एकात 
मानता है उसे उपदेश देत हैं कि शुभ परिणामा में रागवी मादता 
होती है भ्रोर स्वभाव की दृष्टि हो तो जितना प्रणुम टसे उतनी 
प्रषुद्धता कम हाती जाती है, इसलिये शुभोपयोगवा भ्रम्यास करना 
योग्य है । पुन, उद्यम बरने पर भी कामादिक झौर क्षुपादिष' रहें 
तो उनके हेतु ऐसा बरना त्राहिय जिसम कम पाप लगे, गिलु 
शुभोपयोग की छोडवर निशव पापरूप प्रवत्तन बरता योग्य नहीं 
है | भ्ौर तू बहता है कि “चानोको इच्छा नही है सौर घुभोपपोग 
इच्छा करते से होता है,” किततु वह तो ऐसा है वि-ज॒से कोई पुरुष 
किचित्‌ृ भी घन नहीं दता चाहता हो, बिन्‍तु भव बहुत-सा धन 
जान या समय झा जाता है तव इच्छा पूवद प्रत्प पन दने वा 
उपाय करता है। यह तो दप्टा-त है। उच्ी प्रकार धर्मी जीव को 
किचितू भी फपाय को भावना नहीं है। प्राखववी भावमा कर तो 
मिथ्यादष्टि हो जाता है, वितु जब श्रधिव वायरुप प्रधुभभाव 
होने का समय प्रा जाता है, तब वहां इच्छा वरवे भी वह प्रत्प 
क्पायरूप छुभमाव बरने का उद्यम बरता है। उसमें जो व्यक्त 
रागादि होते हैं वह भस्दुभूत उपचरित व्यवह्यारनयवा विपय है, भौर 
प्रव्यक्त रागादि श्रसदुभ्ृत झनुपचरित व्यवहारनयवा विपय है | 
ज्ञानी उहेँ जानता है। यहां बहते हैं कि प्रपुभ परिणामों में तोभ 
विपरीत पुरुषाथ है भोर शुभ परिणामों में मद विपरीत पुस्पाथ 
है, तथा "ुद्ध परिणामों में सीधा-सच्चा पुरुषाध है। भन्ञानी शुभ 
परिणामों को धम मानता है वर्मों से विवार का होना मानता है 
झथवा शुभ परिणाम भाते हो नही, ऐसा मानता है--वह सब भूल है । 


श्‌ 
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सत्रानश्वयावलम्धा जाब का अ्रपात्त 
[ इन गोटठामाय प्रकाशक के प्रवचनो में ( पहल जब अनेक यात्री सोवगढ 
पाते थे तव ) एछ २१२ से २१८ तक का भाग शप रखकर भागे वचनिक्त हुई 
थी । यह प्रवचन उसी ऐोप भाग के हैं। विषयक्री सुमम्बद्धता बे लिय मूल प्रथ 
के क़मानसार यह प्रवचन यहाँ रखे गये हैं। ] 
[ द्वितीय बश्ाख हृथ्णा १ शुस्वार ता० ३००४-५३ ) 


किसे प्रात्माकी यथाय प्रतीति भ्रोर ज्ञान नही है किःतु भ्रपने को 
ज्ञानी मानकर स्वच्छाद पूवक प्रवतन करता है ऐस जीव की भ्रश्ृ 
त्तिका यह बणन है। एक णुद्ध श्रात्मा को जानन से चानीपना होता 
है, श्राय किसी की झ्रावश्पक्ता नही,---एसा जानकर वह जीव कभी 
एकात मे बठ जाता है और ध्यान मुद्रा रखकर * में सत कम उपाधि 
रहित सिद्ध समान झात्मा हूँ --द॒प्यादि विचारो द्वारा स तुष्ठ होता 
है, कि तु वे विशेषण किस प्रकार सम्भवित-भ्रसम्भवित हैं उसका 
विचार नही है, भ्थवा श्रचल, प्रखण्डित श्र अनुपमादि विशेषणों 
द्वारा आत्माको घ्याता है, कि तु व विशेष हो श्राव द्रव्यों में भो 
सम्भवित हैं | श्रौर वे विशेषण क्सि श्रपेक्षा से है उसका भी विचार 
नही है, किसी भी समय--सोते, बठते, उठतै--जिस-तिस अवस्था 
में ऐसा विचार रखकर अपने को ज्ञानी मानता है | ज्ञानीवो श्राखव 
बाघ नही है--ऐसा भ्रायम में कह! है, इसलिये जब कभी विपय- 
कपाय रूप होता है, वहां व घ होने का भय नहीं है, मात्र स्वच्छ दी 


पाववाँ अध्याय ६ 


द्वोबर प्रवृत्ति मरता है । पर्याय वा विवेव नही करता, सात तत्त्वों 
को जानता नही है भर “में चानी टै/--ऐसा मानवर स्वच्छाद- 
पूवक बतता है, बह निश्चयामासी मिध्याहृष्टि है। उसे निश्चय का 
भान नही है, मात्र उसका नाम लेवर भ्पने स्वच्छद का पोपण 
मरता है। 


पर्यायमें सिद्धदशा प्रगट नही हुई है, तथापि ' में कमरह्ित सिद्ध 
समान हैं --एसा मानकर सतुष्ट होता है। द्रव्यहष्टि स भात्मा की 
सिद्ध समान बहा है, विलतु ऐसी हृष्टि तो प्रगट नहीं हुई है भोर 
पर्यायसे भपने को सिद्ध मानता है, पर्यायमें जो रागादि विकार होत 
हैं उ हू नही जानता । भ्रौर भ्रचल, ध्रसण्ड, प्रमुपम--ऐसे विश्ेषणों 
से ग्राप्मावा ध्यान वरता है, वितु एसी भ्रचलता, भ्रवण्डतादि तो 
जडमें भी सम्मव है। जीवबे स्वनाववी तो सबर नही है तथा 
पर्यायका भी विवेक नहीं घरता और बहता है कि चानीवो प्राराव 
बाघ नही हैं ऐसा प्रागममे बहा है । प्रागमका नाम लेता है, कितु 
स्वयको तो बच्ची दृष्टि प्रगट नहीं हुई है, तथापि में भी पानी हैँ- 
ऐसे प्रभिमान-पूववः स्वच्दध? प्रवृत्ति वरता है । सम्यग्हष्टिगग नियम 
से शान-वराग्य हांत हैं, वहाँ उसे दृष्टि-प्रपेक्षिता भव बहा है, 
कितु पर्यायमें जितना राग है उतना तो बधन है । 


प्रविरत सम्यहृष्टि श्पने यो द्रव्यहष्टिसे भवाघ जानता है, कितु 
प्रयपिप्ते तो पश्रपने को छृणतुत्य मानता है क्--भ्रही ! मेरी पर्यायमें 
अभी पामरता है। स्वभाववी श्रमुता होने पर भी पर्यायमे अभी 
बहुत प्रल्पता-पामरता है । प्रहे, कहाँ बैवलीकी दशा, कहाँ स त- 
सुनियोंका पुष्पाथ ! और वहाँ मेरी पामरता --इसप्रवार 


घ्र्‌ सोछषमार्ग प्रकाशक फी किरण 


सम्यग्दृष्टिकों पर्यायका विवेक होता है। इस निश्चयाभासी भज्ञानीते 
तो स्वभावकी दप्टि करके पयायम ग्रन तानुब-बीवका भ्रभाव नही 
किया है, ज्ञान-वराग्यका परिणमन उसके नही हुआ है, झौर भभि- 
मान परूवक स्वच्छ दसे करोघ-मान-मायादिरूप प्रदतन करता है। 
श्री समयसारके वलशमें कहा हैं कि -- 


सम्यग्दष्टि' स्पपमयमह जातु वन्धों न में स्था 
दित्युचानोत्पुलकयदना रागिणो5्प्याचरन्त । 
आलम्यन्ता समितिपरता ते यतोड्यापि पापा" 
आत्मानात्मावगमपिरद्ात्सन्ति सम्यकत्वरिक्ता' ॥१३७॥ 


भ्रथ --प्रपने भाप ही 'में सम्यादप्दि है, मुझे कभी भी बंध 
नही है/---इसप्रकार ऊँचा पुलाया है मुह जिसने, ऐसे रागी बराग्य 
शक्ति रहित भी भाचरण करत हैं तो कर, तथा कीई पत्र समित्ति 
की सावधानीका भ्रवलम्बन करत हैं तो करें, किततु शान शक्तिके 
बिना भभी भी वे पापी हैं। वे दोगो भ्रात्मा-प्रनाप्माके श्ञानरहित- 
पते से सम्यक्त्व रहित ही हैं । 


जिसे चत-यकी छवि नही है, विपयादिसे भिन्नताका भान भी 
नही है, विषपय-कपायोंम मिठासपूचक वतता हैं भौर वराग्यशक्तिसे 
रहित है, तथा झ्रात्माको पययिसे भी शुद्ध मानकर भ्रभिमानसे स्व 
अछद प्रवृत्ति करता है वह पापी ही है, भौर कोई जीव ब्रत-सभिति 
आादि दर्र तथापि निश्चचयसे पापी ही हैं। चैत-यपी दृष्टि नही है, 
झन तानुबधी कपायका भ्रभाव होकर वैराग्यका परिण मन नही हुआ 
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है भोर प्रपने को सम्पग्दृष्टि मानकर बतते हैं वे तो प्रापी ही हैं । 
बहा है कि -- 
घानयला निनके घट जांगी, 
ते बगमाहि सहन वेरागी। 
शानी मगन विपयसुयर्माँददी, 
यह उिपरीत समये नादीं॥ 
जिसके प्रत्तरमें मेदपानहूपी फले जागृत हुई है, चतयवे 
भ्रान-दका वेदन हुप्रा है ऐसे भानी पर्मात्मा सहज वेशागी हैं, वे 
लानी विपय-बषायामें मग्न हों ऐसी विपरोतता सभव नहीं है| 
जिस विषयोभे सुख बुद्धि है वह जीय भानी है हो नहीं । भ्रन्तरग 
चत यसुखके भ्रतिरिक्त सव विषयसुसोवे प्रति ज्ञानीगों उदासीनता 
होती है । भ्रमी प्रतरमें प्रात्माका भाव न हो, तत्त्ववा कोई विवंब 
न हो, वराग्य न हो झभौर ध्यात में वठकर भ्रपने को ज्ञानी मावत्ता 
है वह तो स्वच्छ दवा सेवन बरता है | ज्ञान-वराग्य-घक्तिवे बिना 
बह पापी ही है, भात्मा भौर भनात्मावा मेदनान ही उस नही है । 
यदि स्व-परका मेदज्ञान हो तो परद्रव्याके प्रति वराग्य हुए बिना 
मे रहे । 
प्रशत --मोहने उदयसे रागादि होते हैं, पृवकालमें जो भरत 
चन्रवर्ती प्रादि ज्ञानी हो यये हैं उनको भी विधय--वधायका राग 
तोथा? 
उत्तर.--चानी को प्रभी चारिश्र में कमजोरी की प्रस्थिरता है, 
इसलिये रागादिक होते हैं वह सत्य है, परतु वहाँ राग बरमने का 
श्रभिप्राय नहीं है, रच नहीं है, बुद्धिपूवक राग नहीं होता। बुद्धि- 
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पूवक श्रर्थात्‌ रुचिपूवक-श्रभिप्राय पूवक रागादिक धर्मी का नहीं 
होते, वितु भ्रभी जिहे रागादिव होने का बुछ भी खेद नहीं है-- 
भय नही है भ्रौर रागादिक म॑ स्वच्छ द पूववा बतत हैं उनकी तो 
श्रद्धा भी सच्ची नहीं है। रागका होता बुरा है-दोप है। प्ररे | 
पर्यायम प्रभी पामरता है इसलिये यह दोप हो जाते हैं,--इसप्रवार 
ज्ञानीको पापका भय ह।ता है--पाप भीझता होती है | ऐसे विवेष ये 
बिना तो सम्यर्हष्टिपना हांता हो नहीं। जिसे परभवका कोई भय 
नही है वह तो मिथ्याटष्टि पापी हो है । धर्मी जीवका रागादिक भाव 
बरन का प्रमिप्राय तो नहीं है, भौर भ्रस्थिरताबे रागफो टालन के 
लिये भी बारम्थार चत यकी श्रोर व! उद्यम करता रहता है। भरत 
चक्रवर्ती ग्रादि को तो स्‍प्रवरम रायरहित दष्टि थी श्रोर भ्रमतानु 
ब घोका प्रभाव था। उनका उदाहरण लक्षर मिथ्यादप्टि यदि 
स्वच्छ द पूवक भ्रवृत्ति करे तो उस तीव्र भ्रासृब-ब घ होगा । में 
ज्ञानी हूँ मुके कोई दोप नहीं लगता-एंसा मानकर जो स्वच्छन्दी 
भौर म द उद्यमी होकर वतता है वह तो ससार म डूबता है। भौर 
परद्वव्यसे जीवको दोप नहीं लगता ऐसा कहा है, कितु जो ऐसा 
समझे बहू चानी निरगल स्वच्छ द प्रवृत्ति नही कबरता। परद्रव्यसे 
दोप नही लगत!--ऐसा सममनेवालेको परद्रयके प्रति वराग्य होता 
है । परवकी रुचि वरे, परके वायवा। झभिमान करे, स्वच्छाद पुबव 
बर्ते तो बहाँ अपने मपराधघसे बाघन होता है । परद्रव्यवे कठ त्वका 
अभिप्राय वरे और कहे वि “में ज्ञाता हैँ “-वितु ऐसा कभी नहीं 
हो सकता, क्याक्-- 
करें क्रम धोई करतारा। 
जो जाने सो ज्ञाननद्वारा ॥ 
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जो करता नहि जाने सोई। 
जाने सो करता नहिं दोई॥ 


क्ढ त्वकी माने वह थाता नहीं रहता, झौर जो चाता है वह 
कद त्वको नही मानता, इसलिये पर्यायमे रागद्भेघादि विकारभाव 
होते हैं उःहू छुरा जानना चाहिये, और उस विकारकों छोटमे वा 
उद्यम मरना चाहिये | पहले श्रयुभ-पापभाव छूट जाते हैं श्रौर शुभ 
होता है, फिर शुद्वोपपोग होने पर ब्रतादिवा शुभराग भी छूट जाता 
है, इसलिये पर्यायका विवेक रखकर .ुद्धोपयोगका उथम करना 
चाहिये । 


पुनत्न, कोई जीव व्यापारादिक तथा स्त्री सेबनादि कार्यों को तो 
वम करता है कितु घुभको हेप जानकर श्षास्त्राम्यासादि कार्यों में 
प्रवत्त नही होता श्रोर वीतराग भावरूप शुद्धोपयोगको भी प्राप्त 
नही हुप्रा है, वह जीव धम-अ्रथ-काम-मोक्षरुप पुम्पाथ से रहित 
होकर भ्रालसी-निरद्यमी होता है। उसकी निदा श्री पचारितिवाय 
वी व्यास्यामे की है। वहाँ दप्टा त दिया है कि--“जिसप्रकार 
बहुत सी सीर-शक्‍्कर खाकर पुरुष झ्ालसी हाता है, तथा जिस- 
प्रकार वृक्ष निश्यमी है, उसीधप्रकार वे जीव झ्रालसी-निरच्मी हुए 
हैं ।/ भ्रव उनसे पू छत्ते हें कि--तुमने बाह्यम तो शुभ-अगुम कार्यों 
का कमर किया, कितु उपयोग तो झालस्वन विना नही रहता, तो 
तुम्हारा उपयोग कहाँ रहता है? वह कहो। यदि कह क्-- 
“ग्रात्याका चितवन करते हैं,” तो श्ास्त्रादि द्वारा श्रनेक प्रकारने 
श्रात्माके विचारो को ती तुमने विकल्प वहां है, और विसी विशे- 
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पणसे प्रात्माकों जानने म अधिक काल नहीं लगता, क्योकि 
वारम्बार एक्खप चितवनमे छप्मस्थका उपयोग नही लगता | श्री 
ग्रशघरादिक का उपयोग भी इसप्रकार नही रह सकता, इसलिये वे 
भी शास्त्रादि कार्यों में श्रवृत्त होते हैं, तो तुम्हारा उपयोग गए 
घरादिसे भी शुद्ध हुआ कैसे भानें ? इसलिये तुम्हारा कथन प्रमाण 
नही है । जिसप्रकार कोई व्यापारादिक मे निरुद्ममी होकर व्यर्थ ही 
ज्या-प्यो काल गेंवाता है, उसीधप्रकार तुम भी घर्मम निस्चमी 
होव र, प्रमादमें व्यय काल व्यतीत कर रहे हो । 


जो चत-यका उद्यम करे उसके विपय-क्पाय सहज सहज ही 
मद होते हैं । चैत-यका उद्यम करता नही है स्वाध्यायादि करता 
नही है श्लोर भमादी होकर वृक्षकी भांति पडा रहता है, तैरा उप 
पोग तो प्रमादी होकर प्रचुभभे वतता है भौर उसे तू शुद्धोपयोग 
बतलाता है, कितु गणधर देव जसो के भी शुद्धोपपोग श्रधिकः वाल 
तक नहीं रहता । उह भी शास्त्राभ्यासादिका शुभभाव पाता है, तो 
तू शुद्धोपयोगम झधिक काल तक कसे रह सकता है ? घुभभाष भ्ागे 
बिना नही रहता । राग कालमें स्वाष्यायादि शुभवा उद्यम न करे 
तो अद्ुुभ-परापभाव होगा, इसलिये परिणामका विवेक रखना 
चाहिये | निशचया भासी प्रज्ञानी जीव परिणामका विवेबः रख बिता 
निद्यमी होता है शोर ज्यो-ध्यो कर प्रमादमे ही काल गेंवाता है । 
झन्तरमें झ्ाव दकी बद्धि हो--शाति बहुत बढ जाये, उसका नाम 
शुद्धोपपोग है, कितु निरुद्यमी होकर ज्यो-त्यो बेठ रहने का नाम 
कही घुद्धोपयोग नही है। निश्चयाभासी घडो भरमे चितवन जसा 
करता है भोौर पुन विषयोमें प्रवृत्ति करता है, कभी भोजनादि 
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कार्योमें बतता है, वितु श्यास्त्राभ्यास, पूजा-मक्ति झादि वार्यों वो 
राग बहनर छोड देता है, घुममें प्रवृत्ति न बरवे झपुमर्मे बतता है 
और 'पुद्धोपपोगकी तो उस्ते सपर ही मसहीं है। जिमप्रवार कोई 
स्वप्मम भपने को राजा मानता है, उसोप्रकार बह निश्चयाभासी 
जौव भी स्वच्छाद पूवत्न भपनी कत्पनाके भमस हीं प्रपने को 
गुद्घधोपयागी-शानी मानवर बतता है। मात्र छूयकी भाँति प्रमादी 
होनेशो 'पुद्धापयोगी मानकर, जिसप्रगार बोई प्रत्प बलश होने से 
आ्रालसी बनकर पड़े रहने में सुप्र मानता है, उमीप्रवार तू भा 
श्रान*द मानता है, भ्रथवा जिमप्रवार काई स्वप्मम झपने को राजा 
मानवर सुत्री हांता है उमीप्रक़ार तू अपने का भ्रमसे सिद्ध समान 
शुद्ध मानवर स्वय ही प्रानीदत होता है, भ्रथया जिसप्रवार विसी 
स्थान पर रति मानकर कोई युखी हाता है, तथा किसी विचारम 
रति मानवर सुत्री हाता है, उस तू प्रनुमव जनित प्रान-द कहता 
है । और जिसप्रकार कोई किसी स्थान पर प्रति मानवर उदास 
होता है, उसीप्रवार तू व्यापारादिवग झौर पुत्रादिवयों खेद वा 
कारण जानवर उनस उदास ता है। उस तू वैराग्य मानता है, 
कि तु एस नान-वराम्य तो कपायगर्भित हैं । 

परवा दोप मानबर उसस उदासोनता करता है वह ता द्वेप है। 
भानी बा तो प्रतरम चत-यान दका झनुभव हुशा है वहाँ तिराकुलता 
हुई है, इसलिय परके प्रति उहें सहज ही वैराग्य हो गया है । 
प्रज्ञाती को सच्चा वराग्य नहीं है । पानी को तो झतर के सच्चे 
प्रावद का झनुमव हुप्ना है, इसलिये श्रतर में वीतरागरूप उदासीन 
है। स्वप्नमें भी कही पर में सुख दुद्धि नहीं रही है । भानी वो 
भप्रतरग शातिके प्रनुभव पूवक यथाघ चान वराग्य होते हैं, उनके प्रति 
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क्षण राग कम हाता जाता है। भज्ञानों व्यापारादि छोडकर मन चाहे 
भोजनादि मे प्रवृत्ति करता है श्रोर उसमे भ्रपनेत्रो सुखी मानता है, 
कपाय रहित मांवत्ता है. कितु तदनुसार विषय-भांग में प्रान'द 
मानना वह तो ग्रात-रोद्रध्यात है--पाप है। चत'य वे प्रमुभव 
पूवक ऐसा वीतराग भाव प्रगट हो कि-अ्रनुकूल सामग्री म राग न हो 
तथा प्रतिकूल सामग्री मे द्वेप न हो, वभी कपाय रहितता बहलाती है। 
हि है हा 
[ द्वितोय बाल हृष्णा २ धुक्वार ता* १-५-५३ ] 
निएचयनयाभासी श्रश्ञानी जीवकी बात चल रही है। धपनी 
पर्याय में रागादि हांते हैं । उपहे जानता नही है शौर झपने को एका“्त 
शुद्ध मानकर स्वच्छुदी होकर विपय-वपाय में वतता है । 
सुख-दु ख की बाह्य सामग्री म॑ राग-द्वेष न हो उसका माम 
यीतरागता है, कि तु भरातर में दृपभावसे त्याग करे वह कही बीत 
रागता नही है । प्रतिवल सयोग के समय पश्र-तर म बलेश परिशाम 
ने हो, झौर सुख-सामग्री प्राप्त होने पर झानाद ने मासे,--ऐसे 
अत य मे प्रतर्लीनिताका नाम बीतरागभाव है| में तो चानान द 
हैं--ऐसी दृष्टि हुई, फिर उसमें एकाग्रता होने पर ऐसा वीतरागभाव 
परिणमित हो गया कि अनुकूल-प्रतिकूल सामग्री म॑ राग-द्वेप उत्पन्न 
ही न हो। उसके बदले पर्याय म राग-द्वेप-भ्रत्पज्ञता है उसे न मान 
और शुद्धता ही मानकर भ्रमसे वर्ते तो वह मिध्याहष्टि है 
वैद्ाती भ्रौर साव्यमती जोवको एकात बुद्ध मानते हैं, उत्ती 
प्रकार निएचयाभासी मिथ्याहृष्टि भी अपनी पर्याय को जानता नहीं 
है भौर आात्माको एकात शुद्ध मानता है, इसलिये उसकी भी वेदा'त 
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जपी ही श्रद्धा हुई । वात तो प्रशुद्धता मानते ही नहीं। साख्य- 
मती प्रगुद्धता को मानते हैँ वितु बह बम से ही होना मानते हैं, 
उमीप्रवार नि*पिचया मासी मिथ्याहष्टि भी प्रपने को एका त घुद्ध मान 
कर भपुद्धताकौ नही मानते, भयवा भणुद्धता कमी हो है--ऐसा 
मानते हैं । इसलिये उाहू वात झौर सास्य बा उपदर इृष्ट लगता 
है| देखो, निश्चय का यथाय भान हो भौर उसका भाश्रय बरे तो 
यह मोक्षमार्ग है, वि.तु जो निश्चय वो जानते ही नहीं, उसका 
झाश्रय भी नहीं करते झौर मात्र निश्चय बा नाम सलवर अम से 
बतते हैं,--एसे जीवों वी यह बात है। प्रन व प्रारमा भिन्न-भिन्न 
हैं, प्रत्येक प्रात्मा में प्रनत गुण हैं उतवी समय-समय की स्वतत्र 
पर्याय हैं श्रौर उनमें घुद्धता तथा विकार भो उनके भपने कारण से 
है । णीव की पर्याय चौडहवें गुणस्थान तक भदुद्धता है यह भ्रपने 
ब।रण है, उसे जो न मान भोर पर्पाय में शुद्ध हो माने बह 
निश्चयाभासी मिथ्याहष्टि है। धर्मी तो द्रव्यवा प्राश्य बरवे पर्याय 
का भी विवेक करता है। 

पुनश्च, उन जीवा को ऐसा श्रद्धाव है कि-मात्र शुद्ध भात्मा 
वी चितवन से सव॒र-निजरा प्रगट होती है, भोर यहां मुक्तात्मा ने 
सुसका प्रद्ठ प्रगट होता है, तथा जीव मे गुणस्थानादि झ"ुद्ध भावों 
का पौर भपने भ्रतिरिक्त गये जीव-धुद्गलादिया चितवन मरते से 
भ्रासव बध होते हैं, इसलिये व भय विचारोंसे पराडमुख रहते हैं। 
अरब, वह भी सत्यश्रद्धान नहीं है, वयोवि 'पुद्ध रवद्वब्य का चितवन 
फरो या न करो श्रयवा प्राय वितवत करो, वितु यदि बीतरागता 
सहित भाव हो तो वहां सवर-निजरा ही है, भौर जहाँ रागादिख्प 
भाव हों वहाँ प्रास्व-वघ हैं। यदि पर द्र॒थ्य या जानन से ही 
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ग्रास्व-व ध है, तो वेवली भगवान्‌ समस्त पर द्रव्यों को जानते हैं, 
इसलिये घह भी श्रासव-ब घ होगे । 

भान स्वभाव स्व-पर प्रकाशक है, वह परको जाने वह वहीं 
भ्रा्नव-वन्ध का कारण नही है । तथापि प्रचानी--' परवा विचार 
करेंगे तो प्राद्ध--बधघ होगा“--ऐस। मानगर पर के विचारों से 
दूर रहना चाहते हें. वह उनकी मिच्या मायता है। हाँ, चेत य पे 
घ्यानमें एकाग्र हो गया हो तो पर द्वव्य का चितवन छूट जाता है, 
कितु प्रज्ञानी तो ऐसा मानता है कि ज्ञानवा उपयोग ही बघवा 
कारण है | जितना भवपाय वीतरागभाव हुप्ना उतने सवर-निजरा 
है, भौर जहाँ रागादि भाव है वहाँ प्रा्नत-ब घ हैं। पदि परका 
ज्ञान बाधका कारस हो तो केवली भगवान्‌ ता समस्त पदार्यों को 
जानते हैं, तथापि उह्‌ किचित्‌ वध नही द्वोता । उनके रागदेंप 
नही है इसलिये बघन नही है । उसी प्रकार सव जीवा को ज्ञान 
बघ का वारण नही है। 

प्रश्न --छकप्चस्थ को तो पर द्रब्य-चितवन होने से स्‍प्रास्व-बघ 
होते हैं । 

उत्तर --ऐसा भी नही है, क्योंकि शुवलध्यात में मुनिजनो को 
भी छह द्वयो के द्वव्य-गुणा-पर्याय का चित्तवन होता है--ऐसा 
निरूपण किया है। प्रवधि, सन पयय ज्ञानमें भी परद्रव्य को जानने 
की विशेषता होती है । भौर चौथे शुणस्थान में कोई प्रपने स्थरूपना 
चितवन करता है उसे प्रात्वत--ब घ अधिक हैं, तथा गुणश्रेणी मिजरा 
नही है, जबकि पाँचवें-छट्ट ग्रुणस्थान मे झ्राहर-विहारादि क्रिया 
होते पर भी झथवा परद्रव्य-चितवन से भी झआलव-ब घ कम होता 
है, दया गुसाश्रेणी मिजरा होती हो रहती है । इसलिये स्वद्रव्य-पर 
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द्रव्य बे चितवन से निजरा-वघ नही है, कितु रागादिक घटने से 
निजरा भ्रौर रागादिक होने से बाघ है | तुमे रागादि के स्वरूपका 
यथाय ज्ञान नही है इसलिये प्रयथा मानता है । 

घुक्लध्यान में ध्येयरुप तो एक प्रात्मद्रव्य ही है, वित्त वहां 
है प-गुण-पर्याय में उपयोगका सक्रमण्य कहा है, तथापि उ'हें जानने 
के कारण राग-द्वेप या वधन नही है। प्रवर्धिज्ञान में तो श्रसरय 
चौवीसी ज्ञात होतो हैं भोर जातिस्मरण ज्ञान में प्रनेक भव दिखाई 
देते हैं। प्रहो | पूवमव में भगवान निकट थे भौर उ होने ऐसा कहा 
था--इसप्रकार सब ज्ञात होता है, कितु वह चातृत्व कही वघका 
कारण नही है। स्वरूप की हृष्टि शौर वीतराग भाव ही सवर तिजरा 
का कारण है तथा मिथ्यात्व भोर राग-द्वेप रूप भाव ही बध का 
कारण है। 

देखो, चौथे ग्रुएस्थान वाला मिविकत्प उपयोग में हो भ्रौर 
पाँचवें-छट्न॑ गुणस्थान वाला प्ाहारादि घुभ-उपयोग में बतता 
हो, तथापि वहाँ चौथे ग्रुण॒स्थान को प्रपेक्षा भ्राख्--ब घ कम है 
झ्ौर सवर-निजरा अधिक है, क्योकि उसके ग्रक्पाय परिणतति 
विश्येप है। चोथे ग्रुणस्थान म श्रमुक ब्रन में तो गुण थेणी निजरा है, 
कितु पांचवें-छट्ठ ग्रणस्थान की श्रपेक्षा से उसके विद्येप गुणथरेणी 
निजरा नहीं है । पाँचवें गुणस्थानवाला जीव तियच ( पथु ) हो 
और हरियाली खाता हो, तथा तीर्थंकर का जीव चौथे गुणस्वान में 
ही, तो वहाँ तियच के पाँचवें गुणस्थानवाले जीव को विजश्ेप भ्रक 
पाय भाव है शौर सवर-निजरा भी विशेष है। इसलिये प्रतरमे 
चत यावलम्बन की वृद्धि होने से जितनी झकपाय वीतराग परिणति 
हुई उतने भाखव-वघ नहीं हैं । जितने राग-द्वप हो उतने प्रासव- 
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बध हैं! छट्ट_गुणस्थान वाले को निद्रा हो झौर चोधे गुणस्थान 
बाला निविकत्प ध्यान में हो, तथापि छट्ठे गुणस्थान में तीन कपायों 
का प्रभाव है और पभत्य त सवर-निज रा है। किसी समय शिप्यको 
प्राथश्चित द रहे हो--उलाहना दे रहे हां कि झरे | यह कया 
क्या ? तथापि उस समय तीन कपायो का ब्रभाव है भौर चोथे 
गुणस्थान घाले को निविकत्प ध्यान के समय भी तीन कपाय विद्य- 
मान हैं, इसलिये उसे सवर-निजरा भ्रल्प हैं भौर भास्रव-बध 
विशेष हैं । 

शाति प्रौर करुणा से उपदेश देत हैं कि प्रे भाई ! तुझे ऐसा 
भव प्राप्त हुम्ना, ऐसा भश्रवसर मिला, तो भ्रव ऐसे दोपो को छोड ! 
प्रपचा सुधार कर |--इस प्रकार उपदेक्ष देते समय भी मुनिको तीन 
कपायो का तो प्रभाव है ही, भौर उतने प्रमाण में "घन होता ही 
नही । इसलिये पर द्रव्य का ज्ञान वह बध का कारण नही है, बघ 
का कारण तो मोह है। जितना मोह दूर हुआ उतना ब-धन नहीं है 
झ्ौर जितना मोह है उतना ब घन है। 

प्रथन --यदि ऐसा है तो निविकल्प धनुभव दशामें नय प्रमाण 
निशक्षेपादिका तथा दशन ज्ञानादिका भी विकत्प फरनेका निपेध किया 
है, उसका क्या कारण ? 

बोतरागभात सद्दित स्य-पर का ज्ञादृत्व सो निर्रिकल्प दशा 

उत्तर --जो जीव इ'हीं विकल्‍पो मे लगे रहते हैं भ्ोर प्रमेदरूप 
एक अपने झात्माका श्रनुभवन नही करते उहे ऐसा उपदेश दिया है 
कि-वे सव विकल्प वस्तु का निश्चय करने के लिये कारण हैं, किखु 
वस्तु का निएचय होने पर उनका कोई प्रयोजन नही रहता, इसलिये 
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उन विकल्पों को भी छोडकर ग्रमेटल्प एक भात्मा ना अनुभव करता 
चाहिये, वि तु उसक॑ विचाररूप विकत्पो में हो फंसा रहना योग्य 
नही है । प्रौर वस्तु का निश्चय होने के पश्चात्‌ भी ऐसा नही है कि 
सामा यरूप स्वद्रव्यका ही चितवन बना रहे । वहाँ तो स्वद्वब्य प्रौर 
परद्रव्यका सामा-यरूप तथा विज्येपषप्र जानना हांता है, किततु बह 
वीतरागता सहित होता है श्ौर उसीक! नाम निविकस्पट्दा है । 

विकत्प भ्राता है, किन्तु उसीमें घम मानकर रुका रहे तो मिथ्या 
इृष्टि है। मेदक प्राश्षय से निविकल्प भ्रनुभव नही होता, इसलिय 
नय-प्रमाण-निक्षप क॑ विकल्प छुडाये हैं वितु उनका चान नहीं 
छुडाया । विकल्प को छोडकर पश्रभेद भात्मा का झनुमव कराने वे' 
लिये उपदेश है । यहा तो यह बतलाना है कि पर का ज्ञान बघका 
कारण नहीं है क्तु माह ही बाधका कारण है। सम्पग्दष्टि 
धर्माष्माको वस्तु स्वभाव का झनुभव हुप्मा है, तथापि उसके निवि 
कव्पदशा नित्यस्थायी नहीं रहती, उस्ते भी विकत्प तो भ्ाता है, 
कितु उससे कही मिथ्यात्व नही हो जाता निविकत्प प्रतीति होने 
के पदचातू सामाय द्रग्य में ही उपयोग बना रहे ऐसा नही है । 
स्वरद्रव्य-परद्रय सबका जानता है, क्तु वहाँ जितना वीतरागभाव 
है उतनी तो निविकन्प दशा ही है । उपयोग भले ही निविकल्प न 
हा, कि'तु जितनी कपाय दूर होकर वीतराग भाव हुश्ना है उतनी 
निविकल्प दक्षा नित्यस्थायी है । 

प्रश्न “-देय-ग्रुण-पर्याय, स्व पर झादि झनेक पदार्थोंको जानपे 
मं तो प्रनेक विकल्प हुए, तो वहाँ निविकल्प सज्ञा किस प्रकार 
सम्भव है ? 

उत्तर --निर्विचार होने का नाम निविवल्पता नहीं है। 


कि 
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छुद्मस्थ को विचार सहित नातृत्व होता है। उसका भ्रभाव मानने से ' 
ज्ञानवा भो अभभाव होगा श्रार वह तो जडता हुई, कितु आत्मा के 
जडवा नही होती, इसलिय विचार तो रहता है| पुनशच, यदि ऐसा 
कहां जाये कि---एक सामायका ही विचार रहता है, विशेष का 
नही रहता, तो सामा य का विचार तो अधिक काल तक नहीं 
रहता, तथा विशेष की अपेक्षा क बिना सामा य का स्वरूप भाषित 
नही होता । 

यहाँ निश्चयामासी जीव के समक्ष यह कक्‍्यन समभाया है। 
प्रनुभव में निविकस्प उपयोग हो उस समय ता पर द्रव्यका या भेद 
का चिंतन नही होता, कि तु यहाँ जितनी वीतेरागी परिणति हुईं है 
उसे निविकत्प दक्षा कहा है। पुनश्च, जो बिशेष को मानता ही नहीं 
है अथवा विज्ञेप के जानने को व धक़ा प्रारण मानता है, प्रौर प्रकेले 
सामा-य को ही मानता है उससे यहाँ कहते हैं कि विशेष के बिना 
सामायय का मिखणय हो ही नही सकता । विशेष को जानना वह बही 
दोष नही है। स्व भ्रोर पर दोचा को तथा सामा य श्रौर विज्ञेप दोनों 
को यथाथ जाने विना सम्यग्न्नान हाता ही नहीं । 

बह निश्चयाभासी जीव समयसार का आधार लेकर कहता है 
क्--समयतसार म एंसा कहा है कि -- 

भावयेत्‌ भेदविज्ञाममिद्मच्छिन धारया । 
तायथाबत्पराच्च्युत्वा, बयान झाने ग्रतिष्ठते ॥१३०॥ 

अ्रथ +-यह भेद विभान तब तवा निर तर भाना चाहिये कि 
जब तक ज्ञान पर से छूटकर चानमें स्थिर हो | इसलिये भेद विज्ञाद 
छटने से परका चाठत्द मिट जाता है मात्र स्वय श्रपने को ही जानता 

थक ! 


सातवाँ अध्याय श्न्र 


श्रव वहाँ तो ऐसा बहा है वि--पहले रव परको एबं जानता 
था, पिर दोना वो पृथव जानने मे लिय भेद विज्ञान पो पहीं तव 
माना योग्य है कि जहाँ तेक भान परस्प को मिन्त जातवर पपने 
स्वरूप में ही निश्चित हो। उसव॑ पश्चात्‌ मेदविधान बरने या 
प्रयोगन नदह्ी रहता | परका परशुष शौर प्रापदों श्रापस्प स्वय 
जानता ही रहेता है।वितु यहां ऐसा नहीं है कि--पर द्रव्य को 
जातना ही मिट जाता है व्योंकि पर द्ब्य को जानना प्रौर स्व 
द्रायके विनेषों को जाननका माम विवल्प नही है। तो विप्त-प्रवार 
है ? वह बहने हैं-- 'राम ट्वेंप वश होबर बिदश्ी ज्ञय फो जानने में 
उपयोग लगाता तथा किसी ज्ञयको जानते हुय॑ उपयोग मो छुडाना- 
दु्मप्रयार बारम्थार उपयोग को घुमाने का माम विषत्प है। भौर 
जहाँ वीतराग-शप होबर जिसे जातता है उसे यथाथ ही जातता है, 


भ्र प-प्र 4 शयवा जातने वे लिय उपयोग को नही धुपाता यहाँ 
हिविकप दशा जानना । 


पर का जानना छूट जाये भोर भवसे झात्मा वो हो जानता 
रह उसका नाम वही मेदभान नहीं है, कि तु सथ पर दोगों को णागे 
पर भी, स्व पी स्व रुप ही जाने भौर पर वो पररुप ही जाने उसका 
नाम मेटजात है। स्व पर वा एव रूप मातना यह मिथ्यात्य है, 
बितु परको पररूप जानना तो ययथाय चान है, वह कहीं दोप नहीं 
है। स्व पर को जानने का भानका विकास हुप्रा वह बाघका बारणा 
नहीं है। पर को जानना ही मिट जाये--ऐसा नही है। स्व मो 
स्व रूप जानता झौर पर को पररूप जानना वह वहीं विवन्प था 
राग द्वेप नहीं है, कितु राग दवव पूवक जानना हो वहाँ घिवतप है । 
छद्मस्ष को १२ को जानत समय बिकत्प होता है वह तो राग द्वपये 


१०६ सोक्षमार्ग प्रकाशक की विरण 


कारण है, विन्तु कही ज्ञानके कारण विश्ल्प नही है । इसलिये जितने 
राग द्वेंप मिटे और वीतरागता हुई उतनी तो निविकल्प हक्ा है-- 
ऐसा जातना चाहिये । यहाँ उपयोग की श्रपक्षा निविवल्पता की बात 
नही है | मिथ्याहृष्टि जीव पर्याय का तो विचार नही व'रता, पर्याय 
में कितने राग द्वेष हैं उनका विचार नहीं करता और उपयोग को 
स्व मे रखने को निविकल्प मानता है, कि तु छप्मसथ का उपयोग 
माश्न स्वद्रव्य में स्थिर नहीं रहता भौर उपयाग का तो रब पर को 
जानते का स्वभाव है | वह उपयोग बघनका कारण नेही है कि'तु 
रागद्वेप ही बाघन का कारण है--एसा जानना चाहिये । 

प्रश्व --छद्मस्थ का उपयोग नाना ज्ञेयों मे भ्रवश्य भटकता है, 
फिर वहाँ निविकल्पता क्सि प्रकार सम्भव है २ 

उत्तर --जितने समय तक एक जानने रूप रह उतने काल तव' 
निविवल्पता नाम आप्त करता है । सिद्धातत म ध्यान का लक्षण भी 
ऐसा ही कहा है कि--“एकाग्रचितानिरोधों ध्यानम्‌” ( मोक्षशारभ्र, 
भे॑ ६, सूत्र २७ ) श्रर्थात्‌--एक का मुख्य चितवन हो झौर भय 
घितवन रुके उसका नाम ध्यान है। सूत्र की सर्वाय सिद्धि टीका में 
तो घिशोष कहा है कि--"यदि सव चिता रोकने का ध्यान हो तो 
अ्रचेतनता हो जाये ।” श्रोर ऐसी भी विवक्षा है कि--सतान अपेक्षा 
से वाना झेयो का जानना भी होता है, कि'तु जब त्क वीतरागता 
रहे भर्थात्‌ु रायादिक द्वारा स्वयं उपयोग को न भटकापे तबतक 
निविकल्प दशा कहते हैं । 

उपयोग को स्व में लगाने के उपदेश का प्रयोजन 

प्रश्न +-यदि ऐसा है, ठो उपयोग को पर द्वव्यो से छुडाकर 

स्वरूप में लगाने का उपदेश किसलिये दिया है ? 


सातवाँ अध्याय शव 


उत्तर --धुम-प्रगुभ मार्वो के कारण रूप जो पर द्रव्य है उसमें 
उपयोग लगने से जिसे राग-द्वप हो पाता है तथा स्वष्प चितवन 
करे ता राय द्वेप कम होता है,--एसे निचली दक्षावाले जीवों को 
पूर्वोक्त उपदेश है । जस--बोई स्त्री विकार भाव से किसी के घर 
जा रही हो, उसे रोका कि पराये घर न जा, श्रपने घर में बठी रह, 
कितु कोई स्त्री निविकार भाव से किसी के घर जाये श्रौर यथा 
योग्य प्रवतन करे तो काई दोप नहीं है। उप्ती प्रकार उपयोग-रूप 
परिशति राग द्वप भाव से पर द्रब्यों में प्रवतमान थी, उसे रोबकर 
कहा कि "पर द्वब्यों में न श्रवत, स्वरूप मे मग्त रह,” कितु जो 
उपयोग रूप परिणति वीतराग भाव से पर द्र॒व्यों को जानकर यथा 
योग्य प्रवतन करे उसे कोई दोप नहीं है । 

गणाधरादिक ऋद्धिधारी मुनि श्रतमु हूत में बारह भगों की 
स्वाध्याय उच्चार पूवक करें, तथापि वहाँ धरााजु चता नहीं है--उतने 
राग द्वेप नहीं है, और चौथे ग्रुणस्थान बाला मौन घारण करवे 
विचार में बठा हो, तथापि वहाँ राग द्वप विशेष हैं इसलिये प्रावु- 
लता है। इसलिये पर द्रव्य कहीं राग द्वप का बारण नहीं है| पर 
के धामरा निपेघ नही किया है, किन्तु पर के प्रति राग द्व प का 
निपेध किया है--ऐसा जानना चाहिये । 

भर ८ रद 
[ द्वितीय बच्चाख कृष्णा ३ दानिवार ता» २-५-४५३ ] 
प्रद्रव्य रागद् प का कारण नहीं दे 

जिसे प्रपने चानानाद स्वभाव की खबर नही है तथापि श्रपने 

को ज्ञानी मानता है, तथा पर द्रव्य के चात को राग द्वेघष # _ 


हट 


् 
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माठकर वहाँ से उपयोग को छुडाना चाहता है वह भज्ञानी है । 
वास्तव में ज्ञान कही राग द्वेप का कारण नहीं जोवको णो रागद्वेप 
होते है वे प्रपने अपराध से होते हैं । गुणस्थान मायणा स्थानादिको 
जानना वह तो ज्ञानकी निमलता का कारण है, वह कही राग द्वे प 
का कारण नही है । परद्रव्य कही रागढ् प का कारण नही है, किंतु 
जिसे रागद्वपहो भाते हैं वह परद्रन्य को रागद्वेप का” निमित्त 
बनाता है । 


है 


प्रइन >-यदि ऐसा है तो महा मुनि परिग्रहादे के चितवन का 
त्याग किसलिये करते हैं ? 


उत्तर -जिस प्रकार विकार रहित स्त्री कुशोल के कारणरूप 
परगृह का त्याग करती है, उसो प्रकार वीतराग परिणति राग दे ष 
के कारणरूप परद्रव्यों का त्याग करती है । भोर जो व्यभिचार वे 
कारण नहीं हैं ऐसे पर गरृहो में जाने का त्याग नही है, उसी प्रकार 
जो रागद्रप के कारण नही हैं एसे परद्रव्यों को जानते का त्याग 
नही है | तव वे कहते हैं कि---जिस प्रकार रुत्री श्रयोजनवश पित्ता 
दिक के घर जाये तो भले जाये, किन्तु बिना प्रयोगत जिस-तिस के 
घर जाना योग्य नही है, उस्ती प्रकार परिणतति या प्रयोजन जावकर 
सप्त तृत्वा का विचार करना तो योग्य है, कितु बिना प्रयोजन 
ग्रुणस्थानादिक का विचार करता योग्य नही है । उसका समाधान - 
जिस प्रकार स्त्री प्रयोजन जानकर पितादि या मित्रादि के घर भी 
जाती है, उसी प्रकार परिणति तत्त्वो के विशेष जानने वे कारणरूप 
गृणस्थानादिक प्ोर कर्मादिवको भी जानती है । 


सातवाँ अध्याय १०६ 


प्रद्र॒व्य का वादत्व दोष नहीं दे 

मोक्ष पाहुड में कहा है कि मुनियों के तो स्वमावका हो विशेष 
बितवन द्वोता है। वे सघ--टिप्यादि परद्रव्य के चितवन में विशेष 
नहीं सकते । परद्रव्यों वा| विचार छोडक्र शानानत्द भ्रात्मावा ध्यान 
करना चाहिये--ऐसा शास्त्र में कहा है, कितु उसका यह भ्रष नहीं 
है कि परद्वव्य का सात राग द्व प का कारण है । यहाँ निइचयाभासी 
जीवके समक्ष यह कथन है। धर्मात्माको मी गुणस्थान, मागणास्थान 
कर्मों की प्रकृति भ्रादिका सूद्षम विचार झाता है, उसके बदले 
निशचयाभासी कहता है कि हमें तो शुद्ध प्रात्माका ही प्नुभव करना 
चाहिये प्रौर विकल्प को रोकना चाहिये, कि तु उसे भपनी पर्यायके 
व्यवहार का विवेक नहीं है । निविकल्प ध्यान भ्रधिक समय नहीं 
रह सकता । गणधरदेवको भी "ुभ विकल्र तो पाता है प्ौर दिव्य 
ध्वनि भी सुनते हैं । देव-गुरु की भक्ति, शास्त्र स्वाध्यायादि का 
भाव प्राये भौर ज्ञावका उपयोग उस श्रोर जाये, कितु उससे कहीं 
राग-द्व प नहीं बढ जाते | तोथेंक्रादि को जाति स्मरण भान होता 
है भोर पूथभष ज्ञात होते हैं, वहां मदाको जानता कही रागद्रप का 
कारण नहीं है| ज्ञानका स्वभाव तो जानने का ही है, इसलिये वह 
सबको जानता है। ज्ञान क्से नही जानेगा ?े धान करना कहीं दोप 
नही है । गुणस्थानादि का जानते समय शुभराग होता है, कितु 
वह तो भ्रपनी परिणति ग्रभी वीतरागी नही हुई इसलिये है । शास्त्र 
में कहा है कि भावश्ुतज्ञानके प्रवलम्बन पूवक शास्त्रों का प्रम्धास 
करना चाहिये। घमुनिवर आगम चक्षुवाले हैँ इसलिये भ्रागमनान 
द्वारा समस्त तत््वो को दखते हैं, इसलिय ज्ञान कर्मादि वो जानता 
है वह दोप नही है ॥ 


सावबाँ अध्याय ॥ १११ 
सूथ घुमता है । धर्मी जोच झागम से भसस्यात द्वीप-समुद्रादि को 
जानता है, वह कहों राग प वा का रण नहीं है 

मुनिराज ध्यान म लीन हा और सिहनी भ्रावर खाने लगे त्तो 
वहाँ मुनि को विकल्प उठने पर वह समझ में भ्रा जाता है, कितु 
द्वेप नही होता । शरोर में रोग हो वह मुनि के स्याल में भ्रा जाता 
है कितु उससे उहे गरीर के प्रति राग नहों होता । इसलिये यहाँ 
एसा सिद्ध वरना है वि परद्रव्यकों जानने पर भी मुनिवरों को 
रागढ्े प प्रस्प ही होता है श्रौर सम्यवत्वी का चोथे गुणस्पान में स्व 
द्र'्य में उपयोग हो उस समय भो भ्ुनि की अपेक्षा विशेष रागद्वप 
है । इसलिये स्व द्रव्य मे उपयोग हो या परद्रव्य में हो--उस पर से 
रागद्व प का माप नही निकलता । 

श्रात्मा के श्रद्धा-ज्ञान-आचरण का अर्थ 

प्रइत --यदि एसा है तो, शास्त्र में किसलिये बहा है कि भ्रात्मा 
का श्रद्धान-ज्ञान-प्राचरण ही सम्यग्दशन-भान-चारित्र है ? 

उत्तर --भ्रनादिकालसे परद्र-योंमें श्रपना थ्रद्धान-जशञान-प्राच 
रण था, उस छुडाने के लिये बह उपदेश है। प्रपने में प्पना 
श्रद्धान-न्ञान-प्राचरण होने पर तथा पर द्रव्य में रागद्व धादि परि- 
णत्ति वरने का श्रद्धान ज्ञान झाचरण मिट जाने पर सम्यग्दशनादिक 
होते हैं,क्तुयदि परद्र पका परद्रव्यरूप श्रद्धानादि क रनेस सम्यरदशना दि 
न होत हों तो बेवली भगवा के भी उनका ग्रभाव हो | जहाँ पर- 
प्रव्यकों बुरा भौर निजद्रब्य को भला जानना है वहाँ तो रागद्वेप 
सहज हो हुआ, कितु जहाँ झ्रापको आपरूप झौर परको पररूप 
यथाय जानता रहे यहाँ रागदढ्व प नही है, श्रोर उसीप्रकार जब 
श्रद्धानादिष्प प्रवतन करे तभी सम्यग्दशनादिक होते हैं-ऐसा जानना । 


मात व्यवृहारावत्षम्बी जेनामासों का 
निरूपण 


[ फाल्युन कृष्णा १३ ग्रुरवार ता+ १९०२-५३ 
[ प्राज बाहरस्त याती आमे के कारण मुस्यत निशचय-व्यवहार 
के स्वरूप पर व्यास्यान हश्ना था । ] 
लगभग साढे तीनसौ वप पृव यश्चाविजयजी नामके एक एवेता- 
म्वर उपाध्याय हो गय हैं । उाहोंन दिकप्ट” के चोरासी बोलों में 
दिगम्वरो वी ८४ भूल निकाली हैं वे कहते हैं वि--/ दिगम्वर लांग 
निश्चय पहुत बहत हैं यह टिगम्बर की भूल है।' कितु उनकी यह 
बात यथाघ नहीं है। राग-व्यवहवर को अ्रभूूताथ करके स्वभाव को 
भूतायथ करता चाहिय । में घायक सच्चिदान द हूँ ऐसा निणय करने 
पर रागबूद्धि भर पर्यायवुद्धि उड जाती है ) वे कहते हैं कि-- दिए 
स्वर पहल निश्चय कहते हैं कि तु होना चाहिये पहल व्यवह्टार,” 
वितु यह भूल है। सामा-य स्वभाव परिपृण है उसको श्रद्धा करना 
यहे नियय है | झपूणल ता सें चुम राग भाता है कितु उप जानना 
बह व्यवहार है। चानानाद स्वभाव को दृष्टि हुए बिना रामकों 
व्यवहार कहने बाला बौन है ?े सम्यस्तान वे बिना कौन निणय 
करेगा ? झ्ात्मा चायक है, रागादि मेरा सच्चा स्वस्य नहीं है।-+ 
एसा भान होने व पर्चात्‌ राग को व्यवहार कहते हैं। निश्चय 
सम्पण्ज्ञान बिना व्यवहारनय होठ ही नही । 


हम 


साताँ अध्याय शहर 


मिष्याहष्टि धुभरागसे लाभ मानता है, उसके शुभरागको व्यवहार 
नहीं बहते । मिथ्या प्रभिष्राय रहित होक र छुद्ध प्रात्मावे भालम्वनरे 
शम्यादधन-भान-चारित्र भौर घुवसध्यातादि की पर्याय प्रगट होती 
है । छट्टो द्रव्य स्वतान हैं ऐसा प्रथम समभना चाहिये । पौर जीयमे 
होने वाली पर्याय क्षणिकर है वह उत्पाद-व्ययरूप है । धम पर्याय में 
होता है डिन्‍्तु पर्याय मे प्राश्रय से धम नहीं होता । सच्चे दव-गुर- 
दास्विका शुमराय भाव उसने आधार से धम नहीं है। उसका भी 
झराश्प छोड़कर 'ुद्ध स्थभाव के प्राश्रयप्ते धम प्रगट करे वह निद्चय 
है, इसलिये निदचय प्रथम होता है। जिसे ऐसे निश्चयका भान हो 
ऐस धर्मी जीव के ुमराग वो व्यवहार बहते हैं। यशोविजयजी 
बहत हैं वह यथाथ नहीं है। इसमप्रकार व्यवहार पहले कहकर दो 
हजार धप पहले श्वताम्वर सम्प्रदाय की स्थापना हुई है। 


सवज्ञवी याणी में एसा निश्चय-व्यवहारका स्वरुप भाया है । 
बाणीबे कर्ता भगवान नही हैं, कि तु सहज ही वाणी भिक्‍लती है। 
यहाँ मिश्चय-व्यवहार भी बात बतलाना है । 
यशोविजयणी कहते हैं कि--- 
निश्ययनय पहले कहे, पीछे ले व्यवद्दार, 
भाषाक्रम जाने नहीं, जैनमार्ग फी सार | 
-+एसा कहवर वे दिगम्वर वी भूल बतलाते हैं । पहले व्यवहार 
हो तो धम होता है--यह बात मिथ्या है। झाध्मा शुद्ध चिदान द है 
ऐसी दृष्टि होने वे पश्चात्‌ जो राग हवा प्रयवा पर्यावकी जो हीनता 
है उतवा बराबर ज्ञान करता वह व्यवहार नमवर विषय है । चौथे 


११६ मोक्षमारग प्रकाशक की दिखे 


गुणस्थान मे निश्चय प्रथम होता है, श्र्थाठ जिसे ग्राप्माता में || 
करना हो उसे आत्माकी दृष्टि भ्रथम करना चाहिये | जिप्ते निया 
भावश्रुतज्ञान हुआ हो उसे व्यवहार होता है । निश्चय को दृष्टि ड्नि 
पुण्यको व्ययह नही कहत । 


४“ पिप्यक! भक्तिका श्र भवण का राग श्राता है इसलिय प्रथा 
व्यवहार श्राता है भ्ौर व्यवहार से निइचय प्रगट होता है, “-एप 
परशोविजयजी बहते हैं, कि तु यह बात यथाथ नही है ॥ 


यदि व्यवहार करते करते निश्चय भ्रात्मचानादि हो जायें तो | 
/ मुनिश्रत धार प्रन तवार ग्रेवक उपजायो, प्‌ निज श्रातमज्ञान बिना 
सुख लश ने पायो” ऐसा क्यो हुआ्ना ? 

इसतिये व्यवहार विवलल्‍्पका भ्राभ्रय छाड वर झात्माव सामाग्य 
स्वभावका ग्राथय ले तव धम हाता है । जिसने सामा य स्वभाव का 
झाश्रय लेकर सम्यग्दशन प्रयट किया उसमे सब जान लिया । जो शुभ 
राग झाता है वह व्यवहार है, प्रौर झ्रात्माके भ्वलम्बन से जो शुद्धता 
प्रगठ होती है वह निश्चय है ।--इसप्रकार दोनो होकर प्रमाण होता 
है | शिष्य युभरागका अवलम्बन छोडकर शुद्ध श्रात्माका श्राथय लेता 
है श्रोर भ्रम तर प्रमाण ज्ञान होता है तब उसे नय लागू होता है। 
निश्चय का चान होने के पश्चात्‌ रागको व्यवहार नाम हांता है । 
नय थतचानका भज्ष है। श्रूतज्ञान प्रमाण होनेस पुव व्यवहार लागू 
नही होता । थो कुदकुदाचाय कहत हैं कि--रागस पृथक गौर स्वर 
से एक श्रात्मा है--ऐसी बात जीव ने नही सुनी है । कम स राय 
होता है यह मा यता भूलगुक्त है। कम तो परथक वस्तु है उससे राग 
नही द्ोता | यदि पर से भ्रथवा कम से विकार होता हो तो श्रपनी 
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"दो द  दुएद है करते शा 6. हहईटार का िदुद कररे कर शुद7ा ३ 
४7) $ [०९ $ गरगशड़] कापद हे चहश गुफा शुद्धि बे हो दुसरे 
ह थक झुलहेस्टव३ है काथज ३१! हाड है । 


जुल४ इछ दिफ़्जडी बड़ हैं +-- 


है शो शिकार, #नश्या इरगिहा। 
हर्र्द्ती झा सिर, «| शाप्य ध्यपदा ) 
यू रि।९ «५ |) «एप पट, हैँ इशनई के है दृ४ा 
है ४ हि शक हर को कि २१ $। है दे विदा क र$ टपिह रे 
[कै है ५ ५० # हद िदाइर बह हा + रत हैं शिव 
44 [४४ है ३ 


ईएं ३०१ ११९ दो ७४४३ ही ६३६ है ६ +7३8 (४४ दे ४ ५ ६ 
(#हज के हैं ३ टोश दे 4ए२११ ३१४१ है हि + बहकऋछ 
है. १३ ह कस्य को के पे (६६ ५५४३६: ३ ४७९ ६ ३३७ ४३ ६. ४४३ 
हैक «० डिच्यनो ऋटटुंके हैं ० 

वी रद इश्से ६7८४ गद शये हि*चई, 
जिध्दर व पुरेदी#२, ए $ प्रत्ड्ि के 29 
कै आटे हैक ता जई जकचएा ९०३३ हुरएब ग०४३ हक! 
का कक कै अक्ररक हे क्‍ददााप हहूर हुए #र है. पुलल दर रहिकब्रर * 9 
इुल्लकल है /बप४4 हैं करते सफर चार हैं हहनएु हओ एज्आ डे 
३१ ६ हिस्डु एक है + झूक शरब दूँ ॥ र,३४०६ १६०*० ३8 ह कुक ४ 
औैकर ६ बे तहत हक न हैं रह झइह्लहुन्‍स के जब हु जुट ढक 


श्श्द मांक्तमाग प्रकाशक फो कछषिए्णे 


ये भी श्वेताम्बर जसे ही हैं । प्रधम निश्यय प्रगट हो तो रागपर 
व्यवह्यारका प्रारोप भ्राता है। यप्पुस्वरूप बदन्न नहीं सकता । 

एक समय में जो उत्पाद-व्यय हांता है उसे गोरा करने, 
सामाय ध्रूय रवभाव को घ्रोर जा दृष्टि हुई वह्‌ निश्चय है भौर 
परचात्‌ जो राग झाता है वह व्यवहार है--एसा जानना सो जन 
दान है । पहले व्यवहार दीना चाहिये--एसा शहने यासा भूल में 
है, कयोनि व्यवद्वार भ्पा है, निश्चय दे बिना ग्यवहार नहीं होता । 
सामाय एयरूप स्वमाव का प्रवलस्थन मरना यह थम है, भौर 
यही जन धासन का सार है। 

जड़-चेतन की पर्यायें क्रमगद्ध हैं 

जड झोर घेतनकी पर्यायें उत्ती-सीधी नहीं होतो-एसा निणय 
परने से परका वर स्व उड जाता है। में पर में फेरपार नहीं कर 
सबता, तथा मुभमें भी उत्टी-सोधी पर्याय नही होती, इसलिये उस 
झोर थी हृष्टि छाडवर द्रव्यहृष्टि बरता यह धम है । सामायकी हृष्टि 
होने पर प्रन-त निमित्ता पर की हृष्टि उड़ गई। मैं शान स्वभावों है-- 
ऐसा निणय होगे से पर वी कर्ता बुद्धि छूट गई घोर भाता-हश हो 
गया। क्रमबद्ध पर्याय का निणय कहो था द्ग्यहप्टि बद्दो--बह 
सब एक ही है । 

सब पदार्थों का परिशमन क्रमबद्ध है? जिरा बाल जो पर्याय 
होना है वही होगी। पर्याय सत्‌ है श्री प्रवध्ननसार गाथा ६६ म यह 
बात स्पष्ट यही है जो पर्याय जिसकाल होना है वह प्राग-पी छे नही 
दो सबती । प्रात्मा तथा श्र ये पदार्थों को पर्याय ग्यवस्थित्त है। संवश 
सब जानते हैं। सवज्ञक्षा निषय विस प्रद्ार होता है ? भपनो पर्याय 
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झल्पत है भ्त्पनताक ग्राधयस सचतवा निणय नहीं होगा। भपना 
स्वभाव सबच है-एसे चानगु में एकाग्र होनेपर सवच स्वभाव के 
ब्राथयप्ते निणय होता है। सबय भगवान पश्राध्भामें से हुए हैं । कया 
सबनताका उत्पाद, व्ययमें से होता है ? नहीं | रागमें स होता है २ 
नहीं | सवश्षस्दमाववे भराथ् ये धमदहा प्रगट होती है ।-इसप्रवार 
जा स्वमभावका प्राश्रय जता है उसने ह्रमबद्ध पर्याय का निणय 
क्रिया है । 
क्मप्रद्ध पर्यायका निखय करनेंवाला परषा अपर्ता हाता है । भ्रौर 
अपने मे पर्याय क्रमवद्ध होतो है-एसा निणय बरम म भ्रक्रम स्वभाव 
का निशाय होता है, तथा उसव भाश्वय से सम्पाल्यन होता है । 
स्पभायदेष्टि करना चारा अनुयोगा का तात्पर्य हे 
खारा प्नुयोगा वा तात्यय यह है वि निमिर्हृप्टि भौर राग 
हृष्दि हटाकर स्वभावहप्टि बरना चाहिये यही सम्पग्ट्पन भौर घम 
है । इस बीतराग शासन बहत्त हैं, यह “याय है। सी वस्तु वी 
मर्यादा है उसी श्रार चान को ले जाता उस याय कहते हैं। 
५ ४”. न 
[ फास्युन कृष्णा ३० श्रुक्तार ता० १३-२-०३ .] 
[बाहर दे पात्रों आते स “मात्र ब्यवहारण्दलम्बी जनाभार्सोंवा 
निध्पण (५8 २१५ ) पर व्याध्यान प्रारम्म हुए है। ] 
अय व्यवहा राभासी की बात बरते हैं। निमित्तादिका तान व रोते 
के लिय जिनागम म व्यवहार वी मुस्यता से क्यन पाते हैं। ग्राप्मा 
भाताहष्टा है एसी जिसे हृप्टि हुई है उसके 'बुभरागक] व्यवहार बहते 
हैं। प्रदावी दया दातादि को ही धमका साधन मानता है । व गुर 
मं 


६4 


१२० मोक्षमार्ग प्रकाशक को किरशें 


शाख्रकी श्रद्धा, पच महाव्रतका राग और शाख्राका ज्ञान ग्ज्ञानी जीव 
ने श्रनातवार क्या है, कि तु अ तर में निइचय 'पुद्धात्म प्रव्य साघन 
है उसकी हष्ठि उसमे नही को । क्पाय की मे दताका तथा दंव गुर- 
दाक्यत्री श्रद्धाकों नि्मित्तस साधन कहा जाता है कि तु वह बधाथ 
साधन नहीं हैं। जा क्पायकी मदतास घम मानता है वह व्यवहारा 
भासी भिध्याहष्टि है। धमव!] साधन तो वारणपरमात्मा है-फारण 
घुद्धणीव है। त्रियाली प्र्‌वशक्तिको कारणग॒द्धजीव कहते हैं उसमेंसे 
केवलनानादिख्प काय होता है । कैचलचान, क्वल श्रान दादि प्रगद 
होने वी शक्ति द्रव्यम है । वतमान पर्याव में अथवा व्यवहार रलेत्रय 
मे केवलनान प्रगट करने की दाक्ति नही है। मैं शुद्ध चिदान द हूँ, 
उसमे से सम्यश्दतान ज्ञानरूपी काय प्रगट होता है | घुद्धजीव कारण 
परमात्मा है, उसमें से माक्षमाग झ्ौर मोलल्पी काय प्रगट हाता है। 
केबलनान,केवलदद्दान अन त ग्रानद तथा ग्रन तवीय वायपरमात्मा 
है भौर शुद्धजी व शक्तिस्प कारणपरमात्मा है। जिसकी दृष्टि कारण- 
परमाप्मा पर नही है कि तु व्यवहार १२ है वह ध्यवहा राभासी मिथ्या 
हृष्टि है। दया टानादिक परिणाम यथाथ साधन नहीं हैं, यधाथ 
साधन तो परमप्रारिणामिक्भाव है जिसे परकी श्रपेक्षा लागू 
नहीं होती | 

झौदयिकमाव जोववा स्वतत्त्व है। कमके कारण दया दानादि 
अथवा काम क्रोघादि नही होते | श्पश्म्िक, क्षायोपरमिक, क्षायरिक 
आ्ौदयित्त और पारिणामिकक्‍--मह प्रॉँचो भाव जीवक स्वतत्व हैं ! 
कम प्रजीवतत्व है । क्म॒की ग्रस्ति है इसलिये पौदयिवभाव है-ऐंसा 
नहीं है। श्रौदयिकभाव अपने कारण भ्रपनी पर्याय म होता है । दया, 
दान, ज्त, पूजादि ओदयिक्भाव हैं, आस्रव हँ-ब ध के कारण हैं। 


सावबाँ अध्याय श्र 


अज्ञानी बह घमका सच्चा साधन मानता है । आत्मा में करण नाम 
की शक्ति है, उसका भ्रवलम्बत ले तो सम्यम्द्नन-ज्ञान-चारित्र प्रगट 
होता है, और फिर उठ मोक्षमाग वा व्यय होकर मोक्षदक्षा प्रगट 
हाती है। कारण परमात्मा एव्रूप सहश भगवान है, उसके श्रव- 
लम्बनसे निइवय सम्यस्त््न-चाय-चारिच्र पर्याय प्रगट होती है, 
उसमें सम्यग्दधात ओऔपडासिक, क्षायोप्रसिक श्रथवा क्षायविक 
होता है ज्ञान श्रौर चारित्र क्षायोपशमिक मभावष्प है| 


विपरीत भ्रभिप्राय रहित सात तत्वों की श्रद्धा सम्पग्दशन है । 
सात तत्व सातरूप कब रहते हैं ? कम भ्रजीवतत्व है, श्रपनो पर्याय 
में होने वाल राग द्वप ग्राथवतत्त्व हैं । कम से श्राश्नव का होना माने 
ती साततत्त्व नही रहते । झजीव स॑ श्राश्रव माने, कम के उदय से 
विकार माने उसने श्रगाव भौर झाश्रव को एक मात्रा है । महाँ भाव 
श्राश्रव त्ी बात है । द्र याश्रव द्रव्यपुण्य पाप, द्रयव घ, द्रव यनिजरा, 
द्रव्यमोक्ष भ्रादि प्रजोवतत्व म॑ श्रा जात हैं। एक समय की पर्याय म 
होने वाले रागद्र पमाव आश्रवतत्व हैं । जो कमस विकार मानता है 
उसने विकार की--प्राश्वव को स्वय नही माना, इसलिये सांत तत्व 
नही रहते । प्रजाव से प्राश्रव मानवेवाला यबहाराभास में जाता है। 
झाश्रव से धम माने ता भो भूल है। सम्यग्दशन-चान-चारित सवर 
निजरा में झात हैं 


सामान्य-विष दोनों निरपेक्ष 


और सामाघसे विशेष होता है-एसा भी यहाँ नही फहना है| 
सामा-य झोर विशेषया प्रथम निरपेक्ष स्वीकार न करे तो एक-दूसरे 


हिस्से मोक्षमार्ग प्रकाशक की किरण 


की हानि होती है । स्वयं सिद्ध न हो तो दोनोका नाश होता है । 
समन्तभद्वाचाय करत भ्राप्तमीमासामें यह बात ग्राती है | 


जीव है सवर है, निजरा है-सथ हैं. उनमर जीव सामा“य में 
श्राता है, श्रोर झासखव, बध, संबर, निजरा, मोक्ष-यह पांच पर्यायें 
हैं भ्रथवा विशेष हैं। इसप्रकार सामाय श्रौर विशेष भी स्वतश्र 
निरपेक्ष मानना चाहिये । 

प्रथम सातो तत््वोकों निरपेक्ष जानना चाहिय॑। प्रजीव बी 
पर्याय ग्रजीवसे है, भ्राखव अजीवसे नही है । तत्त्व वस्तु है, प्रवस्तु 
नही | पर्यावकी श्रपेक्षासे पथाय वस्तु है। एक पर्यायमे श्रवत 
घम पाते हैं। एक भ्रालव पयायमे सवरकी नास्ति, ग्रजीवबी नास्ति 
तथा पूव श्रौर उत्तर पर्थायवी नास्ति है । नया तत्त्वाकों पृथक पंथक 
म माने वह व्यवहाराभासी मिथ्यादष्टि है। आस्रव तो घिकारी तत्त्व 
है, उससे सवर-निजरा माने तो सबर श्रोर निज्वरा निरपेक्ष नहीं 
रहते । ध्रास्व प्रोदयिकभाव है सवर-निजरा श्रौपश्षमिक-क्षायोप 
शमिकभाव है। झौदयिकभावसे प्रोपशमिक-क्षायोपशमिकभाव नही 
होता | झौर कम पग्रजीव है, अजोवसे श्रौदयिक्माव नही होता । 


भाववध श्रोदयिकभाव है। सवर-मिजरा अधूण थुद्ध पर्याय 
है, मोक्ष पूण चुद्ध पर्याय है | जीवत्तत्व परम पारिणामिक भावमे 
झाता है । पुदुलमे पारिणामिव तथा औटबिक्भाव दो वहे हैं। कारए 
शुद्धजणीव-का रणपरमात्मा है वह जीवततत्त्व है। सात को निरपेक्षता 
निश्चित करने के पश्चात्‌ सापेक्षता लागू होती है। सदर निजरा कहाँ 
से श्राती है ? सवर-मनियरा की पर्याय पहले नहीं थी, तो बह 
कहाँ से झातो है ? द्रव्य स्वभावम से झातो है, यह सापेक्ष कथन है। 


सातवाँ अध्याय श्र३ 


और विवार कहाँ से ग्राता है ? स्वभावका झाश्रय छोडकर नि्मित्त 
का झ्ाथय करता है उप्ते विकार होता है, यह भी स्लापेक्ष कथन है । 
निश्चय मोक्षमाग सवर-निज रामें भाता है । 


तीम कालके जितने समय हैं उतनी चारित्र गुणकी पर्यायें हैं। 
घर्मी जीवको घुभराग लाने की भो भावना महीं है | ज्ञानकी मति, 
श्रृत, भ्रवधि, मन पथयय और केवल--ऐसी पाँच परयाये हैं। केवल- 
भान भी एक समय को पर्याय है। ज्ञान गुणकी स्थिति त्रिकाल है, 
कि तु केवलज्ञान पर्याय दूसरे समय नही रहती । यह दूसरी बात है 
कि ज्यो की त्यो सहश रहे, कि तु पूव पर्याय बाद की पर्याय वे समय 
नहीं रहती । उस्ीध्रकार श्रद्धागुण त्रिकाल है, उसकी मिध्यादशन 
पर्याय है, वह कमके कारण नही है| वह पर्याय सत्‌ है। पूव फी 
मिथ्याश्रद्धाका व्यय नवीन मिथ्याश्रद्धाका उत्पाद श्रौर श्रद्धांगुण 
ध्रुव है । इसप्रकार तीनो सत्‌ हैं । ऐस स्वतश्न सत्‌ की जो नहीं मावतता 
ओर क्मसे परिणाम माने तथा रागसे धम माने वह व्यवहाराभासी 
मिथ्याहृष्ठि है। भ्रात्माका मान होने स मिथ्याद्षैनका ध्यय होकर, 
सम्यग्दशनका उत्पाद होता है श्रौर श्रद्धागुण स्थार्यी रहुता है । जो 
नवतत्त्वों को स्वततन्न नहीं मानता उसे मिथ्यादशनक्षीं पर्याय होती है 
झौर जो नवतत्त्वोंको स्वतत्र मानकर स्‍्थो मुख हाँता है उसे 
सम्यग्दशनकी पर्याय प्रगट होती है| 


अब चारित्रकी बात । कमके उदयके कारण भात्मामे कुछ नही 
होता । केमके बारण कोई प्रभाव श्रथवा विलक्षणता मही होती । 
चारित्रवी विकारी श्रथवा अविकारी पर्याय स्वत्त्र होती है। नव 
पदार्धोंकों स्वतत्र मानना चाहिये । पुद्धजीवको प्रतौति द्वोने के पश्चात्‌ 
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अझ किसी की अपेक्षा रखें तो तीन नही रहते । नव पदार्थोंमें किसी 
की अपैक्षा रखें तो नव नही रहते । छह द्रव्य परस्पर किसी की 
श्रपेक्षा रखें तो छह नही रहते । उत्पादसे व्यय मानें तो व्यय सिद्ध 
नही होता । व्यय वे हो तो उत्पाद नहीं होता एंसा सापेक्षतावाला 
कथन बादमें भ्राता है । विकारी पर्याय हो या अविकारी--प्रत्यक 
पर्याय निरपेक्ष है 
है है ८ 
[ फाल्युन घुक्ला २ रविवार ता० १५-२-४३ ] 
कुछ पुृव कालीन पष्डित यथाय दृष्टि वाले थे। श्री बनारसी 
दासणजी, प० जयचद्वजी, प० टोडरमलजी, दौलतरामजी, दीपचद्णी 
आदि यथाय ये। उनकी सच्ची हृष्टिका जो विरोध करता है बहू व्यव 
हाराभासी मिध्यादृष्टि है । शुद्ध श्रात्मा सम्यग्दशन पर्यायका उत्पादक 
है । निमित्त, राग या पर्यायमे से सम्यग्दशन नहीं भ्राता ) झौर 
सम्पर्दशन-शान-चारित्र पर्याय है । तवीन पर्याव उत्पन्न होती है 
यह गुण नही है । ग्ुणका उत्पाद नही होता । श्रद्धाकी विपरीत पर्याय 
का नाश होकर भप्रविपरोत पर्यायका उत्पाद होता है, वह कहाँसे होता 
है ? सम्यर्दशनपर्याय शुद्ध है वह कहाँ से श्राती है ?-निमित्त, राग 
था पर्यायमे से नही झाती, द्रव्य स्वभावमे से श्राती है । 


अज्ञानी जोब धमके सव झग भर यथा रूप होकर मिथ्यामावको 
प्राप्त होता है। यहाँ एऐसा जानता कि दया, दाव,यात्रादिके भावसे पुण्य 
बध होता है। पुण्यको छोडकर पापभप्रदृत्ति नही करना है। उस भ्रपक्षा 
से शुभका निषेध नही है, कि तु जो जीव श्रात्माकी दृष्टि महीं करता 
प्ौर दया-दानादिमे घम मानता है वह मिथ्यादृष्टि है । 


सातवाँ अग्याय श्र७ 


थलोमे चिरापता रखकर ऊपर भिसरी नाम लिखे तो घिरायता 
मिष्ठरी नही है जाता। उ्ीप्रवार प्रातरम जन धम प्रगट तहीं 
हुआ, भौर बाह्ममें जब नाम घारण कर ले तो जब नही होता । 
श्री कु ८डु टाचाय झांदि समथ मुनिवरों ने यधाय प्रकाश किया है 
फि--जो बव्यवहारसे सतुष्ट होता है श्ोर क्पायम दतासे धम मानता 
है तथा ' मैं चायक हूँ पुण्य-पाप रहित है”--ऐसी निरचयदृष्टि नही 
बरता झौर उच्चमी नहों होता, वह व्यवहाराभासो मिध्यादृष्टि है। 

नवतत्वोगें चारिय्र सवर-निजरामें झ्ाता है। भ्रशञानी भक्ति, 
पूजामें सत्तोप मानता है | लाखो रुपय मादिरमें देते से भी धम नही 
हाता । रुपयाका झ्रावा-जाना तो जडकी क्रिया है श्रोर कपायकी 
भ द्ता कर तो पुष्य है । पुष्य से रहित प्राध्मावी श्रद्धा करे तो घम 
है। भ्रनानी जीवने सत्यमागके सम्व घमें प्रय/्व नहीं क्या है । 
आत्मा चानानाद है, पुण्य मरा स्वरूप नही है, परण्यमाव भ्रपराघ 
है। धुवम्बभाव निर्दोव है, जो उसकी रुचि नही करता घह व्यव 
हाराभासी है। 


वतमानमें भगवान श्री सीमधर स्वामी भी टिव्य वाणी द्वारा 
यही बात कहते हैं। भ्रज्ञानी जोव सच्चे मोक्षमाग्मे उद्यमी नहीं 
है। भ्रात्मा धुद्ध निविकल्प है एसी दष्टि, नान और स्थिरता नही की 
है भौर -यवद्वारमें धम मान लिया है वसे जीवको मोक्षमाग स-मुख 
करने वे लिये उसकी शुभराग रूप मिश्या प्रवृत्ति-जिप्में घम मानत॑ 
हैं उसका निपेध करत हैं। भात्माका भान नही है शौर शुभते घम 
मानकर सतुष्ट होता है इसलिये उसकी प्रवृत्ति मिथ्या है। निश्चयके 
भान बिना व्यवहार व्यवद्ार भी नहीं रहता । हमारा श्राशय ऐसा 
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नहीं है कि शुभ छोडकर अगुभ बरो, भ्रगर सुम ऐसा करोगे तो 
तुम्हारा बुरा होगा, क्ितु यथाय श्र७्धा करांगे तो वल्याण हांगा । 
आ्रात्माका तिकाली स्वभाव घुद्ध है ऐसी गयाथ श्रद्धा क्रोगेतो 
तुम्हारा भला होगा। पुण्य छोडबर पापमें लगागे तो भला नहीं 
होगा प्रौर पुण्य को धम मानोगे तो भी भला नहीं होगा। स्वभाव 
वी दृष्टिमें धम है । 

“आत्मभ्रान्ति सम रोग नहि, सद्गुरु वेद्य सुनान, 

गुरु शाज्ञा सम पथ्य नहिं, औपध विचार ध्यान ।” 


पुण्यसे भौर परसे बह्याणा होगा यह महान भ्राति है। शरीर 
का रोग पुण्यसे मिट जाता है वितु वह सच्चा रोग नहीं है । 
चिदानद प्रात्मामें विकार होता है, उस विफारतस कत्याण होगा 
ऐसी मा यता वह महान रोग है वह क्षय-रोग है, इसलिये यथाथ 
श्रद्धात करके मोक्षमाममें प्रवतन करोगे ता तुम्हारा भला होगा । 
यहा दष्टा'त देते हैँ कि--जिसप्रकार कई रोगी निग्रु ण श्रोपधिका 
निपषेघ सुनकर, प्रोपधिसाधन छोडकर यदि कुपथ्य सेवन करे तो 
वह मरता है। सच्चे वैद्यमों छोड़कर वुपथ्य सेवन वरेगा तो मर 
जायेगा, उसम वैद्यका दोप नही है । उसीप्रकार कोई ससारी जीव 
पुण्यरूप धमका निषेध सुनकर धम-साधन छोड देगा और विपय 
कपायमें प्रवतन करेगा तो नरकादि दु खो को प्राप्त होगा । भरात्मा 
में होनेवाली उम्पस्दशन-चान-चारित्रदशा आत्माको लाभवारी है | 
पुण्य-परिणाम निगुण हैं मोक्षमागकों लाभर्क्ता नहीं हैं, ब पके 
कारण हैं, उनसे जन्म-मरणका भरत नही भाता | शुद्ध चिदान:द 
वी हृष्टिके बिना धम नही होता । पुण्यको निगु णे भौधधि कहा है। 
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पर्यायमें पृष्य होता है वह विपरीत परिणाम है, उसस्ते ध्रात्माको 
लाम नही होता, क्योकि पृण्यते घमरूपी यूण नहीं हाता । 


पुण्यसे स्व प्राप्त करवे सोमधर भगवानके पास जायेंगे,--ऐसा 
मानने वाले की दष्टि सयोग पर है, वहाँ जाबर भी वही बुद्धि रखते 
बाला है | "ुद्ध चिदाताद की दृष्टि नहीं की इसलिये समवपरण में 
जाने पर भी भगवानत्री वाणीका रहस्य नहीं समभा | पुण्य छुडा 
कर पाप करानेक प्रभिप्राय नही है। भततानी पुण्यसे घम मानता है 
इसलिये पृण्यका घमके कारणरूपसे निपेघ विया है । कोई विपरीत 
समझे तो उसमें उपदेशक्का दाप नहीं है। उपदशक्का श्रभिप्राय 
सच्ची श्रद्धा कराक्े भ्रसत्‌ श्रद्धा, अ्रसत्‌ ज्ञान भ्रोर प्रसत्‌ श्राचरण 
छुडानेका है। सम्यग्दशनके बिना वाह्यम-चारित्र भ्ररण्यरोदनके समान 
है, उससे ज-म-म रणका नाश मही होगा। श्रात्मा ज्ञायक चिदान द है, 
पर्याय में पुण्य-पापके परिणाम होते हैं वे “यथ हैं---प्रतावश्यक 
है, उनसे रहित प्रात्माकी दप्टि न करे तो घम नही होता । उपदेश 
देनेवाले का प्रभिप्राय श्रसत्य श्रद्धा छुदाकर मोक्षमागर्में लगाने का 
है । यात्रा श्रौर दया-दानादिके परिणाम छुडाकर व्यापारादि के 
प्रापभाव फरानेका भ्रमिप्राय नही है, कि तु प्रनानी जीव एसा मानता 
है कि दया-दान क्रते-करत धम होगा, उसवी प्रसत्य श्रद्धा का 
निपेष करान हैं। 


झात्माके भान बिना व्यवहार सच्चा नहीं है । निग्ययस्वभाव 
भ्रादरणीय है भोर व्यवहार जानमे योग्य है, व्यवहार आदरणीय 
नही है। हमारा तो मोक्षमाम में लगाने का भ्रमिप्राय है और ऐसे 
अभिभ्राय से ही यहां निसषण करते हैं । 
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युनत्य, कोई जीव तो कुलक्म द्वारा ही जनी है । श्रतर्जेन वी 
खबर नही है धोर वाह्ममे जन नाम धारण कर रखे, तो कहीं जैन- 
दूल भ ज म लेने से जैन नही हो जाता। उसे जैनदशन की खबर 
नही है वित्चु वह भपन को कुलक्रम से जैनी हुआ मानता है, कितु 
चास्तव में तो आत्मा ज्ञानानद है,--इसप्रकार पहिचान कर पर्याय 
में होने वाले विकार को द्रव्यदष्टि द्वारा लाश बरे यह जैन है। 
हमारे बापदादा जैन थे इसलिय हम भो जैन हैं--ऐस। कोई बह्दे तो 
बह सच्चा जैनी नही है | अतदू प्टि से ही जैनी हुआ जाता है। 
24 ३ हर 
[ फाल्युन शुक्ला ३ सोमवार ता० १६-२-५३ | 
इुलक्रम से धर्म नहीं दोता 
दिगम्बर जैन होने पर भी व्यवहाराभास को माननेवाले जीव 
एक त॑ मिथ्यादप्टि हैं। यहाँ कोई जीव तो दुल्लक्रम द्वारा ही जैन 
हैं, कि तु जेनधमका स्वरूप नही जायते । वे ऐसा मानत हैं कि हम 
तो कुल परम्परासे जैन हैं। जिसप्रकार श्र यमती बेदा ती, मुसलमान 
श्रादि कुलक्र्मस बतत हैं उसीध्रकार यह भी वतते हैं । यदि कुल 
परम्परास धम हो तो मुसलमान झ्ादि सभी धर्मात्मा सिद्ध होते हैं 
तब फिर जेनघमकी विशिष्टता क्‍या ? कहां हू कि -- 
घोयम्मि रायणीई णाय ण कुलकम्म कश्यावि | 
कि पृण तिलोयपहुणो जिशदधम्मादिमारम्प्ि ॥ 
लोकम ऐसी राजनीति हू कि कुलक्रम द्वारा ब॒भी भी याय नही 
होता | जिसका कुल चोर ह उसे चोरीबे मामलेमें पकटते हैं, तो 
वढ़ाँ कुलक्र्म जावकर छोड नहीं देत कि तु दण्ड ही देते हैं । तो 
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फिर सबंध भगवानक धम-भ्रधिकारम क्‍या कुलक्रमानुसार याय 
सभव है ? जन कुलमें जम लेकर जा जैनधमबी परीक्षा पही करता 
बहू व्यवहाराभासी है। जनधमम परीक्षा करना चाहिये। पिता 
निधन हो शभ्रौर स्वय घनघान हो जाये तो पिता निधन था इसलिये 
घन वो छोड नहीं दता । जब व्यवहार में बुल का प्रयोजन नही है, 
तो किर धम में दुलका प्रयोजन कसा ? पिता नरक मे जाता है भर 
पुश्र मोक्ष में, तो कुल वी परम्परा किस प्रवार रही ? दुलक्रम वी 
परम्परा हो तो पिताबे पोछे पुत्र॒वो भी नरक मे जाना पडेगा, कि तु 
एंसा नही होता, इमलिय घम म कुलक्रम बी झ्रावश्यक्ता नही है। 


अ्प्टसहस्री में कहा है वि' जीवका परीक्षाप्रधानी होना चाहिये । 
अकेले ग्राज्ञाप्रधातीपन द्वारा नही चल सकता । झनेव लोग कहत हैं 
कि निभित्त सं धम हाना है व्ययहार से घम होता है इसलिय॑ हम 
मातते हैं, कि तु एसा नही चल सकता, परोक्षा वरना चाहिये । 


पुनइन, जो शास्त्रोंके श्रय-विपरीत श्रथ लिसत हैं वे पापी हैं। 
दिगम्बर झास्त्रके नामसे तवीकी पूजा करता, क्षत्रपाल की पूजा 
करना वह विपरीत प्रवृत्ति है। पापी पुरेषो ने बुदेव की प्ररूपणा 
को है । जिसे आत्माका भाव नहीं है भऔौर उद्दशिक आहार छत्ता है 
मुनिके लिये ही पानी गम करना, केला, मोसम्बी श्रादि लाना यह 
याय नहीं है। भाहार देने प्रोर लेने वाले दोना वी भूल हू । ऐसा 
उद्दुशिक आहार लेने पर भी जो मुनिपना मानता है बह मिथ्याहप्टि 
है। भ्रतानियों ने ऐसी प्रवृत्ति चलाई है| निग्रंथ मुनि को सहज 
मग्नदशा होती है, वे निर्दोष श्राहार लतते हैं। प्राण चछे जायें वितु 
दोपयुक्त प्राह्मर न लें-ऐसी मुनि की रीति हू, तथापि मुनिका स्वरूप 
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न समझे झोर उद्देशिव' भराहार लें वे सच्चे गुरु नही हैं। इसप्रवार 
विपय-कपाय पोपणादिख्प विपरीत प्रवृत्ति चलाई हो उसे छोड 
देवा चाहिये | दिगम्वर जेनधम में जम लेने पर भो कुदेव, पुगुद 
की मायता चलाई हो तो उसे छोड देवा चाहिये । व्यवहार से घस 
मनाया हो तो वह कृधम है, वह मायता छोडकर जिनपाज्ञानुसार 
प्रवतना योग्य हू । 

प्रदन “हमारी दियस्वर-परस्परा इसीप्रकार चलती हो तो वया 
करें ? एँचवें अधिकार में श्वेवाम्बर झौर स्थावकवासी वी बात प्रा 
चुकी है, यहां तो दिग्म्बर सम्प्रदाय की बात फरते हैं | हमें कुल- 
परम्परा छोडकर नवीन माग में प्रवतना योग्य नही है । 

समाधान -प्रपनी बुद्धिसि नवीन मांग में प्रवतन करे तो बहू 
योग्य नही है, कि तु जो ययाप वस्तुस्वरूपका निरूपण करे वह मवीन 
माग नहों है। स्वभावसे घम है भौर रागसे घम नही है--ऐसा 
समझना चाहिये। 

/रघुकूल रीति सदा चलि प्राई प्राण जाहि पर वचन ने जाई” 
ऐसा भ्रायमत में कहते हैं। इसीप्रकार ' जैनधम रोति सदा चलि 
भ्राई, प्राण जाहिप घम ने जाई ।”--ऐसा समभना चाहिये । 
श्री कुदकुदादि झाचायों ने जैनधमका जैसा स्वरूप कहा है वहू 
यथाथ है। 

केवलो भगवान को रोग, उपसग, क्षुधा, कवलाहारादि मानें, 
क्रमिक उपयोग माने, वस्त्र सहित सुनिपना भथवा स्त्री को केवलज्ञातत 
मानें वह योग्य नही है । जैसा शास्त्रमें लिखा है उसे छांडकर बोई 
वादी पुरुष कुछ दूसरा ही कहे तो वह योग्य नहीं है। सवचयी 
काशी ग्रनुस्तार पृष्पदन्त, भृतवलि झादि झाचायोंति पट्खण्डागम को 
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रचना वी है, उसमे फेरफार करना योग्य नही है । लिसनेमें लेसव 
की कोई भूल रह गई हो तो सुधारो जा सकती है, वितु प्रयोजन 
भूत वात मे ब्रायायों वी कोई भूल नहीं है। द्रव्य-स्त्री थो बभी 


छट्ठा गुणस्थान नहीं पाता, तथापि उससे विर्द्ध पहे धोौर फेरफार 
क्रे यह पापी है । 


द्रव्य संग्रह में मागणा बी बात भ्राती है, बह जीव की भाव 
मागणा है, द्रव्यमागणा वी बात नही है । जोव क्सि गति प्रादि म 
है उस सोजने की भावमागणा वी बात है, तथापि उससे विश्ड 
मानना मिथ्याप्रवृत्ति है। पुरातन जन शाख्ष, धवल, महाघवल, समय 
सारादि + भनुसार प्रवततन वरना याग्य है। बह नवीन मांग नहीं 
है । परम्परा सत्य का बरायर निणय करना चाहिये ॥ 

कुल परम्परा यी बात चली श्रा रही है इमलिये नही, कितु 
सब पहते हैं भौर तदनुसार सत्य है इसलिये भ्रगीकार परता 
चाहिये । कुल का प्राग्रह नहीं रखना चाहिये। जिनप्राणा कुल 
परम्परा विरुद्ध हो तो बुलपरम्परा वा छाड देना चाहिय । जो कुल 
के भय से करता है उसके घमवुद्धि नही है । लग्नादि में कुलक्रम वा 
विचार करना चाहिये विःध्षु घम में कुल परम्परानुमार चलना याग्य 
नही है। धम की परीक्षा करनी चाहिये | घरक वड दूढ़े कहते हैं 
इसलिये घम्र का प्रालत बरना चाहिये, यह ठीक नहीं है । मिट्टी का 
बतन लेने जाता है वह भी ठोष़ बजाबर लेता है, उप्तीप्रकार धम 
की परीक्षा बरनी चाहिये । 

मात्र भान्नाजुसारी सच्चे जैन नहीं हैं 

जो कुलक्र्मानुसार चलता है वह व्यवह्वारामासी है।यह बात 

बह्दी था चुके है । शव दूसरी बात कहते हैं -कोई भाज्ञानुसारी जैन ,..... 


हु 
का 
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हैं। वे धाश्रम जसी भाज्ञा है बेसा ही मानते हैं, विःतु स्वय भ्राज्ञा 
की परीक्षा नहीं करते । सव मतानुयायी श्रपने-अपने धम वी झाशा 
मातते हैं, तो सबको धम मानना चाहिय, किशु ऐसा नहीं है। 
निणय करके ही धम को मानता चाहिये । भगवान वे कथन मात्रसे 
नहीं, कि तु वीतरागी विज्ञान की परीक्षा करवे जिनप्राज्ञा मानना 
योग्य है । परीक्षा के विना सत्य-भ्रस व वार निणय बसे हो सकता 
है ? निशयके बिना श्वास्त्र वो माने ता झयमती की भाँति भाषा 
का पालन क्या । धम वया है, वह सब निणयपूर्वव मानना चाहिये। 
मात्र दिगम्बर का पक्ष लेकर नहीं मानना चाहिये । ऐसा विषय 
करना चाहिये कि शुभाषुभ रागादि विकार हैं घम नहो हैं ग्रौर घृव 
स्वभाव विकार रहित है उससे घम होता है । निणय क्ये बिना 
जिसप्रकार प्र यमती श्रपने शास्त्र की प्राता मानते हैं, उसीप्रकार 
यह भी जैन शास्त्रों की श्राज्ञा मान तो वह पक्ष द्वारा ही भाज्ा 
मानने जसा है । 

प्रश्न ---शास्त्रमे सम्यकत्वके दस प्रवारों मे झ्ाषा-सम्यवत्व 
कहा है। भगवान ने जो स्वस्प कहा है उसमें शद्धा नहीं वरना 
चाहिये, तथा भाज्ा विघयको घमरध्यान मेद कहा हैं भौर नि शकित 
अगमे जिनवचनमें संशय करने का निपेघ किया है--वह किस 
प्रकार ? 

उत्तर --ध्ास्त्रके कसी कथनवी प्रत्यक्ष-पअनुमातादि द्वारा 
परीक्षा की जा सकती है झऔौर कोई बात ऐसी है कि जो प्रत्यक्ष-- 
अनुमानादि गोचर नही है । झ्ज्ञानी कहत हैं कि पानी अ्र्निस प्रत्यक्ष 
उप्ण होता है, कि तु चह भूल है । पानी वे स्पश्न गुणकी उप्णतारूप 
प्रवस्था होती है बह प्रत्यक्ष है, उसे अचानी नही देखता । पानी के 
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परमाणुप्रो में प्रतिसमय उत्पाद-व्यय-श्रुव होता रहता है| स्व- 
शक्ति के कारण शीत भवस्था बा व्यय होकर उप्ण अवस्था का 
उत्पाद होता है और स्पश-मुण छुव रहता है । अग्नि और पातो में 
प्रयोय अभाव है। प्रग्तिकि कारण पानी उप्ण नहीं होता वह 
प्रत्यक्ष है ।--ऐसा निणय बरना चाहिये, किलु पर्यायमें भ्रविभाग 
प्रतिच्छेद भादवि की समझ न पड़े तो वह झ्ाचास मानना चाहिये, 
किलु जो पदाय समभमें प्राये उसको तो परोक्षा परना चाहिये । 


जिस धाप्न्रम प्रयोजनम्नुत बात सच्ची हो उसकी प्रप्रयोजनभुत 
बात भी सच्ची समभना चाहिये भर जिम शास्त्रम भप्रयोजनभूत बात 
मे भूल हो उसकी सारी वात श्रप्रमाण मानना चाहिय॑ । 


प्रश्व --परीक्षा करते समय कोई कथन किसो शास्त्रमें प्रमाण 
भ्राध्तित हो, तथा कोई कथन किसो शास्प्रमें प्प्रमाण भासित हा तो 
क्या किया जाये ? 

उत्तर --मवतबी वाणी प्रनुसार शास्त्रमें कुछ भी विरुद्ध नहीं 
है, वर्योंकि जिसमे पूणा ज्ञातत्व ही न हो श्रथवा राग द्वेप हो वही 
शतत्य वहेया । वीतराय सवत “वम ऐसा दोष नहीं हो सबता । 
तूने प्रच्दी तरह परीक्षा नही को है इसीलिये तुके भ्रम है । 

प्रशन --छक्नस्थसे प्रायथा परीक्षा हो जाये तो वया करना 
चाहिये ? 

उत्तर --सत्य-प्रसत्य दोनो वस्तुआको मिलाकर परीक्षा करना 
चाहिये । सुबण, वस्त्रादि लेत समय परीक्षा करता है, उसीप्रकार 
शाख्रकी भ्रानाका मिलान करना चाहिये, सत्य-असत्यको मिलाकर 
प्रमाद छोड़कर परीक्षा करना चाहिय | ऐसा नहीं है कि जिस सम्प्र- 
दायमें ज म लिया उसोवी बात सच्ची हो | जहाँ पक्षपातवे कारण 
भच्छी तरह परीक्षा नही की जातो वही भगयया परीक्षा होती है । 
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प्रइन +-श्ास्त्रमें परस्पर विरुद्ध कथन तो अ्रनेक' हैं, फिर किस 
किसकी परोक्षा करें २ 

उत्तर --मोक्षमागमे देव-गुर-धम, निर्मित्त नैमित्तिक सम्ब'घ, 
जीवादि नव॒ तत्त्व तथा ब घ-मोक्षमाग प्रयोजनभूत है, इसलिये 
उसकी परीक्षा तो अवश्य करना चाहिय श्रौर जिन शास्त्रों मे उपका 
सत्य कथन हो उनकी सब ग्राज्ञा मानना चाहिये, तथा जिनमें 
उनकी श्र यथा प्रल्पणा हो उनकी झ्राज्ञा नहीं मानना चाहिये। 
मोक्षमागमें देवकी परीक्षा करना चाहिये। सवज्ञकों ज्ञान-दशन 
दोना उपयोगोका पूण परिरामन एक ही समयमभे है। कोई क्रमपुवक 
उपयोग माने भ्रौर केवलीको पग्राहार माने वह सवज्ञकों नही सम 
भता । प्रात्माके भाव पूवक जो हर तरम लीवता करे झौर बाह्य से 
२८ मूल गुणाता पालन करे, तथा जिसके शरीरकी नग्नदशा हो 
यह घुनि है । इसप्रवार मुनिका स्वरूप समभना चाहिये । घम की 
परीक्षा क्रमा चाहिये | भूताय स्वभाववे झाश्रयसे ही धम होता है, 
उचित निमित्त-व्यवहार होता है वितु व्यवहारस धम नहीं 
हाता--ऐसा समझना चाहिये ) मोक्षमाग में दव-गु९-धमकी परीक्षा 
बरना चाहिय॑ वह मूलधन है | कोई जीव व्यार दे कि तु मूलधन 
न दे, तो चह मूलघनको उडाता है, उसीप्रकार यही यह भूलधन है । 
दिगम्बर सम्प्रदायमे ज म लेने भात्रसे फाम नही चल सकता, परीक्षा 
बारना चाहिये | जा व्यवहारसे शोर बाह्य लक्षणसे दव-गुर-शाखकी 
परीक्षा नही करता, उप्तका गृहोत्त भिध्यात्व दूर नही हुआ है--ऐसा 
थ्री भागचद्रजी सत्ता स्वरूप” म॑ कहते हैं। देव, गुर भौर धमका 


स्वरूप जानना चाहिये । 
रे 2 श्र 
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[ शाल्तुन शुक्ला ४ मंगलवार ता० १७०२-१३ ] 
तस्वकी परीक्षा वरना चाहिये । जीव द्रव्यलिगधारी झुनि भौर 
श्रावत श्रवातबार हुआ, कितु झाश्मज्ञानके बिना सुख प्राप्त नहीं 
आरा ॥ 
हे प्रन्‍न --कु दक्‌ दाचाय तो ज्ञानो थे, फिर भी विदेहमें वयो 
गये थे ? 
उत्तर --कुदक्‌ दाचाय ने प्रथम तत्त्वकी परीक्षा तो की थी 
और उह सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्र था । तत्त्वके किसी सूक्ष्म पक्षका 
निणय करने वे लिये श्रथवा हृठताके लिये ऐसा विकल्प श्राया था 
मूक्ष्म बात की विशेष निमलताके 'लिय गये थे | उ'हेँ सम्यम्दशन तो 
था ही, प्रयोजनभरत मुलमूत तत्त्वकी परीक्षा पहले से बी थी | 
'हा कहते हैँ कि---देव-गुरुकी परीक्षा करना चाहिये । श्वेता 
म्वर बहते हैं कि दवका क्षुघा-ठ॒पा लगती है, कितु देवका वसा 
स्वरूप नही है, परीक्षा करना चाहिये । परीक्षा किये घिना भाने तो 
मिथ्यादृष्टि है। गुल्की परीक्षा करना चाहिये । प्रपने-प्रपने देव-ग्ुर 
सच्चे हैं--ऐसा सभी सम्प्रदायवाले कहते हैं, कितु ऐसा नहीं चल 
सकता, परीक्षा वरना चाहिये । 
जिस शास्त्रम प्रयोजनम्रृत बात सत्य हो, उसकी सब आशा 
मानना चाहिये । जिसम देव-गुर-'ास्त्र, नवतत्त्व, बाघ-मोक्षमाग 
की विपरीत वात लिखी हो उनकी आता नहीं सानना चाहिये । 
इसलिये मात्र कुल रूढिसे मानना योग्य नही है | पुनइच, जिप्तप्रकार 
लोवमें जो पुरुष प्रयोजनभरूत कार्योंमें भूठ नहीं बोलता वह प्रयोजन 
रहित कार्योंम कसे भूठ बोलेगा ? उसीध्रकार शास्‍त्रो म प्रयोजनभूत 
देवादिक का स्वरूप, नवतत्त्वोका स्वरूप यथाथ कहा है, दो फिर 
समुद्र पवत भादि पप्रयोजनभूत वात अस्त्य कैसे कहंगे ?े और प्रयो- 
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प्रयोजनभूत बात सम्पर्दर्शव-शान-चा रित्रादि तथा बध-मोक्ष और 
उसके का रणो की ग्रवश्य परीक्षा करना चाहिये ।--इसप्रकार परीक्षा 
करके भाज्ञा माने तो प्राश्ासम्यबत्वी होता है ॥ 


कुछ लोग कहते हैँ कि दिगम्बर सम्प्रदाय मे जम लिया इस 
लिये थावक हुए, किन्तु वह बात मिथ्य) है । पहले परीक्षा करने 
भाज्ञा माने तो सम्यकत्व होता है झौर फिर श्रावक तथा मूत्रिदता 
प्रगट होती है। पु दवु-दाचार्यादि मुनि भौर दीपच दजी भ्ादि ऐसा 
कहते हैं 4 परोक्षा करो झौर फिर मानो । सन्‍्वेदेव-गुरु-शास्त्र वी 
श्रद्धा निश्चय सम्यवत्व नही है, कि तु भाप्मा या भान करे तो उस 
श्रद्धा को व्यवहारथद्धा कहते हैं इसलिये परीक्षा करवे भ्राज्ञा मानते 
ही सम्यवत्व ध्रथवा धर्मेध्यान होता है। लोक म॑ भी किसी प्रकार 
परीक्षा करके पुरुष वो प्रतीति करते हैं। धम मे परीक्षा न बर तो 
स्वय ठगा जाता है। भौर तूने कहा कि जिनवचन म॑ सशय करने से 
सम्यवत्व में शका नामका दोप श्राता है क्तु *न जाने यह कसा 
होगा ?--ऐसा मानकर कोई तिणय ही न करे तो वहां दवा 
नामका दोष होता है । निणय के लिये विचार करते ही सम्यबत्वमें 
दोध लगे तो भ्रष्टमहस्रीमें प्राश्ाप्रधानी की भपेक्षा परीक्षाप्रधानी 
को य्यों भ्रच्छा कहा ? निणय करे तो शका दोष लगता है । 


पुनइच, पृच्छना स्वाध्याय का श्रग है । मुनि भी प्रश्न पूछते हैं ! 
सम्यग्दर्शन-शान-चारित्र किसे कहते हैं, भ्रादि प्रश्य पूछना वह 
स्वाध्याय का भंग है। भर प्रमाण-नय द्वारा पदार्थों वार निणय करने 
का उपदेश दिया है। निश्चय भोर व्यवह्ारत्य से तथा प्रमाण से 
और चार निक्षेपों से निणय करना चाहिये। यदि झाजश्ा से धम 


गतवाँ अध्याय १४१ 


गैता हो तो परीक्षा करने वो विसलियें बहा ? इसलिये परोक्षा 
7रके झ्ाना मानना गोग्य है । 
गीथंकर और गणघर के नाम से लिखे हुए इन्पित शास्त्रों की 
परीचा परके थरद्धा छोड़ना चांदिये । 

झौर कोई पापी पुदष भ्राचाय वा नाम रखकर कल्पित बात 
करे तथा उसे जिनवघन बहे तो उसे प्रमाण नहीं करना चाहिये । 
कोई जीव पुण्य से घम मताये, निमित्त से बाय का होना मनाये 
त्तथा व्त शास्त्रो को जनमत का पात्र कहे तो वहाँ परीक्षा करना 
चाहिये, परस्पर विधि का मिलान करना चाहिये । भाजबल भगवान 
भ्रौर प्राचाय व नामस॑ मिथ्या धास्त्र लिखे गये हैं, इसलिये परीक्षा 
करना चाहिपे। किसी वे कहने से नहीं कितु परोक्षाप्ते मानना 
वाहिये | परस्पर शास्त्रों स विधि मिलाकर इसप्रबार सम्भवित है 
पा नहीं ?-ऐसा विचार करके विरुद्ध प्रथ को मिथ्या समभना । 
जसे कोई ठग प्रपने पत्र में बिसी साटूबार के नाम की हुण्डी लिस 
द, ग्रोर नामवे भ्रम से काई अपना घन दे दे, तो यह दरिद्र हो 
जायेगा, उसीप्रकार भगवान या भ्राचाय बे नाम से भपना भत 
चलाने बे लिये शास्त्रों से विरद्ध लिखे तो वह पापी है। व्यवहार से 
घम मनाये, प्रतिमा को श्यगार वाला बहे वह पापी है। मिश्याहष्ट 
जीवो ने शास्त्र बनाये हो तथा दास्त्रकर्ता वा नाम जिन, गशाधर 
भ्रधवा प्राचाय मा रसा हो, भ्रौर नामके भ्रम स॑ कोई मिथ्या 
श्रद्धान कर ले तो वह भिध्याहष्टि ही होगा । 


शुभराग से ससार परित ( लघु-मर्यादित ) नहीं होता 
इवेताम्बर क ज्ञातामूत्र में कहा है कि मेघकुमार के जीव से 
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हाथी के भव मे खरगोश की दया पाली इससे उत्का ससार परित 
हुआ, कि तु दयाभाव तो शुभपरिराम है उससे ससार परित नहीं 
होता, इसलिये वह ॒ बात मिथ्या है | आत्मभान वे बिना संघ व्यध 
है। घुभराग से पुण्य है धम नही है। शुभ में धम मनाये भर 
वीतराग का नाम लिखे और उस नाम से कोई ठगा जाये तो वह 
मिथ्यादृष्टि होगा | सवज्ञ को उपसर्ग क्षुधा, ठृपा भौर शरीर मे रोग 
नहीं होता, निहा।र नही होता | तीथकर को जम से ही निहार नही 
होता झौर केवलजशान के पश्चात भाहार निहार दोना नही होते-- 
ऐसा जानना चाहिये । श्रात्मभान वाले नग्न दिगम्बर मिग्रय गुरु ही 
सच्चे गुरु हैं । 

प्रश्न “-गोम्मटसार में एसा कहा है क्ज>-सम्यग्हष्टि जीव 
अज्ञानो गुरके तिमित्तस मिथ्या श्रद्धान करे, तथापि वह झाज्ञा मानने 
से प्रम्पग्दष्टि ही होता है ।--पह कथन बेसे विया है ? 

उत्तर --जो प्रत्यक्ष-प्रमुमानादि ग्र।चर नही है तथा सूक्ष्मपने 
से जिसका निए॒य नही ह। सकता उसकी यात है, कि-तु देव, गुरु, 
शास्त्र तथा जीवादि तत्वका निणय हो सकता है । मूलभूत बातमें 
ज्ञानी पुरुषोके कथनम फेर नही होता । जिसकी मूलभूत बातम केर 
हो वह ज्ञानी नही है । 

जडसे श्राप्माको लाभ होता है, भात्मासे शरीर चलता है,-- 
ऐसा माननवाले को सात्त तत््वावी खबर नही है । जडकी पर्याय जड 
से होती है, वथापि झात्मास होती है--ऐसा मानना मूलभूत मूल 
है | पुण्य-पाश्रवप्ते धम होता है, निमित्तसे उपादानमें विलक्षणता 
होदी है--ऐसा माननेवाले की मूलभूत तत्त्वमें भूल है! जोव, 
जीव, प्राश्षव, वघ, सवर, तिजरा, मोक्ष भादि सात तत्त्व स्वतत्र 
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हैं, तथापि वमसे विकार भाने, जडकी पर्यायका जीवसे होना माने, 
श्रस्तसि पानी गम हांता हे ऐसा माने तो सात तत्त्व नही रहते । 
भ्रजीव म भ्रन त युदुगल स्वतत्र हैं, ऐसा न माने तो झजीव स्वतव 
नहीं रहता | मूलभूतम भूल करे तो सम्यग्दशन सवथा नही रहता- 
ऐसा निरचय करना चाहिये । परीक्षा किये बिना मात्र श्राता द्वारा 
ही जो जनी है उसे भी मिथ्याहष्टि समभना, इसलिये परीक्षा करके 
वीतरागकी ग्राज्ञा मानना चाहिये । 
६ ञ्र 
[ फाल्युन धुवला ५ घुघवार ता० १८०२-५१ ] 
पुनश्य, काई परीक्षा करके जनी होता है, कितु देव-गुरु-शास्त 
किह पहा जाये ? नव तत्व किह कहना चाहिये २--ऐसी मूल 
बात की परीक्षा नही ब'रता। मात्र दया पालन करे, शील पाले, तो 
बह मूलधम नहीं है । दया का भाव तो कपायमदता है, शील भर्थाव्‌ 
प्रह्नचय पालन करता है, कितु वह मूल परीक्षा नही है। ऐसी दया 
श्रौर शीलका पालन ता श्रयमती भी करते हैं। तपादि द्वारा परीक्षा 
करे ता वह धूल परीक्षा नही है) हमारे भगवान ने तप किया था 
झौर पयम पाला था--वह मूल परीक्षा नही है। मगवानकी पूजा 
स्तवन करता है इसलिये धर्माप्मा है यह भी परीक्षा नहीं है। 
विद्याल जिनमा दर बनवायें, प्रभाववा करे, पचकल्याणक रचाये वह 
भी घर्मी की परीक्षा नहीं है, वह तो पुण्प परिणामोंकी बात है । 
ऐसी बातें तो जनके अतिरिक्त श्र य मतोमें भी हैं। पुनरच, भवतिशय 
चमत्कारसे भी घमकी परीक्षा नहीं है | व्यतर भी चमत्फार करते 
हैँ । हमारे भगवान पुत्र प्रदान करते हैँ श्रौर चमत्कार दतलाते हैं 
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यह परीक्षा नही है। जब घमवा पालन वरेंगे तो स्वगवी प्राप्ति 
होगी, घन मिलेगा एंसा मानकर जनधम की परीक्षा करे तो वह 
मिथ्याहृष्टि है। इन कारणों से जेनमत को उत्तम जानकर कोई 
पऔतिवान होता है, कितु ऐसे काय तो श्राय मतमें भी होते हैं। 
झ-य मतमें भी सयम, तप, ई द्रयदमन, ब्रह्मयय पालय परत हैं, 
इसलिये वह सच्ची परीक्षा नही है, उसमे अ्रतिव्याप्ति दोष आता 
है, इसलिये वह धमकी परीक्षा नही है। श्रात्मा घानान-द स्वभावी 
है, पर्याय भ विकार होता है, विकार मे परवस्तु निमित्त है, विकार 
रहित प्रात्मा 'पुद्ध है,--ऐसा भाव होना बह जनधम है । 


पर जीवों फी दया पालन करना आदि जनधर्म शा 
सच्चा लक्षण नहीं दे । 


प्रशतत --जनमत मे जैसी प्रभावना, सयम, तप भ्रादि होते हैं 
दैसे भर थ मतमें नही होते, इसलिये वहाँ ग्रतिव्यात्ति दोष नही है । 


समाधान -यह क्षो सच है, वि तु तुम पर जीव वो दया पालन 
करने को जेनधम कहते हो उसी प्रकार दूसरे भी कहते हैं । वास्तवमें 
तो प्रात्मा पर की दया पाल ही नही सकता-ऐसा समभना चाहिये। 
झात्मा पर जीव की रक्षा कर सक्ता है ऐसा माननेवाला जैन नहीं 
है। वीतराग्र स्वभावकी श्रतीति पृवक पर्यायम राग की उत्पत्ति वे 
हो उस्ले दया कहते हैं। यहाँ परीक्षा करने को कहते हैं । पर जीव 
उसकी अपनी झायु के कारण जीता है भ्रोर झ्रागु पूण होने पर मृत्यु 
होती है, तथापि भ्रज्ञावी जीव मानता है कि में पर को बचा या मार 
सकता हूँ । प्रात्मा शुद्ध चिंदान द है, वहू पर का कुछ नहीं कर 
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सकता । प्रात्माके भाव पूवद प्राग परिशामादा होना वह निइचय- 
दया है, भोर पुम भाव व्यवदह्वार-7या है। अशुभ या गुम भाव 
निश्चयप्त हिसा ही है ।टारीर से ब्रह्म चय झा पालन वरना वह सच्चा 
ब्रह्मचय नही है, ऐसा ब्रह्मचय तो प्रयय मतावलम्दी भी पालते हैं। 
श्रात्मा ुद्ध आन दक द है। उसकी हप्टि रसकर उममें लीनता करना 
सो ब्रह्मचय है । भ्ौर भ्राहार न लेने को भ्रनानी तप बहते हैं, वह 
सच्चा तप नही है | श्रय मवावलम्वी भी प्राहार नहीं लते | इच्दावा 
मनिराघ होना सो तप है । स्वभाव मे मास पूवक दक्छा का सवा जाना 
और ज्ञानान द का प्रतपन होना वह तप है। और धनज्ञानी ईा द्रय- 
दमन को सयम कहता है यह सच्चा सण्म नही है | देह मन, वाणी 
का प्रालबन छोडकर झात्मा में एकाग्र होना सो सयम है । 


झपने राग रहित स्वभाव को पूज्य मानता घह पूजा है, भौर 
भतरमें जो प्रभावना हुई वह प्रभावना है। लोग व्यवहारसे प्रभावना 
मानते हैं, कि-तु वह वास्तव में घम नही है | भात्मा नाता-हृष्दा है, 
शुभागुभ राग होता है बह मलिनता है, उसस रहित प्ात्मा था भान 
होना वहू धम है। लोग बाह्य मे क्षमत्वार मानते हैं | भ्र य मत वाले 
भी चमत्कार करत हैं, कितु ध्रात्मा चत य चमत्कार है, उसमे एवाग्र 
ह्वोने स श्षांति प्राप्त होती है, वह सच्चा चमत्वार है । बाह्य देव 
चमत्कार बरते हैं ऐसा मानने वाला जन भही है | लक्ष्मी श्रादि की 
प्राष्ति वह इध्ठ की प्राप्ति नही है । शुद्ध चिदान द स्वभाव इष्ट है, 
पुण्य-पाप झनिष्ट है। पुण्य-पाप रहित श्रत्तल्रीता वा होना 
इष्ट है | 


लोग बाह्य से जैनपना मानते हैं वह भूल है । दया, शील, 
१३ हे 
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सयम प्रभावना, चमत्वार--सब व्यवहार है, उससे जैनधम वी 
परीक्षा नही है। आत्मा के भान पूचक परीक्षा करना चाहिय। झौर 
वे कहत हैँ कि श्रय मत में यह बरावर नही है, वहाँ किसी समय 
दया की प्रध्यणा करते हैं भौर किसी समय हिसा की । तो उनसे कहते 
हैं कि प्रच्य मत में पूजा, प्रभावना, दया, सयम हैँ, इसलिये इस 
लग़णशा से प्रतिश्यात्तिपता होता है, उससे सच्ची परीक्षा नही हो 
सकती । रागसे भिन्न भ्ात्मा है-इस प्रवार झ्राप्मा को परीक्षा 
करनी चाहिये । वह क्से होती है ? 
दया, दान, तप से सम्पक्त्य नहीं होता । 

दया, टान, रील, तप से सम्यकत्व हांता है ऐसा नही कहा है। 
त वाथ श्रद्धान करे ता सम्पग्दशन होता है। उसके बिता सभी तप 
बाल-तप है। सच्चे देव-गुरु-शास्त्र शौर जीवादि का यथाथ श्रद्धान 
करने से सम्यग्ददन होता है । शोर उ हें यधाथ जाननेसे सम्पग्शान 
होता है । 

शरीर निरोगी हो तो धम होता है ऐसा मानने वाला मूढ है, 
वह जड से धम मानता है, उसे सात तत्वोबी श्रद्धा नही है। दयरीर मे 
बुखार हो तो सामायिक कहाँ से हो सकती है ?--ऐसा प्रज्ञाती 
पूछता है । जड की पर्याय से घम होता है २*--नही। शरीर फी चाहे 
जमी अवस्था में भी में शरीरसे पृथक है-ऐसा भाव हो उसे सामा- 
पवित्र होती है। सुकोशल सुनि तथा सुकु माल मुत्ति को व्याश्नी भ्रादि खाते 
हैं तथापि श्रतर मे सामायिक वतती है | शरोर की अवस्था जड़ की 
है बह ग्रात्मा की ग्रवस्था नही है। भ्राप्मा शरीरका स्पश नही बरता। 
जीव-प्रजोव दाता भिन्न है--ऐसा सम्यग्दप्टि चोथे मुणस्थानवाला 
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मानता है, तभी ध धर्म का प्रारम्भ होता है। क्रौर वे दुकडे होते हैं 
इसलिये दु ल नहीं है। घरीर को कोई वाट नही सकता | घरनत पर 
माणु पृथक-प्ृष॒क्‌ हैं। मूति के शरीर दा एक-एक परमाणु ब्याप्री 
मे शरीर से प्रभावहप है ।--इसप्रवार सात तत्त्व पृथक पृथक हैं--- 
ऐसी जि*हैँ खबर महीं है उसके निश्चय भौर ध्यवहार दोनों मिथ्यां 
हैं। धर्मी जीव पर वे कारण दु ख महीं मानता, ध्रपने कारएा निय* 
लता से द्वेप होता है। प्रालय स्वतत्र भौर भायवा स्वभाव स्वतत्र 
है-ऐपा भिन्न है-जातने तो घपम हो । 


प्रज्ञानी को भात्मा का भाग नहीं है इसलिये उसे कपाय की 
मरदता होने पर भी वास्तव में रागादि कम नहीं होते । जो राग से 
घम मानता है उसकी दृष्टि पुण्य पर है इसलिम राग कम नहीं होता। 
प्रात्मा शुद्ध चिदान“द है,-ऐसी हृष्टि जिसके हुई है उसके जो शाग 
दुर होता है बहू सम्पक्चारिश्र है। राग से धर्म मनाये वह प्रात्मावी 
मही मानता। प्रात्मा एक समय में परिपृण् परमात्मा है-ऐसी 
जिसकी हृष्टि नहीं है उसने भात्मा वो नही जाता है। उसने रागको 
माना है, कमर को माना है, पह भयमती है। भौर कोई बहता है 
कि जनधम कर्म प्रधान है, विन्‍्तु यह बात मिथ्या है। प्राप्मा एव 
समय में पूर्ण ध्क्ति का भण्डार है,-ऐसे भात्मा को भाने वह जने 
है | यहो बोतरागी क्षास्‍्त्रों वा मम है । 


पुनपुच, कोई अपने दाप दादा के कारण जनधम धारण बरता 
है, किसो महान पुरुष के जनथम में प्रवतित देखकर स्वयं भी विचार 
पूषद उसका रहाय जाने बिता देखादेखों उसम्रे प्रवतित होता है वो 
वह सच्चा जन नहीं है। यह देखारेखी जेनधम की शुद्ध-भशुद्ध 
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क्रियाप्रों मे वतता है, कयाय मदता करता है, भक्ति आदि के परि 
णाम करता है। यहां घुद्द-भशुद्ध का ग्रथ छुभ-अचुम समभना । 
दयादानादि परिणाम देखा-देखी वरत्ता है। उसमे पाँच हजार रुपये 
दिये इसलिए हमें भी पाँच हजार देना चाहिये,--इस प्रकार देखादेखी 
मै दात फरता है । वह बिना परीक्षा के करता है, उसे धम मही 
होता | जेनधम बाहुबलि की प्रतिमा में या सम्मेदर्शिखर में नही है, 
तथा "ुम-अणशुभ भाव मे भी उौनधम नहो है । पपने प्राश्नय से भगठ 
होनेवालो शुद्ध पर्याय भें जेनधम है | हाँ, इतना सच है कि जौनमत 
में ग्रहीत मिथ्यात्वादि की परापप्रवृत्ति विशेष नही हो सकती, प्रुण्यवे' 
निमित्त पअ्रनेक हैं भ्रौर सच्चे मोक्षमाय के कारण भी यहां बने रहते 
हैं, इसलिप जा कुल दिकसे जैनी है भोौर व्यवहारसे कपायमादता है, 
उ है दूसरो वी प्रपेक्षा भला कहा है, कितु प्रात्मा का भान म होने 
के कारण वे भी जोयन द्वार जायेंगे । 
है ८ रद 
[ फाह्युत शुक्ला ६, शुदुवार ता« १६०२-५३ ) 
पुनश्च कोई सगति के कारण जेनधम धारण फरता है, किये 
यह विचार नही करता कि जौनधम क्या है। मात्र दखादेखी घुद्ध 
अ्रशुद्ध क्रियार्प वतता है । झात्मभान बिना मात्र देखादेखी प्रतिमा 
घारण करे या मनिपना ले तो वह मिध्यादृष्टि है। कोई एक महोने 
के उपवास करे, और स्वय भी उसकी देखा देखी उपवास करने लगे 
हो उसमें धम नहीं है ! हाँ, इतना प्रवश्य है कि सवजञ्ञ के प्रथ में 
जिसे सच्चे देव-गुर-शास्त्र की पहिचान है उसके पाप प्रवृत्ति अल्प 
होतो है। सतृभ्षवण, यात्रा, भक्ति, पूजादि शुभ परिणाम के मिमित्त 
होते हैं वे झाप्मा के सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्र के विमित्त बन जाते 
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हैं। सच्चे देव गुइ-श्ास्त्र को मानने वाले इस भपेक्षा से ठोक हैं। 
दूसरों की भ्रपेक्षा वे व्यवहार श्रद्धा में ठोक हैं, वितु उद्दें जम 
मभरण के भ-त का साम नहीं है । 


धनप्राप्ति आदि लौकिऊ प्रयोजन के हतु धर्मत्रिया 
करे उसे पुणय भी नहीं दोता । 

पुनश्च, प्रतिदिव सामायिक प्रहिक्रमण बरेंगे तो घर्मी माने 
जायेंगे प्रौर उससे भ्राजीविका मिलेगी --इस प्रब।र बपट कर तो 
मिध्याहष्टि है । उपवास करेंगे तो लोव में बडप्पन मिलगा, ऐसा 
माननेयाल। भ्रज्ञानी है, उसे जैेनधम घी खबर नहीं है। प्रत घारण 
करते तो पूउय माने जायेंगे, मुनिपता धारण करेंगे तो स मान प्राप्त 
होगा,--ऐसी बढाई वे लियेबरता है वह मिध्याहष्टि है जो लट्ष्मी 
प्राप्त होने की मायता स ब्रत-्तप करे यह जैनपम के रहस्म को 
नहीं जानता | पैसा प्रोौर स्वगकी इच्छा करते वाला मान भसवा 
पर पदाय प्राप्त करने वी माषमा बाल मिथ्याहष्टि है। जो बढप्पन 
वे लिये धम झ्िया करता है वह पापी है। पुण्य करेंगे तो पुष्र भौर 
अतिष्ठा प्राप्त होगी, महावीरजी तोथक्षेत्रकी यात्रा १रने से धन 
मिलेगा,--ऐसी भावना यात्रा करे तो पापी है ।वहाँ वधाप प्रौर 
कपायवे' फ्लकी भावना है उसे णैनघमवी ख़बर नहीं है। सयोग 
पृषब्मके उदयत्न प्राप्त होत हैं इसकी उसे खबर नहीं है, उसका 
तरना कठिन है | धर्मों जोव स्वय या लत्मी श्रादि की प्राश्ञा नहीं 
रखता । णो संसार-प्रयोजन साधता है वह महान भ्रयाय करता 
है । पुण्यका फल ऐसा मिलना चाहिय वह सिथ्य! व सहित मिदान 
है, सम्पर्दाष्टि ऐसा निदान नहीं करता । भझनज्ञादी भ्रनुद्दल सामग्री की 
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मैरायी होना चाहिये। वराग्यवान जीव भोजनादि प्रयोजन सिद्ध 
करने के लिये मुनिपना नही लेते । नवधाभक्ति पूबक निर्दोष घाहाद 
मिले तभी लेत हैं । उनके अपने लिये बनाया हुझा भाहार नही लेते । 
गूहस्थने श्रपनि लिये भोजन बनाया हो वही भाहार मुनि लेहे हैं । 
एपरशा समिति का भलीभांति पालन करते हैं। उद्देशिक भ्राहार 
लेना वह एपणा समितिका दोप है! झाहा रके प्रयोजन बिना पात्मा 
का सेवन करते हैं। शरीरकी स्थितिके हेतु कोई निर्दोष प्राहार दे 
तो लेत हैं, वि तु भोजनका प्रयाजन विचारकर मुनिपना नही लेते । 

मुनिके सकतेश परिणाम नहीं होते । बडप्पनके भ्रथवा यशके 
लिये पुनिपना धारण नहीं करते । पुनइच, वे भपते छवितके लिये 
घम साधन करतें हैं कितु उपकार करानेका झ्भिप्राय नही है, प्ौर 
ऐसा उपकार कराते हैं जिसका उनके त्याग नही है। कोई साधर्मो 
स्वयं उपकार करता है तो करे, तथा न करे तो उससे अपने की 
कोई सवलश भी नही हांता | कोई याचनाके प्रयत्न करे भौर धम 
साधनम विथिल हो जाय तो वह मिथ्याहध्ठ अशुभ परिणामी है। 
इसप्रबार थी सासारिक प्रयोजनके हेतुदें घर्ध साधन पते, हैं,वे 
मिध्याहप्टि तो हैं ही, कि तु साथ ही क्राप्नो भो हैं ।--इसप्रकार 
जीन मवावलस्त्रियां को भी मिथ्याहष्टि छानवा । 


जै 
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जैनामासी मिथ्याहष्टियोकी घर्मसाधना 

झ्रव, जनाभासी मिव्याहशियोंकों धमका सापन मस्त होता दे 
यह' यहाँ विशेष दश्शाते हैं । 

कुछ जीव कुत प्रवृत्तित धमसाधना बरते हैं। एक परे तो 
दूसरा बरता है तथा लोगके घमिप्रायसे घममसाथन परें उनके तो 
घमदष्टि ही नहीं है। भगवानकी भक्ति बरने वे समय वित्त कहीं 
डोलता रहता है, भपने परिणशामोकाा ठिवाना नहीं है भौर मु हसे 
पाठ बरता है, वितु परिणाम बुरे होने से उसे पृण्य भी. नहीं है, 
घमेंदीं ता बात हो दूर रही। दुरानका विचार पाये, सु दर स्त्रियों 
को देखता रह तो उस्ते पुण्य भी नहीं होता, वह भशुभोपपोगी है । 
“में कौन हूँ” उसता विचार नहीं करता । पाठ बोल जाता है वितु 
झयवी खबर नही है। मगवानकी भक्तिमें विचार करना घाहिये वि" 
पह पौन हैं ? बीतरागदव किसी को मुछ देते-लेते भहं हैं । स्तवनमें 
भाता है कि-/'शिवपुर हमको देना,” सो बया तेश मौद्य भगवान मे 
पास है ? नहीं | भौर बहता है हि-- हे भगदान जो बुछ भाष 
बारें सो ठीक, तो मगवान तरी पयायवे मर्ता हैं ?--ऐसा माननेवाला 
मिथ्याहृष्टि है। भगवान न तो बिसी बो डुबाते हैं भोर त तारते हैं। 
वे तो मात्र साक्षी हैं, बेवलक्षानी हैं । 

में कोन है उसको खबर नहीं है, किसकी सहति करता है तथा 
किस प्रयोजनस बरता हूँ यह भी शात्त नहीं है। सवज्ञ मगवान पूण 
हो गये हैं, में मो पुद्पाथसे सवश होऊँंगा, किन्तु घुभराग भाता है 
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इसलिये लक्ष जाता है,--ऐसी जिसे सबर नही है उसे वीतरागकी 
सवर नही है । “झारुग बोहि लाभ/--ऐसा पाठ बोलता है विशतु 
भ्रयकी खबर नहीं है। हे नाथ ! पुण्य-पापझूप परिशाम वह रोग 
है, निरोग-स्वरूप श्राव दकद वस्तु भ्रात्मा है, उसको श्रद्धानशञाव« 
चारित्र रूपी निरोगताका लाभ मुझे प्राप्त हो। में शक्तिसे निरोग 
स्वरूप हूँ, कि तु पयथमें श्राप जेसी निरोगता मुझे प्राप्त हो--ऐसी 
भावना भावा है । 

अ्रज्ञानी मानता है कि भगवानकी स्तुतिसे पैसा भर प्रमाज 
मिलेया तो वसा माननेवाला मूढ है। उसे भगवान के स्वरूपकी 
सबर नहीं है। सवज्ञ विसी को पसे दते-लेते नहीं हैं। भौर बह 
जीव कभी क्षेत्रपाल, चक्रेश्वरी, श्रस्थाजी, भवानी श्रादि के चरणी 
में लोटने लगता है । भगवान वे कुलदेव हँ--ऐसा कहकर कुलदेव 
को मानता है, कुगुर-फुशास्त्र को मानता है। कुदव-कुगुर-कुशाख्र 
तथा उनके मानने बालो का प्याग करना चाहिये | श्रज्ञानोको सच्चे 
देव-गुरु-द्ास्त्रगी खबर नही है । और वहू दानव दता है तो पात्र- 
मृपानके विचाररहित दानव देता है।प्रचास हजार रपये देंगे तो 
अतिष्ठा बढ़ेगी भौर मवानम नाम को तरती लग जायगी,--हसप्रकार 
मान के लिये दान दे तो चह पापी है। परीक्षा बे बिना जो प्रशसताके 
लिये दान देता है वह मिथ्याहृष्टि पापी है। लाजबे लिये धम करे, 
भोजनादिके लिग्रे घम करे वह मिथ्याहृष्टि है । 

हर ८ ८ 
[ फाथुन घुक्ला ७ घुक्रार, सा० २००२-४३ ] 

8 राजचद्रजी को छोटी उम्र से जातिस्मरण भान था, वे 
त्त्वचानी थे । उ होने २६ वपकी उम्रमे “प्राव्मरसिद्धि” की रचना 
को है । वे कहते हैं कि-- 


शातवाँ भध्याय रथ 
“हाय, सरूप न इचिसु , प्र, श्रव अभिमान, 

प्रदे नहिं परमार्थ ने, लेगा लौकिक मान 

लौकिक भान सेने वे लिये भ्रतानो जीव ग्रत धारण बरेता है, 
कि-तु रॉय रहित भोर जड़की क्रिया रहित भपना स्वभाव है उसको 
पहिचान नहों करता प्रोर प्रत धरिण करवे' ध्रभिमान मरता है । 

प्रघम प्रपते स्वभावकी हष्टि बरता चाहिये । दया-दानादिके 
भाव माते हैं, कवितु ज्ञानी व हें प्रभ्पास्रव मानता है। स्पभाव की 
प्रतीति, शान भौर लीनतावा द्वोना यहू निदचय है भौर शुभरागको 
व्यवहार बहुत हैं। प्रा्मसिद्धि/ में वह! है बि-- 

धन्य निश्यप एकान्तथी भात्मा नथी पद्ेल, 
एफाते व्यवहार नदि, गने साथे रहेल।! 

जय निमग्यय प्रगट हाता है तथ धुभराग को व्यवहार कहते हैं । 
कोई भ्रशानी जीव उपवास करने + तिये भ्रमले दिन सूब खा छे, तो 
बहू वृत्ति गृद्धिपने वी है। वह रागमे' पोषएणका साधन बरता है कितु 
झात्माके पोषणवा स्राधम नही करता | मेरे शान स्वभाषमें शाति 
है उसकी उते ध़बर नहीं है। बुदवु दाद्ार्यादि भावलिंगी मुनि थे, 
से सहज विर्दोप प्राहार लेत थे । भ्राजक्ल तो मुनियो के लिये चौका' 
बनाते हैं प्रौर यह वे ध्राह्र लेव हैं-- यह सद पापभाव है | प्रशानी 
बाह्य साधन भी रागादि की पुष्टिरे लिये दरता है। भज्ञानी की हेष्ट 
परवे ऊपर है, खाद-पानदे पदार्योर्मे शांति मानता है। धरीर सो 
प्रजीब तत्त्व है, झ्ार्मा जीवतत्त्व है, भोजनकी यृत्ति उठे यह प्राश्नव 
तत्त्व है। तीनों को वृधव मामना चांहिये। 
आत्मभानके पथाव्‌ शुमराग होता है; फर्मसे राग नहीं होता |, 

प्रएश्पान होने दे पदचादू भी पूजन प्रभाववा, यात्रादिकों ६.» 


१३६ मोक्षमाग प्रकाशक की फिरणें 


आता है, कितु रागरहित आत्माका ज्ञान हुआ वह निश्चय है भौर 
शुमराग सच्चा धम नहीं हैं, भ्राखव ही है ऐसा जातना वह व्यवहार 
है। कमरे राग नही होता । “कम विचारे कोन भूल मेरी प्रधिकाई (” 
कम तो जड है, जीव झपनी भूलसे परिभ्रमण करता है। मैं भूल 
करता है तो कमको निमित्त कहा जाता है ! 


प्ज्ञानों स्वयं भ्रपराघ करता है श्रोर कम पर दोष डालता है । 
कम है इसलिये विकार नहीं है, कि तु स्थय राग में का तब कर्म 
को निर्मित्त कहा जाता है । 

जसा कि ऊपर कहा है-पर्याय का यथाथ ज्ञान करने वाला धर्मी 
सममभता है कि मेरा ज्ञान स्वभाव राग से भी भधिक है। स्वभाववी 
अधिकता में राग गौण है । मैं राग नहीं है, राग एक्समय की पर्याय 
है, में राग से पृथक हूँ में ज्ञात स्वभावी हूँ-ऐसी दृष्टि करना सो 
तिम्भय है, भौर राग की पर्याय का ज्ञान वतता है वहू व्यवहार है। 

पूजा, प्रभावनादि काय होते हैं, उनमें भजानी बढ़ाई मावता 
है । अपने ज्ञान स्वभाव वी दुष्टि नही है श्रौर पाँच लाख रुपये खच 
करने में बडप्पन मानता है। मा दर की पर्याय जडसे होती है, उसको 
उसे ख़बर नही है भौर कर्तापने का भ्भिमान करता है। जीव 
जितनी क्पायम दता करे उतना पुण्य होता है, कितु उससे जो धम 
मानता है वह व्यवहारामासी मिध्यादृष्टि है । जो राग भागा है वह 
तो भायेगा ही, कितु उससमय दष्टि किस भोर है वह दखना चाहिये | 
माँ दर, मानस्तम्म भ्रादि जड के कारण बनते हैं, तथापि झष्पनी 
मानता है कि मेंने इतन मा दर बनाये, वह वल्‌ त्वबुद्धि बतलावा है। 
आत्मज्ञावी उसका पभिम्रात नद्ठी करता ॥ ब 


सातवषों अध्याय पर 


प्वाठा है बह कर्ता नहीं दे और फ्तो दे बह झ्ाता नहीं दै। 

जी जीव भपने को जड की तथा राग मी पर्याय वा बर्ता 
मानता है वह मिथ्याहृष्टि है भौर सम्यस्भानी जड वी पर्याय का सपा 
प्रस्थिरता बे. राग का साता है, मरद्द स्वयं को उसका कर्ता नहीं 
मानता | जो पर बी किया का मर्ता होता है वह शानी नहीं है, भोर 
जो भाता है वह पर का तथा राग वा कर्ता नहीं होता । जिसे प्रात्मा 
का भान हुप्रा है उस देव-गुर-'शास्त्र पर भक्ति का भाव प्राता है 
घह चुभराग है| ज्ञानो समझता है कि पुण्य शाप्रद है। मषात यो 
क्रिया मैंने नही की । पुदुगल परमाणु की णो पर्याय जिस क्षेत्र में, 
जिस काल में होना है वह होगी, उसमें फेरफार करने मे लिये हृद्र 
या नरेंद्र समर्थ नहीं हैं । 

श्रौर प्रज्ञानी हिंसा बे परिणाम करता है। भगवान की पूजाके 
प्रध्ग पर पूलों में श्र्साईसा का, तथा रात्रि वे समय दोगावत्तों मे 
जीव मरते हैं, उठका विचार बरना चाहिये । पूजादि काय तो प्रपने 
तथा भय जीवों के परिणाप्र सुधारने वे लिये कहे हैं। भौर वहाँ 
किचितु हिसादिक भी होत हैं, क्िः्तु बहांझपराध भत्प हो भौर 
लाभ प्रधिक हो ऐसा करने को वहा है। सावद प्र-प भौर पुण्य बहु 
हो तो पूजा-भक्ति करने को कहा है। भव, भज्ञानी को परिणामों 
वी तो पहिचान नहों है, कितना सलाम गोर कितनी द्वानि होती है 
उसकी खबर नहीं है। जिसप्रकार व्यापारी व्यापार में सब ध्यान 
रखता है उस्तीपवार धमकाय में लाम-हामि शा विचार करता 
चाहिये प्रनानी को सलाम हानि का ग्रभ्वा विधि प्रविधि वा भान 
नहीं है । समूहयात्रा में वई बार तीद्र भावुलतामय परिशा।भ ट्टो 
जाते हैं । पहाड पर यात्रा करने जामे भौर थकान भा 

मु 


ऐ ओकज्षमास प्रकाशक की फिरयें 


ग्राता है, कितु रागरहित आत्माका ज्ञान हुआ वह निश्चय है भर 
शुमराग सच्चा धम नहीं हैं, भ्राल्नव ही है ऐसा जानना वहु व्यवहार 
है । कमरे राग नही होता । "कम विचारे कौन मुल्न मेरी प्रधिकाई |” 
कम तो जड़ है, जीव प्रपनी भूलसे परिभ्रमण करता है। में पूल 
करता हैँ तो कमको निमित्त कहा जाता है। 


भज्ञानी स्वय भ्रपराध करता है भ्रौर कम पर दोष डालता है। 
कम है इसलिये विकार नहीं है, कितु स्वय्र राग में रुका तब कर्म 
को निमित्त बहा जाता है । 


जसा कि ऊपर कहा है-पर्याय वा यथाथ ज्ञान करने वाला घर्मी 
सममभता है कि मेरा ज्ञान स्वभाव राग से भी प्रधिक है। स्वभाववी 
प्रधिकता में राग गौण है । में राग मही है, राग एक्समय को पर्याय 
है, में राग से पृथक हूँ से ज्ञाव स्वभावी हूँ-ऐसी दृष्टि करना सो 
निश्चय है, श्रौर राग की पर्याय का ज्ञान वतता है वहू व्यवहार है| 

पूजा, प्रभावनादि बाय होते हैं, उनमें प्रधानी बडाई मानता 
है। भपने ज्ञान स्वभाव की दृष्टि नही है और पांच लाख रुपये खच 
करने में बडप्पन मानता है । मा दर की पर्याय जडसे होठी है, उसकी 
उसे खबर नहीं है श्रौर कतपिते का भमिमान करता है। जीव 
जितनी कपायम दता करे उतवा पुष्य होता है, कितु उससे जो धम 
मानता है वह व्यवहाराभासी मिथ्यादृष्टि है। जो राग झाना है वह 
तो प्रायगा ही, कि तु उत्तमय दष्टि किस और है वह दखवा चाहिये । 
माँ दर, मानस्तम्म श्रादि जड के कारण बनते हैं, तथापि भन्‍्धनी 
मानता है कि मेंने इतन मा दर बनाये, बहू बल त्ववुद्धि बतलाता है। 
आध्मनावी उसवा अभिम्रान नही करता 3 


सातवाँ अध्याय श्र 


शात्ा है पह कर्ता नहीं है और फ्दा दे बह छ्वाता नहीं दे । 

जो जीव श्रपने को जड की तथा राग्र की प्रयायि बा कर्ता 
मानता है वह मिथ्यादृष्टि है भौर सम्यग्त्ञानी जड वी पर्याय का तथा 
पश्यिरता के राग का चाता है, प्रह स्वयं को उसका कर्ता नहीं 
मानता | जो पर की क्रिया का कर्ता होता है वह ज्ञानी नही है, भौद 
जो थाता है बह पर का तथा राग का कर्ता नही होता । जिसे प्रात्मा 
का भाव हुप्रा है उसे देव-ग्रुर-धास्त्र पर भक्ति का भाव भाता है 
वह 'ुभराग है । ज्ञानी समझता है कि पुण्य प्राश्वव है । मकान की 
क्रिया मैंने नही को । पुदूगल परमाणु की जो पर्याय जिस क्षेत्र में, 
जिस काल में होना है वह होगी, उसमें फेरफार करने के लिये इ द्े 
या नरे'द्र समय नही हैं । 

और भ्रज्ञानी हिंसा के परिणाम करता है। भगवान को पूजाएे 
प्रहय पर फ्लो में च्रसहिंसा का, तथा रात्रि के समय दीयावत्ती में 
जीव मरते हैं, ठतका विचार करना चाहिये | पूजादि काय तो भपने 
तथा श्रय जीवों के परिणाम सुधारने के लिये महे हैं। भौर वहां 
किचित्‌ हिसादिक भी होते हैं, शिन्‍्तू वहाँ भ्रपराघ भल्प हो प्रौर 
लाभ प्रधिक हो ऐसा करने को कहा है । सावद प्रत्प चोर पुण्य बहु 
हो तो पूजा-भक्ति करने को कहा है। भव भ्ज्ञानी को परिणामों 
की तो पहिचान नहीं है, कितना लाभ भोर कितनी हानि होती है 
उसकी खबर नहीं है । जिसप्रकार न्यापारी व्यापार में सद ध्यान 
रखता है उसीप्रकार घमकाय में लाभ-हामि का विचार फरना 
चाहिय॑ प्रज्ञानी को लाम हानि का भ्रथवा विधि भ्रविधि का शान 
नही है। समूहयात्रा में वई बार तीद्र प्राकुलतामय परिणाम हे 
जाते हैं। पहाड पर यात्रा करने जाये भोर थकान भा जाये, उत्त- 


श्श्प मोदमार्ग प्रकाश की किरणें 


समम तीखब्र कपप्य के परिणाम करता है, विवेक मही रखता। पूजा 
विधिपूर्वक या भविधि से करता है उसका ज्ञान नहीं है। भाष्मा 
शुद्ध चेतत्य स्वभायी है ऐसे भावप्रुवत पते परिणामों को देखता 
चुहिये । 


अर ञ्र 
| फाह्युन शुपता ८ शनिवार, ता* २१०२-१३ | 

' सर्व शास्‍्पों का तात्पर्य “बीतराग भाव” है; शुभभाव 

नहीं, दिन्‍्तु पुण्य है। 
चौथा-पाँचवॉ-छट्ठा भ्रादि गुणस्थान हैं, उहें यदि न माने तो 
तीय का ही नाश हो जायेगा, झौर जो जीव मात्र मेद वा ही भाभय 
करके धर्म मानता है, कितु निश्चय भ्रमेद स्वभाव को नहीं पह- 
चावता उसे तत्व वा भान नहीं है। निश्चय के बिना तो तत्त्व का 
ही लोप हो जाता है भौर साधक दशामे जो भेद पड़ते हैं उसे जायते 
रूप व्यवहार के बिना तोथ वा लोप होता है, इसलिग्रे दोनो को 
यपावत्‌ जानना चाहिये । 

यात्रानपुजादि का घुभभाव घम नहीं है किम्तु पुण्य है । बाह्य 
शरीर की क्रिया से पुण्य नहीं है विम्तु प्रस्तर मे मादराग किया 
उसस्ले पुण्य होता है। उसके बदले छारीर को क्रिया से पुण्य माने 
और पुण्य को घ॒र्म माने वे दोनों भूल हैं। निश्चय व्यवहार दोनों 
जानकर तिश्चय का आदर करता झोर व्यवहार को हेय बसवाना बहू 
काय करता है। जानते योग्य दोनो हैं, विन्तु आदरणीय तो एक 
निश्चय ही है । मदराय भौर धर्म पृथक पृथक वस्तुएँ हैं। घम तो 
योतराग भाव है । निएचय स्वभाव की दृष्टि रखबर, बीच में जो 
राग पाग्रे उसे जानना चाहिये, कि तु झ्ादरणीम नहीं म्ावना 


सातयाँ अध्याय श्श्ध 


चाहिपे--उसका माम प्रमाणपान है। मात्र व्यवहारके घराययसे घर्मं 
माने व निश्चय वया है उस नस जाने तो वह व्यवहारामासों है। 
उसवा यह वन चलता है । 

बह व्यवहारामासी जीव शास्त्र पढ़ता है तो पद्धति भनुसार पढ़े 
लेता है, बितु उसके मम को नहीं सममता। यदि याचता है तो 
दूसरों को सुना देता है, पढ़ठा है तो स्वय पढ़ लता है भोर सुनता 
है तो जो कुछ वह वह सुन लेता है, वितु धास्त्रास्यास वा जो 
प्रयोजन है. उसका स्वय पभ्तरगमें भ्रवधारण नहीं बरता। सर्व 
शास्त्री तात्यय तो वोतरागभाव है । वीतरागभाववा शभ्थ बयां ? 
स्वभाववा प्रवलम्बन भौर निमित्तकी उपेक्षा यह बोतरागभाव है । 
पहले बीतरागी दध्टि प्रगट होती है भौर फिर वीतरागी घारित्र | 
परद्रय तो तुमसे मिश्न है, उसका तुमम भ्रमाय है, इसलिये न तो 
घुभस उसे काई साम-हानि है, भौर न उससे तुने । तरी पर्याय में 
रागादिमाव होते हैं वह भी घम नहीं है, धम तो ध्रुव स्वभाव के 
पाथयत्त जा वीतरायमाव प्रगट होता है उसमें है । ऐसा मान बिये 
बिना शास्त्र पढ़ ले--सुन ले तो उससे कहीं धम नही होता । शार्खों 
बा तात्पय क्या है उस भ्रवानी नहीं समझता । दिगम्बर सम्प्रशायम 
भी जो तत्वका निणय नहीं करता झोर देवपुजा, शास्प्रस्वाध्यायादि 
में ही धम मान लेता है वह व्यवह्याराभासी है । 

भगवानवे दटान करते जाये वहां स्वयं मदराग परे तो पुण्य 
होता है । मगवान कही इस जीवको घुभमाव नद्दी कराते | बमके 
कारण विवार होता है--यह ठो बात ही मूठो है। "भ्रात्माके द्रव्य- 
गुणपें विकार नही है, तो फिर पर्वायमें बहाँ से प्रापा ?--पर्यायमें 
पमने विकार कराया है,“--ऐसा भषानी बहता है कितु वह भूठ 


अल 
शव भोचमार्ग प्रकाराक की, , 


समय तीव्र कंप्य के परिणाम करता है, विवेक मही रखताएँ / हद 
विधिपूवक या प्रविधि से करता है उसका ज्ञान नही है।ह « 
६028 स्वभावी है ऐसे भावपरूवक प्रपने परिणामों वे. 0 


चाहिये ! 
रे र् श्र ऑफ 


[ फाल्युन दशुभता ८ शनिवार, ता+ २ पक 
'सर्व श्ञाहतरों फा तात्पर्य “बीतराग भाव” है; शुमर ७. बन्‍क' 
नहीं, किन्तु पुण्य है । हे अ#गओे 
सौया-पाँचवॉ-छट्ठा भ्रादि गुगस्थान हैं, उहें यटि »,5॥ ४ 
तीय का ही नाश हो जायेगा, भौर जो जीव मात्र मेद से, कह 
करके धर्म मावता है, किंतु निश्चय भ्रमेद स्वभाद ३4 /७४/४ 
चानत] उस्ते तह्द का भाव नहीं है । निश्चय के वि. ५ * 
दी त्तोप दो जाता है मौर साथक द्षामें जो मेद पदु  +(ह 
रुप व्यवहार वे बिना तीय का लोप होता है, ६ 7 हुए 
यथावत्‌ जानना चाहिये । १ हक का 
यात्रा-युजादि का चुम्रभाव धम नहीं है दि 
शरोर की किया से पुण्य नहीं है विम्तु भखः . डर आन 
उससे ध्रुण्य होता है। उसके बदले धरीर व» ५ _ मिके 
और पुण्य को धर्म माने वे दोनों सूद हैं. पर 
जाकर निश्चय का भावर करना धोर व्यवः 
काय करता है। जानने योग्य दोनो हैं, दिए 
सिश्चय हो है । मर्दराग झौर थम पृथव्‌ 
सीतराग भाव है। निशचय स्वभाव की 
राग पाते उसे जानना चाहिये, कि |. 


जया 


का 
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जो ऐसा जानता है वह किसी भी कुटेव देव-देवी को नहीं मानता । 
अतानी प्रात्माके परमाथ स्वभावको तो जानता नहीं है भ्रौर भ्रभृतार्थ 
धर्मवरी साधथता करता है श्रथति रागकों घम मानता है । व्यवहार 
तो भ्रभुताष है श्रौर धुद्धनय भ्रताय है। भृताथ प्रात्मस्वभाव के 
झाश्रयप्ते ही सम्यग्दशन है। उसे जो महीं जानता भौर क्पाय की 
मादता करके प्रपने को धर्मी मानता है धह जीव पभभूताय घमकी 
साधता करता है, वह भी व्यवहाराभासी है । 

भ्रीर कोई जीव ऐसे होते हैं कि जिमक बुछ तो कुलादिरूप बुद्ध 
है तथा कुछ धमबुद्धि भी है, इसलिये व गुछ पूर्वोक्त प्रकार्से भी 
धमका साधन करते हैं, तथा कुछ प्रागम्मे कहा है तदनुसार भी भपने 
परिणशामोकों सुधारते हैं।---इसप्रकार उनमें मिश्रपन्ना होता है । 

व्यवह्वाररत्ततय भाशरत दे, अरिहन्तरी मद्ानता बाह्य वैभव 
से नहीं रिन्‍्तु वीवरागी विधान स है। 

और कोई धम बुद्धि से धम साथन बरत हैं, कितु निम्नय धम 
को नही जानते, इसलिये वे भी भ्रभूताथ घम की प्र्थात्‌ राग वी ही 
साधता करते हैं। व्यवहार सम्यग्दशन-जशान-चारित्र फे शुभराग यो 
ही मौक्षमाग मातकर उसका सेवन करते हैं, कि तु वास्तव में वह 
मोक्षमाम नही है । व्यवहाररप्नत्रय झाखव है कि तु भ्रभानी उसे मोक्ष 
माय मानता है। प्रोर देव-गुरु धम की प्रतीति को घासख्रो मे सम्यकत्व 
कहा है, इसलिये वह जीव भरिहतदेव-निप्र थे ग्रुद तथा जन शाख्र 
के प्रतिरिक्त दूसरा की वदनादि नही करता, कुदेव-वुधुर-कुशाखतर 
को नही मानता, जि तु सच्चे देव-गुरु-शास्त्रकों परीक्षा करके स्वय 
नही पहिचानता । तत्त्वज्ञान पुषक यथाय परीक्षा कर ता मिथ्यात्व 
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है। जो विकार हुम्मा वह जीवकी पर्यायमे अपने अ्पराधसे हुम्ना है । 
द्रव्य-गुणमें विवार नही है वि तु पर्यायम बसा धम है भ्रपनी योग्यता 
है। वह पर्याय भी जीवका स्वतत्त्व है। श्रौदयिवादि पचिों भाव 
जीवके स्वतत्त्व हैं। तत्त्वाथसूत्र मे कहा है कि --- 

ओऔपशमिकण्षायिफी भावी मिश्रश्व जीवस्प स्वतत्तमौद- 
पिकपारिणामिको थ। 

विचार तो करो कि पूव श्रन तान तकाल परिभ्रमणमें चला 
गया, तो वस्तुस्वरूप वया है ? शुभभाव किये, श्रत-तप बिये, तथापि 
दु खमें भ्रमण करता रहा,-तो वावी क्या रह गया ? में पुण्य-पाप- 
रहित भायक चिदात दमूति हूँ--ऐसी दृष्टिसे धमका प्रारम्भ 
द्वोत्ा है । 

श्री समयसारमे कहा है कि --- 

णवि होदि अप्पमचो ण पमचो ज्ञाणश्रो हु जो भावों। 

एवं भणत्ति सुद्ध णाओ्रों जो सो ठ सो चेव ॥ ६ ॥ 

ज्ञान द्वारा प्रथम एसे ज्ञायक स्वभावको पहिंचान वरना वह प्रपूव 
धर्म का प्रारम्भ है। जो निमित्त से धम मानता है, उप्ते निभित्त से 
भेदजान नही है, रागसे घम मानता है उसे कपायसे भेदज्ञान नहीं 
है, उसे धम नहीं हो सकता। जन कुलमे ज मे लेने से मही धम 
नही हो जाता । वुल परम्परा कही घम नहीं है। पुत्र या पसादिवे 
हेतुसे भगवानकों माने तो उसमे भो पाप ही है। बुदेवादिको माने 
बह मिथ्यादृष्टि है। ऊपर से भले ही इ द्र उतर झायें, तथापि घ॒र्मी 
जीव महता है कि वे मेरा कुछ मी करने में समथ नहीं हैं। इ ४, 
नरेद्व या जिनेद्र-बोई भी फेरफार नहीं कर सकते | जिस कास 
सवशदेव ने जो देखा है उसमें कई फेरफार बरने मे समथ नहीं है। 


ण 
जेनाभासों की सुदेव-गुरुशाख्रभक्ति का 
मिथ्यापना 


भपदान इत्र से पूज्य हैं, प्रवाश में विचरऐे हैं, उतके परम 
प्रौदारिक शरीर हवाता है--यह बात तो ठीक है, कि तु ये सब बाह्य 
लक्षण हैं, यह तो देह वा वणन हुभा कि तु भगवान पे पात्मा वे 
ग्रुणोंकों न पहिचाने तो वह भी मिध्याहृष्टि है। प्रवचनसारबी ५४० 
वी यादों में कहा है वि -- 

जो जाणदि आरहत्त दव्यचशुणचपज्जयत्तहिं । 

सो जाणदि श्रष्पाण मोौहो सलु जादि तस्स लय ॥ 

वहाँ तत्वशानपूवक प्ररिहृत देवव॑ द्रव्य-गुण-पर्याय वी परीक्षा 
करके यथाथ जाने भौर अपने भ्राश्मावा भी ऐसा ही स्वभाव है,--- 
इसप्रकार स्वभाव स'मुख होवर निणय बरे, उसे अपने ग्रात्मा पी 
पहिचान होतो है, उसका मोह ( मिथ्यास्‍्व ) मष्ट हो जाता है शोर 
उस्ते क्षापिब सम्पपत्व होठा है। भग्हित्त) न इसी विधि मे मोह का 
धाक्ष किया है भ्रीर यही उपदेश दिया है हि--हममे जिसप्रकार मोह 
बा नाश किया है, उसी प्रवार तुम भी वसा हो पुरुषाय करो तो 
तुम्हारे मोहका भी वाध होगा । 

श्ररिह्व त भगवान देव इद्द्रादि द्वारा पूज्य हैं, भ्रनेश प्रतिशय 
सहित हैं, णुधादि दाप रहित हैं, शारीरिक सो -दघ को धारण करते हैं, 
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दुर हो जाये | प्रानी मात्र बाह्य घरी रादि लक्षणों द्वारा ही परीक्षा 
फरता है, कि'तु तत्त्वज्ञानपूवक सवज्ञकों नही पहचानता । भगवानकी 
भी परीक्षा करके पहिचानना चाहिये । सम-तभद्राचाय भी सवज्ञकी 
परीक्षा करके आप्तमीमासा में कहते हैं कि हे नाथ | 

देवागमनभोयानचामरादिविभूतयः 

माया्रिष्यपि दृश्यते सातस्त्वमसि नो महान । 

देव भाते हैं, श्राकाश में गमन होता है, चंवर ढोरते हैं, समय 
शरण की रचना होतगो है--यह सब तो मायावी देव के भी होता 
दिणाई देता है, इसलिय उतने से ही भाप महान नहीं हैं, किसु 
सवज्ञत्ता, बीतरागतादि भ्रापके गुणो को पहिचान करके हम प्रापकों 
महान और पूज्य मानते हैं। इसलिये तत्त्वज्ञानपुवक सच्ची परीक्षा 
करना चाहिये । 


ण्‌ 
जैनामासों की सुदेव-गुरूशाखभक्ति का 
मिथ्यापना 


भगवान इद्रा से पूज्य हैं, भाकाश में विचरते हैं, उनके परम 
श्रौदारिक शरीर हांता है--पह बात तो ठीव है, विन्तु वे सब बाहा 
लक्षए हैं, वह हो दह्‌ का वन हरा, विन्तु भगवात के झ्रात्मा के 
गुणोकों में पहिचाने तो वह भी मिथ्याहृष्टि है। प्रवंधनसारकी ८० 
थी गाया में कहां हैं कि --- 

नो जाणदि आरहत दव्बचगुणत्तपज्जयचदिं | 

सो जाणदि अप्पाण मोहो सलु जादि तस्स लय ॥ 

चहाँ तत्वज्ञानपूवक अरिहृत देवक द्रव्य-पुण-पर्याय की परीक्षा 
करके यथार्थ जाने भौर भ्रपने झाप्माका भी ऐसा ही स्वभाव है,--- 
इसप्रकार स्वभाव सम होकर निणय बरे, उसे भपन भ्रात्मा फी 
पहिचान होतो है, उसका मोह ( मिथ्यात्व ) नष्ट हो जाता है भौर 
उसे क्षायिक सम्यव€्व होता है । भरिहता ने इसो विधि से मोह का 
साटा किया है और यही उपद्ध दिया है वि--हममे जिसप्रकार मोह 
का नाश किया है, उसो प्रकार तुम भी वसा ही पुरुषाध करो तो 
चुम्हारे मोहका भी नाश होगा । 

अरिह त भगवान देव इद्रादि द्वारा पूज्य हैं, अनेक भ्रतिशय 
सहित हैं, शुधादि दाष रहित हैं, शारीरिक सो दय को घारण करते हैं, 
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स्त्री सममादि से रहित हैं, दिव्यध्वनि द्वारा उपदेश देते हैं, केवलगान 
द्वारा लोकालोक को जानते हैं, तथा जि होते काम-क्रोधादिका वाश 
किया है,--इत्यादि विशेषण लगाते हैं, उतम कोई विश्लेषण हो 
पुदुगलाधित हैं तथा कोई जीवाश्रित है, उहे भिन्न-भिन्न नही जानता 
जग कोई झममान जातीय मनुष्यादि पर्यायों मे मिश्नता ने जानवर 
मिश्य हष्टि घारण करता है, उसीप्रकार यह भी असमानजात्तीय 
श्ररिषह् त॒ पर्याय में जीव-पुदुगल के विशेषणा को भिन्न न जानकर 
मिथ्यादष्टिपना हो धारण करता है | 
मुनिराज के निकट सिंह और हिरन एकसाथ बठते हैं, वहाँ कही 
मुनि के प्रहिसा भाव के! कारण वह नही है, क्योंकि भावलिंगी भ्रहिं 
सक मुन्ति को भी सिंह प्रावर सा जाता है । इसलिये बाह्य सयोगो 
पर से गुणों की पहिचान नही होती । ग्रात्मा के गुण क्या हैं भोर 
पुण्यका काय कौनसा है ? उतम पृथक-पृथक्‌ जानना चाहिये । 
है है है 
[ फाल्युम शुक्ला £ रजिवर पा० २२०२-५३ ] 
झ्ौर, भगवान केवल्जज्ञान से लोकालोक को जानते हैं--ऐसा 
मानता है, कि'तु केवलनान क्या है उसे नही पहिचानता । पुनदच, 
क्षरीर प्रौर आत्मा के सथोगरूप पर्याय को ही जानता है, कितु 
जीव-प्रजोव को भिन्न-भिन्न नही जानत्ता, वह मिध्यादुष्टि है। भौर 
भगवान मात्र लोकालोक को पर्थात्‌ परको ही जानते हैं--ऐसा। 
मानना है कितु उसमें प्रात्मा तो झाया ही नहीं । निदियय से अपने 
श्रात्मा को जानने पर उसमें लोकालोक व्यवहार से ज्ञात्त हो जाते 
हैं उमत्री अपानी को खबर नही है। भात्मा और शरीर तो झस- 
मान जातीय हैं, भ्र्थात्‌ उनकी भिन्न-भिन्न जाति है, उहे जो भिन्न 
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भिन्न नहीं जानता उसके मिथ्यात्व है । पुतश्च, कम झौर श्रात्मा भी 
असमानजातीय हैं, तथापि कम वे क्षयोपद्यम के कारण जोय में ज्ञान 
का विकास होता है--ऐसा मानता है वह भी मिथ्यादष्टि है । 
केवलज्ञानादि तो प्रात्माकी पर्यावें हैं। पुण्यका उदय श्रौर परम 
भ्रौदारिक शरीर वे जीव से भिन वस्तु है । 

प्रथन --तीथकर प्रकृति भी जीव से हुई है न ? 

उत्तर --नही, वतमान मे वे वल्चान और वीतरागता है उसके 
कारण कही तीथकर भ्रद्टति नही है, तीधकर प्रति प्रात्मा के गुण 
का फुल नही है, ध्ोर पूवकाल म जब तीषकर प्रद्ृतिवा बच हुझा 
उस समय जीब का रागभाव निमित्त था, कि तू तीथक्र प्रहति 
स्वयं तो जड़ है । झ्रात्मा क॑ कारण वह प्रद्वति माने तो उसे जड- 
चेतन वी भितत्ता का भान नही है, वह प्ररिहत को नही पहचानता । 
भले ही प्ररिहत को जाप और भक्तिका शुभभाव परे तो पुण्य बध 
होगा, कि तु उसे घम नही हां सकता । 

फंपलज्ञान क कारण दिव्यध्यनि नहीं सिरती 

जीव शौर शरीर को कब भिन माना कहलाता है ? जीव के 
कारण दवरीर भ्रच्छा रहता है, जीवके कारण द्वरीर चलता है--ऐसा 
जो मानता है उसने जीव और #ारीर को पृथक नहीं माना कि तु 
एक मात्रा है। जड पददाथ भा. उत्पादव्यय भौन्‍्ययुक्त सत्‌” है, 
इसलिये जड़ शरीर के उत्पाद-व्यय भी उसीके कारण होत हैं-जीव 
के कारण नहीं। झात्मा क उत्पाद-व्यय श्रपनम हैं, कवलचान- 
पर्याय रुपसे भगवानका झ्रात्मा उत्प न हुआ है, कि तु जड शरीरकी 
परमौदारिक अवस्था हुई उसमे झात्मा उत्प न नही हुमा है, वह ता 
जड़ का उत्पाद है । शौर भग्रवान ऊपर झाकादय में डग भरे बिता 
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स्त्री सगमादि से रहित हैं, दिव्यध्वनि द्वारा उपदेश देते हैं, केवलशञान 
द्वारा लोकालोक को जानते हैं, तथा जि होंगे काम-क्रोधादिका नाक 
किया है,--इृत्यादि विशेषण लगाते हैं, उतम बोई विशेषण तो 
पुदुगलाधित हैं तथा कोई जीवाशित है, उह भिप्न-भिन्न नही जानता 
जमे कोई भ्रसमान जातीय मनुष्यादि पर्यायों में भिन्नता न जानकर 
मिश्य ही धारण करता है, उसीधप्रकार यह भी ग्रसमानजातीय 
झरिह त पर्याय में जीव-पुदुगल के विशेपणा को भिन्न ने जानकर 
मिथ्यादष्टिपना ही घारण करता है । 

मुतिराज के निकट सिह श्रौर हिरन एकसाथ बेठते हैं, वहां कहीं 
मुनि वे भ्रहिसा भाव के कारण वह नही है, बयोकि भावलिंगी भरहिं- 
सं मुनि को भी मिह भ्राकर खा जाता है | इसलिये वाह्य सथोगो 
पर से गुणों की पहिचान नहीं होती | भात्मा के गुरा क्या हैं भौर 
पुण्यका काय कौनसा है ? उनम प्रथक-पृथव्‌ जानना चाहिय । 

है भ् | 
[ फाल्पुन शुक्ला & रविवार, ता० २२-२-५१ ] 

ओर, भगवान वेवलनान से लोकालोक को जानते हैं--ऐसा 
मानता है, कितू वेबलनान बया है उसे नही पहिंचानता । पुनश्च, 
दारीर प्रौर झाप्मा के सयोगरूप पर्याय को ही जानता है, वितु 
जीव-परगीव को मिन्त-भिन्न नही जानता, वह मिथ्यादृष्टि है। भौर 
भगवान मात्र लोकालोक को अर्थात्‌ परवों ही जानते हैं--ऐसा 
मानता है, क्ितु उसमें आत्मा तो आया हो नही । निश्चय स अ्रपने 
आत्मा को जानने पर उमसें लोकालोक व्यवहार से ज्ञात हो जाते 
हैं, उमकी अनानी को खबर नही है। भ्रात्मा भौर शरोर तो प्रस- 
मान जातोय हैं. भ्र्थात्‌ उनकी भिन्न-भिन्न जात्ति है, उहे जो भिन्न 
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भिन्न नहीं जानता उसव मिथ्यात्व है | पुनश्च, कम भौर ब्ात्मा त्ी 
भ्रप्तमानजातीय हैं तथापि कम व कयोपशम के बारण जीव में भान 
का विकास होता है--एसा मानता है वह भी मिश्याहप्टि है। 
बंवलनानादि ती धात्माकी पर्यायें हैं। प्रुण्यका उदय भौर परम 
धोदारिक घरीर व जीव स भिन्न वस्तु है । 

प्रइन “तीर्थंकर प्रकृति भी जीव से हुई है ते ? 

उत्तर --नहीं, वतमान में बेबलवान भोर बीतरागता है उसके 
बारण वहीं तीथवर प्रकृति नही है, तीघवर प्रदृति प्रात्मा वे गुण 
का पल नहीं है, भोर पूववाल में जब तीषबार प्रवृ तिका बाघ हुप्ा 
उस समय जीन का रागभाव निमित्त था, मितु तीपकर प्रदृति 
स्वयं तो जड़ है । श्रात्मा वे बारण वहू प्रद्वति माने तो उप्ते जड- 
चेतन की भिनता का भान 7हीं है, वह झरिद त का नही पहचानता । 
भत्ते ही प्रिहत पी जाप भ्रौर भक्तिया घुभभाव मरे ता पुण्य बध 
होगा, कि तु उसे धम नही हो सकता । 

फरलशान के कारण दिव्यध्यनि नहीं सिरपी 

जीव भोर दारीर को कब मिन माना कहलाता है ? जीव थे 
बारणरारीर प्रच्छा रहता है, जोवव कारण शरीर चलता है--ऐसा 
जो मानता है उसने जीव श्रौर धरीर को पृथक नहीं माना कितु 
एक माता है। जडह पदाय भी “ उत्पात्य्यय प्रोन्‍्ययुक्त सत्‌” है, 
इसलिये जडहारीर के उत्पाद-त्यय भी उसाने कारण हात हैं-जीय 
व कारण नहीं। ग्रात्मा के उत्पाद-व्यय श्रपनमें हैं, वदलभान- 
पर्याय रूपसे भगवानवा भात्मा उत्पत हुआ है, कि तु जड री रकी 
प्रमौदारिक भ्रवस्था हुई उसमे आत्मा उत्प न मही हुआ्ला है बह ता 
जड का उत्पाद है। भोर भगवान उपर भावाश्ञ में ढग भरे बिना 
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विचरण करते हैं, वितु वहाँ घरीर वे चलने वी क्रिया उनके पात्मा 
के कारण नही हुई है । केवलज्नान हुआ्आा इसलिये शरीर ऊपर झाकाश 
भे चलता है--ऐसा नही है, दोना वा परिणमन भिन्न-भिन्न है। 
इधर जीवमें केवलज्नान व स्वकाल है शोर पुदुगल मे दिव्यध्यतिका 
स्ववाल है, कि तु जीवबे वेवलज्ञान के वारण दिव्यष्वनि नहीं है। 
घदि जोबके केवलशाम के बारण दिव्यध्वति हो, तो जीव में केवल 
ज्ञान तो असण्ड रूप से सेव है, इसलिये वाणी भी स्देव होना 
चाहिये, क्तु थाणी तो प्रमुक काल ही सिरती है, बाणी तो 
उप्के प्रपने स्वकाल में ही खिरती है। भगवान को त्रिवास का 
भान बतता है, किस समय दाणी सिरेगी उसका भी ज्ञात है, 
क्रेवलश्ान किसी परकी प्र्याय को करता या रोबता नही है) सोग 
“गरिह त-प्ररिहत” करते हैं दि तु भ्ररिहत के केवलज्ञान को नहीं 
पहिचानते । 

* भगवान फो बाणी”--ऐसा कहना वह उपचार है, भौर 
भगवान की वाणी से दूमरे जीवो को वास्तव में ज्ञान नही होता, 
कितु सभी जीव भ्रपनी-अपनी योग्यतानुसार समके उसमें वह 
निमित्त होतो है । जीव-प्रजीब स्वत्त्र हैं, दोनों की प्रवस्था भिन्न 
मिन्न है-इमप्रकार यथाथ विशेषण से जीय को पहिचाने यह 
मिथ्याह१ नही रहता | 

श्रात्माम से तो वासी नही मिक्लती झौर वास्तवमें द्वारी रमें से 
भी वाणी नहीं निकलतो । घरीर तो ग्राहार वगणा से बनता है 
ओर भाषा भापावगणा से बनती है। जिस प्रकार चने के झाटे में 
जो भादा लडडुप्रोके लिये तैयार किया हो उसमे से मगज नही बन 
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सकता, मगज वे छिये मोटे शभ्राटे की झावश्यक्ता होती है । उसी- 
प्रकार भ्राहारवगणा और भाषावगणा भिन्न भिन्न हैं, उनमें प्राहार- 
बगणासे सीधी भाषा मही हो सकती, कितु भापावगणासे ही भाषा 
होती है । भौर कम की कामरण वगणा है वह भी झ्लग है, इसलिये 
कम के कारण भाषा हुई--ऐसा भी नहीं है। जगत में भिन्न-भिन्न 
योग्यता वाले श्न त परमाणु हैं । 

* है भगवान ! झ्राप स्वग-मोक्ष दातार हो”--ऐसा स्तुति में 
पाता है, वहाँ प्रश्ञानी वास्तव में ऐसा मान लेता है कि भगवाघ्र हमें 
तार देंगे । भाई ! स्वग तो तेरे घुम परिणामों से होता है शोर 
मोक्षदशा तेरे घुद्ध उपयोग से प्रगट होती है. उसमें भगवान तो 
निमित्त मात्र हैं। भगवान तुमे मोक्ष द भौर दूसरे को मोक्ष न दें- 
उसका कोई कारण ? क्या भगवान रागी-द्वेधी हैं ? जीव भ्रपने 
परिणार्मो से ही स्वग-मोक्ष प्राप्त करता है, भगवान किसी को कुछ 
नही देते । 

में ज्ञादानाद स्वरूप हैं। मेरा स्वरूप निरागी है, भौर यह जो 
राग है वह रोग है--ऐसा जानकर ज्ञानी विनयपूवक कहुत्ता है कि 
“हे भगवान ! मुझे भावपारोग्य भ्ौर बोधि का लाभ दो मुझे 
उत्तम समाधि दो ।“--वहां वह उपचार है। म प्रपने ज्ञानानाद 
स्वरूप में से सम्राधि प्रगट करूँ, उसमे भगवान तो निमित्त हैँ । 
स्वय भ्पने में से भावशारोग्य भौर समाधि प्रगट की तथ विनय से- 
नज्जता से ऐसा कहा कि ' हे भगवान्‌ ! श्राप बोधि-समाधि दातार 
हो | लोक में भी नम्जता से कहत हैं कि “वडो के पुण्य का प्रताप 
है,” कि तु बडा के पास पाँच हजार की सम्पत्ति हो और तरे पास 
लाखा वी हो जाय, तो बडों का पुण्य वहाँ से आया ? झपने पुण्य 
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का फल है वहाँ विनय से बडो का पुष्य कहते हैं। उसी प्रकार घर्मी 
जीव स्वय अपने पुरपाथ से बोधि--समाधि प्रगट करके तरता है, 
बहां भगवान को विनय-वहुमान से ऐसा कहता है कि है भगवान ! 
आप हमे बोधिसमाधि देने वाले हो, भ्राप दीनदयाल त रनतारन हो, 
ध्राप भ्रधम उधारव झौर पतितपावन हो । यह सब कथन मक्ति के- 
निर्मित्त बे-उपचार के हैँ। भगवान पतितपावन हों तो सथ का 
उद्धार होना चाहिय भौर पाप का नाश होना चाहिये, कितु ऐसा 
नही है । जिस प्रकार मिट्टी के धडे को उपचार से “पी का घडा” 
कहा जाता है, क्ितु उससे फही वह घडा घी के समान खाया नहीं 
जा सकता, उसो भवकार भगवान फो उपचार से तरनतारन, भधघम 
उद्धारक कहा जाता है, कि तु सचमुच कही भगवाव इस जीव के 
परिणामों के कर्ता नही हैं ऐसी यथाथ वस्तुर्थिति फो न समझे 
झौर यो ही भरिह त को माने तो वहू भी ब्यवहाराभासी मिथ्यां 
दृष्टि है 

जिस प्रकार भ्रयमती कह व्वबुद्धि से ईश्वर को मानते हैं, उसी 
प्रकार यह भी अरिहत को मानता है, वितु ऐसा नही जावता 
कि--फल तो झपन परिणामों का मिलता है ) ज्ञानी जीव प्रिहत 
देव को निमित्त मानता है इसलिये उपचार से तो यह विशेषण 
सम्भव हैं कितु भपने परिणाम सुधारे बिना तो भरिहत में यह 
उपचार भी सम्मवित्त नही है ऐसा जो नहीं जानता भौर बिता जाने 
अ्रिह त का नाम लेकर मानता है वह भी व्यवहार।भासों मिष्या 
दृष्टि है, वह वास्तव में जन नहीं है । 


न १ > 
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| फाह्युन घुबला १० सोमवार, हा* २३०२-१३ 
झाचाय भगवान की कही हुई बात प० टोडरमलजी मे चाछू 
देश भाषा में बह्दी है। में शुद्ध चिदानद है--एंसी दृष्टि नही हुई है 
प्रोर पुष्य परिणामों में घम मानता है वह व्यवहाराभासी है। 
लहसुब खाते-खाते प्रमुत की डकार नहीं भ्राती, उप्ती प्रवार शुभमाव- 
रूपी विव्ाार बरते-करते कभी धुद्ध दया प्राप्त नही हो ती। प्रशानी 
घुभभाव वो घम का बा रण समभता है । राग ठो त्याग बरने योग्य 
है, तथापि ऐसा मानना कि राग करते-क रते सम्यग्लशन हो जायगा, 
बहू मिथ्यादशन "रप है। बाहुबलि भगयान की प्रतिमा मे बारणए 
भाकपण होता हो तो सभो को होना घाहिये, कि तु ऐसा महदी होता 
जीव को फ्ल तो प्रपने परिणामों का हैँ । जो जीव धुम परिणाम करे 
उस्ते भगवान स्‍भधवा टिव्यध्वनि शुभ का निमित्त कहलाता हू। भगवान 
है इसलिये कपाप मादता हुई--ऐसा नहीं है । धर्मी जीव समभता 
है कि मेरे परिशाम मुझ से होते हैं, भगवान प्थवा प्रतिमा तो 
निमित्त मात्र हैं, इसलिये उपचारस भगवानको ये विशेषण सम्भव हैं। 
परिणाम घुद्ध हुए बिना व्यवहार से भरिहत् को भी स्वग 
मोक्षादि के दाता कहा नही है | भरिह त देव तथा वाणी परवस्तु 
है | धुममाव पृष्याश्रव है, उससे रहित चिदान*द थी हष्टि पूयक 
धुद्ध परिणाम परे-वह मोक्षदातार है तो प्ररिह्त को उपचार से 
मोद्ददातार बहा जाता है। जितना धुभराग ह्ोेप रहता है उसके 
निमित्त से स्वर्ग प्राप्त होता है, तो फिर भगवान को निमित्त रूपसे 
स्वर्गदाता भी वहा जायेगा। यदि भगवान इस जीवके शुभ या 
शुद्धपरिणामोकि कर्ता हा तो वे निमित्त नहों रहते, वि“तु उपादान 
हो गये, इसलिये वह भूल है । कौई महे वि-सम्मेदशिसर और « 
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गिरनार का वातावरण ऐसा है कि धर्म वी रुचि हो तो ऐसा मानने 
बाला मिश्याहष्टि है । 

पुनथ्य, ये कहते हैं कि भरिहत भगवानका नाम सुनकर कुत्तों 
आदि ने स्वग प्राप्त किया है। भज्ञानी मानत हैं कि भगवान के नाम 
में बढा प्रतिशय है, कि तु वह आ ते है । भ्पने परिणामों में कपाय- 
मदता हुए बिना मात्र साम सेने से स्वग की प्रात्ति नही होती, तो 
फिर नाम सुनतेवालों को कहाँ से होगी ? परिणाम के बिचा फल 
नहीं है। नाम तो परवस्तु है, उससे धुभ परिणाम होते हो तो 
सबके होता चाहिये, किठु ऐसा नहीं होता । जो हृष्टान्त दिया गया 
है, उसमे उन जञानादिकने अपने परिणामोमे वयायकी मदता की है 
श्रौर उसवे फल्लस्वरूप स्वगकी प्राप्ति हुई है । नाम वे कारण शुभ 
भाव नही होते । कोई भगवान के समवशरणमें गया प्रथवा मत्दरमें 
गया, कितु वहाँ व्यापारादिके अशुभपरिणाम करे तो कया भगवान 
उ है बदल देंगे ? श्रपने पुरुषाय पूत्रक शुभभाव करे तो भगवान को 
निमित्त कहा जाता है। यहाँ भगवाग के नाम वी मुख्यता करके 
उपचारसे कथन किया है। 


कितने ही प्रज्ञानी ऐसा मानते हैं कि मगवानका माम लो, प्ारती 
करो, छप्त चढाप्नो, पूजा करो तो रोग नष्ट होगा, पुत्रकी प्राप्ति 
होगी, पत्ता मिलेगा, झनुकुलता हो जायेगी, तो ऐसा मानसेवाले 
मिथ्यादृष्टि हैं। अनुक्तूल॒ता तो यूव पुण्यके कारण ग्राष्त होती है? 
बतमानमें चुभभाव करने के कारण वतमान सयोग प्राप्त नहीं 
होता । कोई कहे कि मक्तामर स्तोश्न पढने से श्री मानतु ग्राचायके 
डर ताले टूठ गये थे, तो उससे कहते हैं कि ताले उस्च समय दूटना 
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ही थे । थुम परिणामों के कारण ताल्ले नही टूटे हैं । ताले स्वय टूटे 
तब भक्तामरस्तोत्रके युमभावको निमित्त कहते हैं । 

सोताजी के ब्रह्मचयप्ते अग्नि पानीत्प हो गई यह भी उपचार 
क्थम है | सुकोशल मुनि ब्रह्मचारी ये, तथापि उह व्याप्नी क्यो खाती 
है ? ब्रह्मचय बाह्ममें बाय मही करता ॥ सीताणी को पूव फ्मवा 
उदय ग्राया, तब ब्रह्मचयमें प्रारोप किया गया । गजवुमार मुनि तो 
छट्ठ गुणास्थानमें विराजमान ये, ब्रह्मचारी थे तथापि भ्रग्तिया परि- 
पह बयों प्राया ? इसलिये ग्रह्मचय स वाह्य परिपह दूर नहीं होठे ॥ 
भज्ञानी जीव घनकी प्राप्तिके लिय दुकान की देहरीके प्रथवा गल्‍्लेके 
परो पडते हैं भौर भगवानका नाम लेते हैं वे मिथ्याहष्टि हैं। पूष 


पुण्यानुसार प्रनुक्लल सामग्री प्राप्त होतो है गौर पापक्ाा उदय हो तो 
ग्रतिकुल । 


कोई-कोई प्रण्डित कहते है कि जीवकी वतमान चतुराई के 
कारण झनुकुल सामग्री प्राप्त होती है, कित्तु यह भूल है। सामग्री 
तो सामग्री के कारण प्राप्त होती है. उसमें वतमान बुद्धिमत्ता नहीं 
कितु पूव पुण्य निमित्त है । भगवानके नामके कारण सामग्री प्राती 
हो तो भगवान जडके कर्ता हो जायें, कितु ऐसा नहीं है । सामग्री 
भ्रपने कारण भाती है उसमें कम निमित्त है--ऐसा बतलाना है| 
जो भगवानको सामग्री प्रदान करनेवाला मानता है वह व्यवहारा- 
भासी है। अरिहतकी स्तुति करने से पूव परापक्मोंक सक्रमण होकर 
पुण्यहूप हो जाते हैं, भ्ौर उनक॑ निमित्तसे सामग्री प्राप्त होती है, 
इसलिय भगवानकी स्तुति पर बसा आरोप भाता है । 

स्तुति मैं आता है कि ' हे प्रभु | मुक्के तारो,” वह निमित्त का 
कथन है "तुकमें ज्ञानान द शक्ति विद्यमान है, तू स्वय से ही 
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तरेगा,"--ऐसा भगवान यदते हैं। जो स्वय तरता है उसे गगवान 
निर्ित्त कहलाते हैं। सीमधर भगवाव वतमान में विराजमान हैं, 
उनसे तरते हों तो महाविदेह्‌ क्षेत्र सथ तर जाना चाहिये, वि तु 
ऐसा नही होता । जो थोव पहने से ही समार प्रयोजनबे हेनुसे भक्ति 
करता है वह पापी है। पूजा परते से अझ्निष्ट ठलेगा भौर इप्टकी 
प्राप्ति होगी-ऐसा माननेवाला मिथ्याहध्टि तो है ही तथा घयुभ 
परिणामी भी है।मादर बनवाने भौर पूजा मरने से पुत्र प्राप्त 
होगा-ऐसा माननेवाले को मिथ्यात्व सहित पाप लगता है । प्रपने 
में क्पायबी मे दक्ा करे तो पूवमे पाप वर्मोल्या संक्रमण होता है, 
विवु धराकाक्षावाल को पाप वा राक्रमण नही होता, इसलिय उसका 
बाय पघ्िद्ध नही होता । 

भगवानकी भक्तिसे मोक्ष होया--ऐसा जो मानता है वह 
मिथ्यादृष्टि है। जो भगवानत्री भक्तिमें हो तल्लीन हो जाता है कितु 
श्रपने शानत्वभाववों ध्यय नही बनाता उसको मुक्ति नही होती । 
अ्रज्ञानी जीव भक्तिमें भ्रत्ति भनुराग करता है भगवान स बहता है 
कि “हे प्रभो | भ्रव तो पार उतारो /” इसवा श्रथ यह हुप्ना कि 
अभीतक भगवान + हड्ृबाया है, उ है भ्रभीतव पार उतारना नहीं 
आया, कितु यह बात मिथ्या है। जीव झपी कारण तरता है भौर 
भटकता है। भक्तिक कारण मोद्ष माने तो श्र यमती जैसी दृष्टि 
हुई । जिसे श्राप्मा का भाग हुश्ा है ऐसे जीवको शुभरागवा व्यय 
होरर चुद्धदशा होगी तब मोदा होगा । इसलिये घर्मी जीवके धुभ 
रागमको मोक्षका परम्परा बारण वहा है। पग्रज्ञानी जीव भज्से 
सम्पग्दशय मानता है यह भूल है। भक्ति तो बधभाग है शोर सम्य 
ग्दशमादि मुक्तिका मांग है। व घमागको सुक्तिमाय मानना वह 
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प्रिष्यात्व है। जीदा दो सच्चा निणय बरना घाहिये । धर्मो जीणको 
भक्तिका घुभराग प्राता है वितु उसे बह सुक्तिवा गारण नहीं 
माता | मगवान की भक्ति राग है, विदार है, पुण्य है, उपाधि है, 
उम्स तो बाघ होता है । 
प्रपने बारण घुमभाव बरे तो पृष्य बाप होता है कितु यह 
मौका कारण नहीं है । मुतिको भादहारदान देते समय धुभराग बरे 
तो पृण्य ब'घ होता है । सावलिंगी से तबो निर्दोष भ्राहार 4, उनमे 
लिये सरीदकर न लाये, उदृटिव' भाद्ार मे दे, तथा भक्ति सहित 
विधिपूवक द तो पुष्यस मोगसूमि में उत्पन्न होता है। दवकी या 
मुनित्री भक्ति मुक्तिवा वारण नहीं है। जेसा भगयान महते हैं बसी 
चंदा तो करो माग में गढवडी महीं चल सती । 
श्र रू ञ 
[ फाह्युन छुक्ला ११ मपप्तवार, ता० २४०२-५३ ] 
तानी के दी मच्ची भक्ति होती दै 
सब देव, निम्नथ गुर शोर ध्वास्त्रवो भक्तिको घर्मी जीव याहा 
निमित्त मानता है | मेरा स्थरूप राग रहित है--ऐस घछुद्ध स्वरुपपे 
ग्ैलि बरगा सो मोक्षमाग है । प्रभानी बाह्य क्रियापाण्ट शौर पृण्यसे 
धम मातता है | सम्प्रटायमें जम लनेग जन नहीं टभा जाता, बिदु 
गुण से जन हुप्ता जाता है | जन राम द्वेप मोहका विजेता है। धर्मी 
जीव भक्तिवे रायको उपादेय नहीं मानता, वितु देय मानता है ॥ 
राग कमी भो हिंत वर्ना नहों है। त्रिलोकीनापकी भक्ति भी हेय 
है | ग्रपुमसे वचमे के लिये शुभ पाता है । पानी घुभ रायकों हेय 
सममभता है, उस धर्मी जीयबे निम्यय भौर व्यवहार दोनों सच्चे हैं । 
आात्मावा सान हुप्रा हा भौर सिद्ध समान प्रंशसे झानदका प्रतभव 


श्ज्छ मोक्तमार्ग कौप्रकाशक किरण 


करता हो वह भ्रविरति सम्यर्हृष्टि है । छटटु गुरस्थान वाले मुनिवी 
बात तो धलोकिक है, वे श्र वर शान दमें कूलत हैं । क्षण मरमे देह 
से श्राट्मपिण्ड पृथक्‌ हो जाता है--ऐसी उनकी दक्चा होती है । यहां 
सम्यग्दशनकी बात है । सम्पग्हृष्टि जीव रागको उपादेय नही मानता। 
सच्चा ज॑त भक्तिके परिणाम छाडकर शुद्धमें रहने का प्रयत्न 
करता है। शुद्धमे न रह सके तो शुभ करता है, कितु उस्ते हेय 
मानता है । 

पुण्य झौर धम्र दोनो वस्तुएँ भिन्न हैं । सात तत्त्व हैं। भगवान 
की भक्ति आश्रव तत्व है । सवबर-निजरा धस है | सात तत्त्व पृथक 
हैं । चिदान द स्वभावके श्राश्रयस॒ जो दक्षा अ्रगट होती है यह सबर 
निजरा है। प्राश्रवस्ते सवर नहीं होता । भक्तिसे श्यवा पुण्यसे धम 
मातता है उसे नवतत्वकी श्रद्धा नहीं है। वह ग्रशानी मिथ्याहध्टि 
है । प्रद्यानी जीब श्राश्ववम श्रान-द मावता है। प्रात्मा तो सुदर 
आरनम्दकद है, उसकी पर्यायमें रागद्पषके परिणाम होते हैं, बह मल 
है | भश्ुभ राग ता मल है ही, कितु घुभराग भी मेल है। राग- 
रहित अन्तर परिणाम होना वह घम है। धर्मी जीव भक्तिके 
परिणाम को उपादेय नही मानता, कितु शुद्धोपयोगका उद्यमी 
होता है । 

प० ढोडरमलजी श्री ग्रमृतचद्राचाय वी पचाह्तिकाय गाया 
१३६ की टीका का ग्ाधार देत हैं । 

आप दि स्वृलनलक्ष्यतया फेयलमक्तिप्राधान्यस्पाज्ञानिनो भगति। 

उपरितन भूमिकयामलब्वाध्पदस्पास्थानराग निपेघाधे तीघराग- 
ज्वरपिनोदार्थ या कदाचिज्ज्ञानिनोडपि सयतीति । 

अथ “यह भक्ति, मात्र भक्ति ही है प्रधाव जिनके ऐसे प्रज्ञानी 


खाठवाँ अध्याय रष्र 


जीवो के ही होती है, तथा तौब्र रागज्वर मिटाने के हेतु घोर 
प्रस्थान के राग का निषेघ करने के लिये कदाथितु वानी के भी 
होती है । 

भक्ति से कल्याण होगा-ऐसी मांयता सहित भक्ति भ्रभानी 
जीवों कही होती है | भानी के तीद् प्रयुम राग मिटाने के लिये 
भक्ति का घुभराग प्राता है, तथापि उसे वे हेय समभते हैं 

ज्ञानी और अन्बानी वी मक्ति में विशेषता 

प्रइन --पदि ऐसा है तो ज्ञानी की प्रपेक्षा भ्चानो के भक्ति की 
विशेषता होती होगी ॥ 

उत्तर --णिसे सम्यग्ददन हुभा है, जो पुण्य-पाप को हेय सम- 
अंता है, देहादिको क्रिया को ज्ञेय सममता है, विदान-द स्वभाव को 
उपादेय सममता है-ऐसे धर्मो जीवको सच्ची मक्ति होतो है । 
मिथ्याहृष्टि जीव भक्ति को मुक्तिका कारण मानता है, इसलिये उसके 
श्रद्धान में भ्रति भनुराग है । वह मानता है कि भगवान की भक्ति से 
सम्यग्दर्शन भौर मुक्ति होगी। सम्यग्दर्शान भरागी प्रयायि है, बयां 
राग पर्यायमें से भ्ररागी पर्याय भ्रा सकती है ? नहीं, उसका निश्चय 
मिख्या है इसलिये व्यवहार भी मिथ्या है। प्रभानी जोव भक्ति में 
प्रति भनुराग करता है। भक्ति वग्ते-ररते कभी कल्याण हो 
जायेगा--ऐसा मानता है । राग करत-व रते सम्यग्दर्शन नहीं होता । 
राग को हेय समझकर, आत्मा को उपादेय माने तो सम्यस्दर्शन 
होता है । श्ुतज्ञान प्रमाण-सम्यग्धान होने के पश्चात्‌ निश्चय प्रौर 
व्यवह्दार-ऐसे दो तय होते हैं! जिसे निएचय वा भान नहीं है उस्ते 
व्यवह्वारामासी मिध्यादृष्टि कहते हैं । 


श्ष्द मोछमार्य श्रफाशफ की किरणें 


निश्चय समिति थौर व्यवहार समिति, निदचय ग्रुध्ति शौर व्यवहार 
गुप्ति--एसे दो प्रवार हैं | धुद्ध स्वभावम लोनता हो निएन्नय ग्रुप्ति 
है श्लौर वही निश्चय समिति है। ग्रात्मामें लीन न हो, उस समय 
नो घुभराग धाता है और अचुमसे बचता है वह व्ययह्ार गुप्ति है, 
भोौर धुभमे प्रदत्त हो वह व्यवहारसमिति है । गुरुमे स्वरूपवी पहिं 
छान नही है भ्ौर उसकी भक्ति क रदे घम मानता है यह मिथ्याहष्टि है। 
गुरु का स्परूप ममके प्रिना गुरु मानना यह्द अज्ञान दे । 

झब, जन सम्प्रदायमे जम जेवर युद्ध जीव झ्राज्ञानुसारी होत 
हैं। परीक्षा पिना सम्यग्दृष्टि नही हुम्मा जाता | यह हमारे गुर हैं -- 
ऐसा कहकर उनकी भक्ति करता है, विःतु साधुवे स्वरूपयी उसे 
खबर नही है| प्रात्ममान होने वे पश्चात्‌ मुनिदशामे भी व्यवहार 
आता है। व्यवहार प्रतता ही नहीं--ऐसा माने तो वहू मिथ्याहप्टि 
है | श्रौर बोई परीक्षा वरता भो है तो--"यह मूतरि दया पालन 
हैं! --ऐसा मानकर उनको भक्ति करता है। मुनि ४६ दोप रहित 
झ्राहयर लेते है उसम पराच समिति क भाव झाश्वव हैं। २८ भूल 
शुणमे जो समिति है वह प्राश्वव है अत हेय है। निविकत्प झानाद* 
दाम लानत होना वह निश्चय समिति है भ्रौर वह सवर विजरा है, 


उपादय है । हि 
समिति तो प्रास्रप है। अपने लिये बनाया हुप्ना भाहारादि मु 


नही लेते । ऐसा जो न लेने का भाव है वह घुभभाव है, घम नहीं 
है । मुनिके निइचय भर व्यवहार दोनो होते हैं । चोथे गुणस्थान से 
निश्चय भौर व्यवहार दोनों होते है। श्रावकोके ध्यवह्ार श्रोर 
मुनियो के निम्धय होता है--ऐसा श्रचानी मानते हैं, कि तु वह भूल 
है | देह, मन, धाणीस रहित भ्रौर रागसे भी रहित झ्ात्मामें निवि 


सातवां अध्याय जज 


कल्प भ्नुभव सहित प्रतौतिका होना सा सम्यग्दगन है, वह निश्चय 
है प्रौर जो राग ग्राता है वह व्यवहार है। दोना का चान होना 
प्रावश्यक है ॥ भ्रज्ञानों जोव दया पालनके परिणामास और निर्दोष 
प्राहारस मुनिपनेकी परीक्षा करता है, कि तु वह ठीव नही है । 
सम्यस्दशन-लान-चारिश्रवी एकता वह मुनिपना है । वाह्मसे परीक्षा 
मरना यथाय नही है । परीक्षा विना मान लेना भ्रतान है | निश्धय 
और व्यवहारके भान बिना सम्यग्दशन नही है, सम्यग्त्शनके बिना 
सम्पग्जान नही है, सम्यग्ल्शव और भानके बिना चारित्र भौर ध्यान 
मही है, ध्यानवे बिना वेवलज्ञान नही है। 


तीयबर देव वहते हैं कि परीक्षा किये विना मानना वह मिथ्या- 
त्व है। यहाँ तो सच्चे मुनि की बात है। भावलिंगी मूनिको निर्दोष 
भ्राहार लेने का विकत्प उतता है वह राग है, चारिनका दाप है, 
प्राश्रव है। 'ुद्ध भ्राहार न होने पर भी “श्राहार शुद्ध है +-ऐसा 
बहना बह भूठ है। मुत्रि को ध्यान भरा जाय कि यह दाप युक्त 
प्राहार है, तो नही लेत । प्रुभसे निवृत्ति वह व्यवहार ग्रुप्ति है । 
व्यवहार गुप्ति प्राश्रव है श्रौर निश्चय गुप्ति सवर है--एसा भ्रच्चछी 
तरह समभना चाहिय । कोई कह कि निश्चय सम्यग्दशन सातवें 
गुणस्थान में हाता है तो वह भूल है। निश्चय सम्यग्दशन चौथे ग्रुण- 
स्पानसे होता है, तत्पशचात्‌ मुनिपना शाता है । सुन्ति पच समितिका 
पालन करते हैँ । ब्रह्मचय से मुनि को परोक्षा कर तो वह भी सच्ची 
परीशा नही है। ब्रह्मचयका पालन करव जीव भ्रन तवार सववें 
ग्रवयक में गया है । 


बृत्के दो भेद हैं--एक निशचयत्रत और दूसरा व्यवहारत्त । 
कल 


क्जा5 


कफ 


शिछ० मोक्षमाग प्रकाशककी किरण 


अपने स्वभावसे च्युत होकर पांच महाग्रतके परिणाम प्रायें बह 
निश्चय से हिंसा है, कि तु जिस ग्रात्मा का भान हो उसके प्राहिसा 
वे शुभभाव को व्यवहारस श्रहिसा कहत हैं । हमार मुनि वस्त्र, धन 
पादि नही रखते, सकल मूलगुणोका पालन करत, अपने लिये पुस्तव' 
नही सरीदते --ऐस एसे छुभ परिणाम भी श्राश्चव हैं। उनके द्वारा 
मुनि की परीक्षा करे तो वह परीक्षा सच्ची नही है । 


पुनश्च, उपवास, ग्रथवा वत्तिपरिसख्याभादि नियमसे मुनि की 
परीक्षा करे तो वह भी यथाघ नही है । जीव भनेकों बार ऐसे 
उपवासादि किये हैं । क्षीत-ताप सहन करना वह मुनिपना नही है, 
भ्रतर वा प्नुभव मूनिपना है। उसकी परीक्षा भ्रनानी नही करता। 
पभौर कोई मुनि तीत्न क्रोधादि करे तो वह व्यवहाराभासमें भी नहीं 
प्राता कि तु कीई मुनि बाह्य क्षमाभाव रखता हो झौर उसके द्वारा 
परीक्षा करे तो बह भी सच्ची परीक्षा नही है। दूसरो को उपदेश 
देना मुनि का लक्षण नही है, उपदेश तो जडवी क्रिया है, भात्मा 
उसे नही बर सकता । ऐसे बाह्य लक्षणों से मुनिकी परीक्षा करता 
है वह यथाथ नही है ऐसे ग्रण तो परमहस प्रादिमें भी होते हैं । दया 
वाले, उपवासादि करे-पह लक्षण तो मिथ्याहप्टिमें भी होते हैं, ऐसे 
पुण्यपरिणाम ती जन भिव्याह्टि मुनियों तथा भ्राय मतियोमें भी 
दिखाई देते हैं, इसलिये उसमे अतिष्यात्ति दोष झांता है। भर्ति 
ध्याप्ति, भ्रव्याप्ति और प्रसम्भव दोष रहित परीक्षा न करे वह जीव 
मिध्याहृष्टि है । शुभभावों द्वारा सच्ची परीक्षा नही होती । 


क्रोधादि परिणामों वो दूर करना प्ात्माश्रित है। घुद्धपरिणाम 
घुभपरिणाम और णडके परिशाम--इमर तौनों की स्वतत्रतामी खबर 


सातवाँ अध्याय श्षर 


श्रनानीकों नही है | क्षघा जडकी पर्याय है! भ्र तर सहन'गौलताके 
परिणाम होते हें व जीवाधित हैं | जठशग्निब्प दुघा जीवके नहीं 
है। भचानी मानता है कि मुझे क्षुपा लगी है। इच्छा-विभावपरि- 
णाम जीवक हैं। सम्यवत्वीको भी विभावपरिणाम झाते हैं । बह 
समभता है कि मेरी मिबलताक कारण वे परिणाम गाते हैं, परके 
कारण नहीं झ्राते । काई जीव परकी दया पालता है. उस कथनमें 
परके चरीरकी क्रिया जडके श्राश्वित है; भ्ोर भ्रपन मे भ्रनुक स्पाके 
परिणाम हुए वे जीवाधित हैं | भ्राहारादि वाह्य सामप्रीषा न प्रावा 
बह जडके प्राश्चित है भ्रोर रागवी म दता होना वहु जीवाशित है 
इसप्रकार जिसे जीवाश्रित और पुद्लाश्षित भावोकी खबर नही दै 
वह मिथ्याहृष्टि है । 

उपवासमें रागकी म दता होना वह जीवाशित है भौर खाद्य- 
पदार्थोंका ने श्राना बह जडाश्नित है क्रोधके परिणामोका हाना बहू 
जीवाश्नित है भौर भ्ौँखें लाल हो जाना जडाश्चित है, उपद" वावय 
जडके प्राश्िित हैं भ्रौर उपदेश दने का भाव जीववबे श्राश्रित है ।--+ 
इसप्रकार जिसे दोना के भेदणानवी खबर नहीं है वह सच्ची परीक्षा 
नहीं कर सकता । चतय झौर जड़ प्रसमानजातीय पर्याय हैं । जड़ 
की पर्याय मुभसे होती है--ऐसा भ्रचानी मानता है। बह प्रसमान 
जाति मुनि पर्यायमें एकल्व चुद्धिस मिथ्याहष्टि ही रहता है । 

मुनि रा सच्चा लचेण 
प्रव, मूनिकी सच्ची परीक्षा करते हैं। मुनिबे -यवहार होता 


प्रवश्य है, कि तु उससे उनको सच्ची परीक्षा नही होती । सम्पादशन 
ज्ञाने-चारित्रकी एक्तारूप मोक्षमाग ही मुनिका सच्चा तक्षरण है! 


श्ट२ सोक्षमार्ग प्रकाशक फी किरणें 


यहाँ एक्तावी बात है, पूरताबी नहीं । चोथे, पाँचवे में सम्वग्दर्शद 
तथा सम्यग्तान है । ततखात्‌ भ्रागे बढ़े तो प्रथम सातवाँ गुणस्थान 
झाता है, फिर छट्ठा| भ्राता है। स्वरूपमें अवपाय परिणति होती है 
बह निश्चयत्रत है और जो घशुभपरिणाम झात हैं वह व्यवहार प्रत 
है | चौथे गृणस्थानमें स्वरुपाचरण चारित्र है। दवादिकी श्रद्धा 
सम्यग्दर्शन नही है, शास्त्राका श्रध्ययन सम्पग्शान नही है, भौर २८ 
मूल गुणारा पालन चह सम्यक्‍्चारित्र नही है, वह सब व्यवहार है। 


अष्टमहस्तीम कहा है कि परीक्षा करवे देवादिकी प्राज्ञा माने 
वह मम्यवत्वी है। जिसाप्रकार व्यापारी कोई वस्तु खरीदत समय 
परीक्षा करता है, उसोप्रकार यहाँ उपादान-निमित्त, स्वभाव-विभाव, 
द्ृब्य-गुण-पर्याय भ्रादिवा स्वरूप समभरर परीक्षा करना चाहिय। 
भाव घिता मुनिषता लकर, शुवल्ल लेश्या मरके जीव नववें ग्रवेषय 
त्वा गया है, तथापि घम नही हुप्ना, श्रौर भात्माका भाव करे तो 
मेंढक भी सम्यरदर्शम प्राप्त कर सबता है। भानी झपनो शक्तिके 
अनुसार ब्रत-तप घरता है, हे करे तो मिथ्याहष्टि हो जाता है। 
मोक्षमामकी पहिचान हो जाये तो मिथ्याहष्टि रह ही नही सकता, 
कितु भुतिका सच्चा स्वरूप न जाने त्तो सच्ची भक्ति कहां से 
होगी २--नही हो सकती। 


जमप्रवार सुवण कसोटी करवे लिया जाता है, उसीप्रकार 
घमवी कसौटी करना चाहिये । धमक्ो कसौटी न करे तो तही चल 
सकक्‍ता। शझज्ञानी सच्चे मुनिके श्र तरवी परीक्षा नही करता धौर 
व्यवह्ार तथा शुभ क्रियासे परीक्षा वरके उनको सवा से भलाई 
मानता है, कि तु परकी सेवासे भला नही होता, परकी सेवा का 


सातवाँ अध्याय श्दरे 


भाव पुण्य है, घम नहीं है। प्रचानी जीव उसमें भला मानकर सेवा 
करता है। गुरु को भक्ति अनुरागी होकर करता है ।--इसप्रकार 
उसकी भक्ति का स्वरूप कहा | 
्ट्‌ अर ३ 
[ फाल्युत 'ुकला १३ ग्रुद्वार ता० २६-२०५३ ] 
अश्ानी की शास्त्र भक्ति सम्यन्धी भूल 
अभ्रव प्ज्ञानी की शास्त्र भक्तिवा स्वरूप कहत हैं । 
कोई जीव तो, यह केवली भगवानको वाणी है केवली भगवान 
के पूज्यपने से उनकी वाणी भी पूज्य है-- ऐसा मानकर उनकी भक्ति 
करते हैं। आत्मा श्रौर जडकी भिन्नताका तथा सात तत्वोक पृथकत्व 
पी खबर नही है मात्र वाणी की भक्ति करते हैं तो बह पृण्यपरिणाम 
है, धम नही है । 
प्चास्तिकाय गाथा १७२ की टीकामें श्री अमृतचद्राचाय ने 
निश्चयामासी श्रौर व्यवहाराभासी का वणन किया है । पर्याय में 
रागद्रप होने पर भी उसे भ्रगट शुद्ध मानल वह निशचयाभासी है । 
देवगुरु शास्त्रकी परीक्षा किये बिना घुभराग स धम माने वह व्यव 
हाराभासी है । जो जीव परीक्षा क्ये विना बाणी को शुद्ध मानता 
है, वह मिथ्याइष्टि है । 
झौर कोई इसप्रकार परीक्षा करता है क्-हमारे शास्त्रो में 
राग मं द करने वा कहा है, कितु श्ञास्त्र मे तो राग रहित चान 
स्वभाव की प्रतीति करने को कहा है । राग का भ्रभाव करने को 


कहा है उसे वह नही समभता | कपाय मद करे वह पुण्य है घम 
नहो है । 


१८४ मोक्षमार्ग भ्रकाशक की किरणें 


पुनश्च, हमारे शास्त्री में जैसी दया है वेसी दया श्र यत्र नहीं 
है-एसा वह कहता है, कितु परकी दया जीव नही पाल सकता | 
परकी दया पालन का भाव दवुण्य है, धम नही है-ऐसा शास्त्र कहते 
हि । श्रज्ञानी उसे नही समभता। पअ्रपती पर्याय में राग की उ पत्ति 
न होता सो ग्रहिसा है । परकी दया का भाव निम्यय से हिंसा है । 

'जियो और जीने दो “-एसा ध्रचानी कहते हैँ । किसी का जीवन 
क्सी पर के श्राधोन नहीं है । शरीर या ग्रायु से जीना बह श्रात्मा 
का जीवत महीं है / अपनी पयाय में परुण्य-पाप के भाव स्वभाव की 
दृष्टि पूवक न होने दना और ज्ञाता-दृष्टा रहना उसका नाम 
जीवन हे । 

जमे भ्रापत्मा का स्वरूप है। जन श्ञास्त्र पर की दया पालन करने 
को नहीं कहते । भ्रज्ञानी कहते हैं कि मिगाद में श्रन तानत जीव हैं, 
दो इतद्रियादि भी भ्रनेक जीव हैं, उनवी दया पालना चाहिये, किंतु 
वह भूल है। जगत्कर्ता ईश्वर को मायतावाला जीव जिसप्रकार 
भिथ्यादृष्ठि है, उसी प्रकार पर जीवा की परयधिकों श्रपने चुमरागके 
आधीन माननेवाला परकी पर्याय का कर्ता होता है, वह भी ईश्वर 
को जगव्‌ कर्ता माननेवालो की भाँति मिथ्यादप्टि है । 


कोई प्रइन करे कि-देखकर चलने को तो कहा है म ? तो कहते 
हैं कि शरीर की पर्याय मुझसे होतो है-ऐसा मानमा वह मिथ्यात्व 
शल्य है । जड की पर्याय जड से होती है, तथापि प्रात्मा के घ्यात॑ 
पृवक शरोर को ऐसी क्रिया करों झौर धरीर को ऐसा रखू तो णीव 
बच जायें--ऐसा मानने बाला जन नही है । यदि झात्मा की इच्ची 
से शरीर में काय होता हो तो रोग क्यो आता है ? पभ्ात्माकी इच्छाये 


सातवाँ अध्याय श्र 


एरौर वी क्रिया होती हो तो बह पराधीन हो जाये | बोई पढ़ा 
दूसर पदाथ की क्रिया नहो बर सव॒ता । भपने चानानद स्वभावत्र 
भानपूवव राग ने होने दना तथा राग रहित लीनता बरना बहु 
भरदिता पौर दया है, भौर ऐमे भानपूयक दूसरे प्रागिया वो दुख न 
देने बा भाव सा व्यवष्टार दया है, वह पुष्यात्नव है। भात्मा पर 
जीव थी पर्याय पा तथा शरीर मन, वाणी बी पयाय वा बर्ता नहीं 
है | यदि जड वी क्रिया प्ात्मा स हो तो जड वे द्रव्य भौर गुण ने 
क्या किया ?ै जगत थो भ्रावाग ते तत्त्व वी खबर नही है। भारमामें 
जड़ नहीं है भौर जड़ में भाष्मा नहीं है -इस प्रकार जिसे प्रनेकात 
थी सबर नहीं है प्रौर घाह्य में दया मानता है वह मिथ्यादष्टि है ॥ 

और वह बहता है कि हमारे दास्‍्त्रों में क्षमा वा गथन है, तो 
भ्रय मत के शास्त्री में भी क्षमा वा कयतर है। दराग्य भोर क्षमा 
शास्त्रों को पहिचासने का लक्षण नहीं है । फिर वद्दता है विः हमारे 
शाश्रो में शील पालने तथा स-तोप रखने की बहा है, इसलिये हमारे 
शास्त्र ऊँचे हैं, तो बम घुभ परिशाम रखने वो तो भ्रय मत के 'ार्श्रों 
में भी बहा है, इसलिय वह लक्षण सच्चा नहीं है। पुनश्च, इन 
शास्त्रोमिं विलोवालिबा गम्भीर निरुपण है, ऐसी उत्हप्टता जानवर 
उतवी भक्ति करता है। झव, जहाँ भ्रनुभानादि का प्रवश नहीं है 
बहाँ सत्य-प्रसत्य का निषय ब्त हो सकता है ? इसलिये इसप्रवार 
ता सच्ची परीक्षा नहीं हो सकती । 


जैन शास्प्रों का सच्चा लघण 
यहाँ जन शास्त्रों में तो भ्रोषा तरूप सच्चे जीवादि तत्त्वों का 
निशुपण है। धरौर में पात्मा का प्रभाव है, भात्मा में शरीर वा 


रद मोक्षमार्य प्रकाशक की किएणें 


भ्रभाव है, कम का झ्ात्मा में श्रभाव है, भ्रात्मा का कम मे प्रभाव है, 
ऐसा बयन भ्रतेका त स्वरूप शास्त्रों मं हांवा चाहिये । शरीर जड 
है, वह भ्रात्मा से नही चलता । झरीर ब्ात्मा से पृथक्‌ है तो उसकी 
क्रिया भो पृथक है--इसप्रकार ज्ञानी भनेका त द्वारा छास्त्रो की 
पहिंचान करता है | शरीर मे रोग श्राये वह जड की पर्याय है, द्वप 
होना वह श्राश्नव है, जड की पर्याय में श्राश्वव का भ्रभाव और 
आराश्रव में जड का श्रभाव है--ऐसा माने वह श्रनकात है । मैं जीव 
है भौर दूसरे भवत जीव तथा प्रव तान त पुदुगल में नही है, भर्याव्‌ 
पर को पर्याय मुभसे नही है प्रौर मेरी पर्याय पर से नही है,-एसा 
भ्रमेका त॒ है । श्रचानी मानता है कि पर जोव के बचने से मुझे पुष्य 
होता है, भ्ौर मुझे शुभ भाव हुआ इसलिये पर जीव बच गया, 
कि तु ऐसा मानने से श्रनेका-त नही रहता । परजीय की पर्याय पर 
में है श्नौर घ्ुभ भाव स्वतत्र तुभमें है, दोनों को स्वतत्न समभना 
चाहिये । भग्रवान की प्रतिमा के कारण शुभ भाव माने तो एकात 
हो जाता है। 'ुभ भाव हुआ इसलिये मदर बन गया तो 
एका त हो जाता है । जन शास्त्र सात तत्त्वो को पृथक रूप बतलाते 
हैं । जीव है इसलिये श्रजीब है--ऐसा नही है । शुभ परिणाम हैं 
इसलिय श्रजीव की पर्याय होती है-ऐसा नही है । पाप के परिणाम 
हुए इसलिए पर जीव मर गया-ऐसा नही है ! पापपरिणाम जीवमें 
होते हैं, ओर पर जीव पृथक तथा स्वतत्र है। उमारवामी महाराज 
सात तत्वों को श्रद्धा को सम्यग्दशन कहते हैं ॥ जीव में प्रजीवादि 
छह तत्त्वो का भ्रभाव है । भजीव में जीवादि छह तत्त्वो का अभाव 
है । पाप-परिणाम अ्रपने मे होते हैं भ्रौर वरजीबव उसके अ्रपने 
कारण मरता है । झौर अपने घुद्ध स्वभाव के झाश्रय से प्रगठ होने 


झातयाँ अभ्याय हृध७ 


बालो एपुमा-पुम-रहित सवर पर्याय घुद्ध है । पुण्य से सयर माने 
ता ग्रायव भौर सवर एक हो जाय । एसी परीक्षा किये बिना शाक्ष 
की भक्ति बरे तो पुण्य है. उससे ज म-मरण का प्रत नहों प्राता | 
एव में दूसरा तत्त्व नहीं है । में तिब।ली थायब' तत्त्व हैँ भोर सवर- 
मिजरा पर्याय है। त्रिवाली द्रव्य में पर्याय नहीं है भौर पर्याय में 
त्रिकाली द्रव्य नही है ऐसा सममना चाहिये । 

निमित्त + बारण नमित्तिव नहीं है। शास्त्र ने कारए शाम 
हुपा-ऐसा नही है, भोर ज्ञान हुप्रा इसलिये धास्प्रवो धाना पहा- 
ऐसा भी नहीं है। दानों पयायें भिन्न-भिन्न हैं एवं में दूसरी वा 
भ्रमाव है ।-ऐसी परीक्षा नहीं है भोर बिना सममे शास्त्रत्री भक्ति 
बरे तो धम नहीं है। क्षास्त्र दा लक्षण दया, यराग्यादि मानने से 
प्रतिव्याध्ति दाप भ्ाता है, बयोवि बस परिणाम बरना तो भ्रय मत 
मे क्षाप्त्रों में मी बहा है। प्रनेका तम्प सभ्चे जीवादि शत्त्यों पा 
निशपण-वह धास्त्र वा लक्षण है । 

औ्रौर दिश्यध्वनि में तथा दास्त्रा में सच्चा रतनत्रयरूप भोद्ामाग 
वह्दा है। व्यवहार रत्नत्रय प्रपृण दशा में भाता है, वि"तु वह सच्चा 
मीक्षमाग नहीं है। भान स्वभावी प्रात्मा की प्रतीति, स्वसयेदन 
ज्ञान भौर राग रहित रमणता को मोदक्षमाग कहते हैं। जिस प्रगार 
भ्रिहृत वा लक्षश वीतरागता झोर मेबलभान है किन्तु बाह्य 
समवगरणादि लक्षण नहीं है, उसी प्रकार मुनि का सक्षण सम्य- 
गदशन-चान-चारित्र की एयता है, विलु दरार की नग्न दक्षा 
रुच्चा सद्षण उद्दी है। उसी प्रकार चास्त्र या लक्षण नवतत्त्वो बी 


भिन्नता झौर राच्चा रत्नन्रयरूप मोक्षमाय है, वितु दया-दानादियी 
प्रस्पणा वह शास्त्र वा सक्षण नहीं है । 7४ 
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उसके सब बतन टूट जाते हैं। उसी प्रकार भनेका-त तत्त्वों में भूल 
रह जाये भ्रौर एका-त हो जाये तो सब भूल ही होठी है | देव, गुरु 
भौर शास्त्र कहते हैं कि प्रत्यंक त्त्त्त पृथक है, तथा घुद्ध प्रात्मा के 
श्राथय से बीतरागता होती है, इसमें कहीं भूल श्रथवा विपरीत 
अ्भिप्राय रह जाये तो मोक्षमाग नहीं होता ।--इसप्रवार शास्त्र 
भक्तिका स्वरूप कहा । 


““इसप्रवार उसे देव-गुरु-शास्त्र वी प्रतीति हुई है इसलिये 
बह श्रपने को व्यवहार सम्यकक्‍त्व मावता है, कितु तिइचय 
प्रयट हुए बिना व्यवहार कसा ? प्ररिहृत्तादि का सच्चा स्वरूप 
भाषित् नहीं हुप्ना है इसलिये प्रतीति भी सच्ची नही है भौर सच्ची 
प्रतीति के बिना सम्यवत्व की भी प्राप्ति नहीं है, इसलिये बह 
मिथ्याहष्टि ही रहता है । 


घर 


तच्ार्थश्रद्धान की अयथार्थता 


उमास्वामी महाराज ने तत्त्वाथ सूत्रकों रचना की है, उसमें 
“तत्वायश्रद्धाव सम्यग्दशनम्‌”” सूत्र है। उसमें तत््व-भाव, भौर 
झथच्य्पदाय, [ द्रव्य, गुएं, पयाय ) । पदायक ( झर्पात्‌ क#रब्य, गुण, 
पर्याय फे ) भावषा घयायथ भासन होना यह निश्चय संम्याददान है। 
वहाँ व्यवहार सम्यग्दशनवी बात नहीं है । इसलिय जो सात तत्त्वों 
पी भिश्न-मिन्त यधाथ रूपसे श्रद्धा बरता है उमे सम्यग्दशन होता 
है । जीवका स्वभाव चायक टुद्ध चिदानद है, राग भौर ”रोरसे 
भिन्न है। शरीर, बम भ्रादि भ्रजोव हैं भौर भ्रजीवका स्वभाव णड 
है । पुण्य-पापवे परिणाम प्राश्रव हैं, भौर उसवा स्वभाव भ्राकुलता 
है । मरा स्वभाव प्नावुल धान द है विकार में भटक्ना वह बच 
है | भारमा वी शुद्धि अर्थात्‌ यधाय रुपरि ज्ञान भौर रमणता यह 
सवर-तत्व है | घुद्धिकी वृद्धि होना वह निजरा तत्त्व है श्ौर सम्पूण 
घुद्धि यह मोक्ष है। सात तच्वा मे जोब भ्रौर भजीव द्रव्य हैं, 
श्राश्वव, घघ, सवर, निजरा प्रोर मोक्ष-यह पर्याय हैं ।---इसप्रकार 
सात तत्वाव यथाव भौर पृषक्‌ू-पृथव भाववा श्रद्धान शोर मास 
होना बहू सम्यादणन झौर सम्यग्तान है। प्रचानीकी ऐसा श्रद्धान 
और भासन नहीं होता । 

मुनिका धुमराय तिभित्तमात्र है मुनि वास्तवमें शाहतये कर्ता 
नहीं है । धुभराग पाता है वह झ्राश्व है, उसे मुनि जानत हैं। मूति 
द्वारा च्रास्‍स्त्रकी रचना हुई--ऐसा कहता यह निमित्तका वधन है । 
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धास्त्रोर्मे जसे जोवादि तत्त्व लिसे हैं उसीप्रकार भचानी स्वय सीख 
लेता है. वहीं उपयोग लगाता है भोौर दूसरों को उपद देता है, 
कितु स्वयको तत्त्वोंका माव मासत नहीं है, इसलिय सम्यगत्य नहीं 
होता । 
रद ज् र् 
[ फल्युत घुदता १४ धुछवार ता० २००२-५३ ] 
अब कदाचितु कोई टास्त्रानुसार सात तत्त्वोंगी थद्धा करे 
चास्त्र में लिखे प्रनुतार सोस ल, शास्त्र वया बहुत हैं उसमें उपयोग 
लगाये दूसरा को उपत द कितु जोव-प्रजीवादिये मावकी उसे 
खबर नहीं है, तो माव भासनवे बिना तत्त्वाथश्रद्धा वहाँ से होगी ? 
नहीं हो सकती । भाव भासन किसे कहते हैं वह यहाँ कहते हैं । 
भावमासनऊा दृष्टान्तसद्दित निरूपण 
जिसप्रकार भोई पुरुष चतुर होने के हेतु सगोत धास्त्र द्वारा 
स्वर, ग्राम, मूच्छवा और तासके भेद तो सोखता है, कि तु स्वरादि 
वा स्वरूप नहों जानता, श्रौर स्वस्पको पहिचानके बिना भय 
स्वरादिको भय स्वरादिख्प भानता है प्रथवा सत्य भी माने तो 
निणय पूवक नही मानता इसलिये उममें चतुरता नहीं होती । 
उसोप्रकार फोई जीव सम्यर्ल्शन प्राप्त करने के लिये धास्त्रमे पे 
जीव-प्रजीयका स्वरूप सोख लता है, विलु ग्रात्मा चानस्वभावी है, 
पृष्य प्राप प्राथव हैं उन सवका निणय पपने श्रतरस कही व'रता । शास्त्र 
से सीखता है वितु में शञायक स्वरूप हूँ, पुष्य-पाप विकार है, शरीर 
प्रजीव है, प्राध्मावे भाश्रयस शुद्धता प्रगट हो वह सवर-निजरा हैः 
इसप्रकार निणयपृूचक नहीं समझता वह व्यवहाराभासी है। बहू 
अर तत्त्वोंको ्रय तत्त्वरूप मान लता है, भ्रथवा सत्य माने तो बहा 
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ज्ञाता रहना एसा कहा था, लेक्नि उसे वे भूल गये, तथापि उ'हैँ 
ऐसा भावभासन था | एक्बार श्राहार लेत॑ जा रहे थे । मागमें एक 
स्त्री उड़लकी दाल के छिलके निकाल रहो थी । दूसरी स्त्रीमे जब 
उससे पूछा कि क्या फर रहो है ? तब उसने उत्तर दिया कि 
+तुपमापमिन्न” करती हूँ। माप अर्थात्‌ उडद श्लोर सुप अर्थात्‌ 
छिलका । उड़दबी दाल से छिलके अलग कर रही हूँ । मुनि वो 
भान ता था हो कि में घुद्ध चिदान द हूँ, कि तु विशेष लीवता करके 
बे वीतराग दशाका प्राप्त हुए । में मन, वाणी, देहसे भि न हू, राग 
द्वप छिलके हैं उनम रहित हैं. भान स्वभावी है --उप्तीम विशेष 
लीनता करक वे कवलज्ाानको प्राप्त हुए। यह सम्यसदशनके प्थातृकी 
बात है। शिवभूत मुनि जो शब्द बाले थे वे सेद्धा तक शब्द मही 
थे, कि तु स्व-परके मानसहित ध्यान किया, इसलिय वे बलज्ञान 
प्राप्त कर लिया । 

ग्यारह अज्जका पाठी हो प्रथवा उग्र तप३चर्या करे, तथापि जिसे 
श्रात्माका भान नहीं है वह भमिथ्याहृष्टि है। झौर ग्यारह भ्ज़जूका 
पाठी तो जीवादि के विशेष जानता है, क्वु उसे भातरग भाव 
भासित नही होत इसलिये वह मिथ्यादृष्टि रहता है । भ्रभव्यको नाम 
निशपसे तत्त्वका श्रद्धान है, कितु भावनिक्षेपस्ते मावभासभ नही है । 
जो जीव साधारिक बाता में चतुराई बतलाता है, क्ितु घम में 
मूखता प्रगट करता है उसे धमकी भ्रीति नही है, तथा यदि शाख्रकी 
प्रीति हो, कितु भावभासन न हो तो वह भी मिथ्यावृष्टि है । 

जीर-अभीवतच्य जे भ्रद्धानजी अयधार्थता 
बीतराग श्ञास्त्रो मे जलो जीवादि तत्त्वावी बात है वैसी प्रयत्र 
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हीं नही है । भगवान की वाणी के अनुसार आचार्यों ने शास्त्रों वी 
रचना वी है । समयसा र, नियमसार पटखण्डायम झादि जन शास्त्र 
हैं। उनम कहे हुए त्रस-स्थावरादिसप जीवके भद सीखता है ग्रण- 
स्थान, मागशास्थान के भदो को पहिचानता है जीव-पुद्गलादिके 
मेंठा को झौर उनके वर्णादि भेदों को जानता है, व्यवहार-_ास्त्रों 
मी बातें समभता है, कितु भ्रध्यात्म छास्त्रोमे मेदविनानने वारणा- 
भूत तथा वीतरागदा होने वे कारग्गभूत जसा निशपण किया है 
बसा नहीं जानता । भ्रात्मा जड क्मसे भिने है--ऐसा चत यस्वरूप 


प्रध्यात्म शासत्रम कहा है, व्यवहारशास्त्रम बमक साथ निमित्त 
नमित्तिक सम्ब घ कहा है । प्रध्यात्मश्ञास्नमें ऐसा कहा है कि गुणा 
स्थान-माम णास्थान जीवका मूलस्वरूप नहीं है। वीतरागदशाका 
सच्चा कारण जीव-द्रव्य है। श्रध्यात्मशास्त्रम किस पग्रपेक्षासे कथन 
है उस भही समभता | 

आागम शास्त्रमे जीवका स्वरूप मागणास्थान, ग्रुरास्थान तथा 
बतमान पर्याय सहित कहा है, धौर प्रध्यात्म द्वास्तमें मुरयत मात्र 
शुद्ध कहा है । वतमान पर्यायकों गौ करक॑ त्रिकाली 'ुद्ध स्वभाव 
को जोव कहा है, उसके स्वेख्पको भ्रचानी ययाथ नही जानता, और 
किसी प्रसंग पर बसा भी जानना पड़े तो झास्त्रानुसार जान लेता 
है । कितु भ्पने का अपने रूप जातकर उसमे परका श्रश भी न 
मिलाना, तथा अपना अदय परमें न मिलाना--ऐसा सच्चा थ्रद्धान 
नही करता | स्वय भ्रपने को नहीं जानता । मैं तो चायक चिदान द 
हैं कम-शरीर का पभ्रश अपने मे नही सानना चाहिये, दारीरकी 
क्रिया मुभसे होती है--ऐसा नही मानता चाहिये । धाप्मावी इच्छा 
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कम और झरीरमें कायकारी नहीं है, और श्रपती ज्ञानपर्याय शास्त्र 
में नही है--ऐसा भेदज्ञान नही करता। में इच्छा करता हूँ इसलिये 
परकी दयाका प्रालन होता है--ऐसा मानने से जीवका शभद्य श्रजीव 
मे भ्रा जाता है। कमके उदय झनुसार जीवको रागादि करता पडता 
है ऐमा मानने मे भ्रजोवका ब्रश जीवमे झा जाता है | 

अब, कोई जीव तस्वो के नाम भ्रध्यात्मशास्त्रानुसार जान ले, 
कितु ऐसा मान से कि चाणीसे ज्ञान होता है तो वह मिथ्यादृष्टि है। 
परस सम्यग्दशन नही होता, अपने श्रात्माकी श्रद्धात्रे होता है। में 
हैं इमलिये बम वध होता है यह घात मिथ्या है। एक तत्वों 
दूसरे भ व मिलाये तो ठीक हू, कि तु वसी भि नता उसे भासित 
नही होती इसलिये जीव-प्रजीवकी सच्ची श्रद्धा नही होती । जिस 
प्रकार प्रय मिथ्यादृष्टि निर्धार बिना पर्याय बुद्धिसे शाहत्वमें तथा 
वशणादिय मे प्रहबुद्धि धारण करते हैं, धाठृत्व हो वह भी में है, शरीर 
वर्णादि भी मेंहूँ श्रौर रागादि भी मैं है--इसप्रका/र सबको एक 
मानता है, उसो अकार जन कुलमें ज म लेकर ऐसा माने कि “में 
उपदेश देता है भ्रथवा शरीरको चलाता हूँ” तो वह भी जीव- 
अजीवको एक करता है । उपदेश प्रौर घरीरकी क्रिया तो जडकी 
है, वह क्रिया झात्मा नेहीं कर सकता, तथापि जो ऐसा मानता है 
कि वह मुभसे हुई है बह जोव-भजीवकी सच्ची श्रद्धा नही करता, 
इसलिये बह मिध्यादुष्टि है । 

है 


हा >८ 

[ छात्यन शुक्ला १५ शविवार का+ २८-२-५१ | 

यहाँ व्यवहारामासी का निरूपण हो रहा है। जीवको क्रिया 

जीवमे है और प्रजीवकी प्रजी वमे,---उसका जिसे मान नही है वह 
मिथ्माहृष्टि है । 


सातवाँ अध्याय शै६७ 


जिम्प्रकार भर यमती जीव बिना निखय क्ये बतमान भजश् में 
दृष्टि करता है भौर चाद्त्व तथा वर्णालिमे अहउुद्धि धारण वरता है 
उसीप्रकार जन में जम लेकर ऐसा माने कि में भानवान हैं भोर 
उपदश भी देता है, वह जीव और ग्रजीवको एक मानता है | ज्ञान 
आत्माथित है श्रौर उपंदश जडाश्रित--ऐसी उसे सवर नहीं है । 
पुनश्य, उपवासक समय शरीरवा क्षीण होना भथवा भोजनवा छूटना 
यह जडको क्रिया है, तथापि उस प्रपनी मानता है वह व्यवहाराभासी 
मिध्यादृष्टि है । दया-दानादिवे तथा नानादिक परिणाम प्रात्माश्रित 
हैं भौर शरीरको क्रिया जडाश्रित है, तथापि जो सब क्रियापो को 
आात्माश्चित मानता है वह मिथ्याहृष्टि है। भानपर्याय, राग्रपर्याप 
झौर देहादि जडकी पर्याय--सबको वह एक मानता है । उपदरा मैंन 
दिया भौर राग भी मैंने क्था--एसा वह मानता है । भगवान के 
पास जाने का धुमराग प्रात्माश्रित है श्रौर श्रीरका हलन-चलन, 
हाथ जुड़ना प्रादि पुदुलाश्रित है, तथापि दोनों कक एक मानना वह 
मूल है। 

भौर किसी समय श्ास्त्रानुसार सच्ची वात भी बनाये कितु 
वहाँ भ्रतरग निर्धारसुप श्रद्धान नहीं है । शरीर को और परजीवधी 
क्रिया मेरी नही है, नाव शोर राम होता है वह जीव करता है-++ 
ऐमी खबर नही है, श्रवरणग में शास्त्रानुसार श्रद्धान नहीं है । जिस 
प्रकार नशेबाज व्यक्ति माता को माता भी बहे तथापि वह सयाता 
नही है, उसी प्रकार इसे भी सम्यस्दृष्टि नही कहुत । कोई श्ास्त्रोकी 
बात बहे, कितु झ्ातर में श्र्धन नही हुप्ता तो उसे सम्यग्हह्ि नहीं 
कहते । जीव ने इच्छा की इसलिये शुद्ध प्राहार आया-ग्सी 
मायता वाला जीव भौर भजीव को एक मानता है । सात तत्त्वा में 
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उसे जीव-भ्रजीव वी प्रतीति का भी ठिय्राना नहीं है। जिसप्रवाद 
काई दूसरे की ही बात करता हो उसी प्रकार यह जीव धास्मा का 
कथन करता है, कितु मैं स्वय हो पात्मा हूँ, पुष्यपरिणाम विकार 
है और शरीरादि जड़ हैं--एसी भिप्नता उसे भासित नही होती । 
प्राप्मा से शरीर भिन्न है-ऐसा वह बहता है, वितु शरीर फी क्रिया 
में नही कर सबता, हारीर से मेरा आत्मा बिलकुल पृथक्‌ है-ऐसा 
भाव ग्रपने मे नही बिठाता । जड वी पर्याय प्रतिक्षण जड से होती 
है, प्रगने परिशाम पृथक हैं एंसे भिन्नत्व वा भास नहीं होता इसलिये 
बह भिध्याहष्टि है। 

ममित्तिक क्रिया स्पतत्न होती है, उसमें अन्य पदार्थ 

निमिच् मात्र हैं। 

पर्याय मे जीव-पुदूल वे पररपर मिमित्त से भ्रमेक कियाएँ होती 
हैं, उन सबको दो द्रव्यो के मेल से उत्पन्न हुई मानता है, में जीव है 
इसंस शरीर चलता है, ई द्वर्या हैं इसलिये मुझे ज्ञान होता है-ऐसा 
मानता है, वितु इरिद्रियाँ तो निमित्त मात्र हैं--ऐसा नही जानता। 
मिमित्त है इसलिये काय होता है--ऐसा मानता है । भाषा निकलती 
है बह नमित्तिक है श्रोर उसमे रागी वा राय निमित्त सांत्र है। राग 
हुआ इसलिये भाषा निकलती है--ऐसा पही है। भाँख, कान भादि 
हा द्रयो के कारण ज्ञान हुप्ना माने वह एकत्वबुद्धि है । इच्छाके बारण 
हाथ चला और रोटी भ्रादि के टुक्डे हुए--ऐसा वह मानता है, 
रुसाई बनाते समय रोटी जल जाती है वहू उसके झपने बारख 
जलती है, तपापि रसोइन स्त्री 3 ध्यान नहीं रवखा इसलिये जल 
गई-दइत्यादि मानना वह्‌ भ्रमणा है। स्त्री तो निमित्त मात्र हैं, 
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तथापि स्त्री का ध्यान न होता ओर रोटी का जल जाना--इन हो 
कियाग्रो वा होना एक जोद से मानना मूढता है। पुदूगल की पर्याय 
पभपने कारण होती है तब दूसरे पदाथ को निमित्त पहा जाता है । 


बालक वे हाथ से काँचचा गिलास गिरकर फट जाये वहाँ पुद्ल 
की पयाय नमित्तिक है श्रौर बालक का वेध्यानपना निमित्त है। 
ज्ञानी धर्माप्मा को श्रल्प रागद्वेप होता है, तथापि समभत हैं वि 
भाषा तो भाषा के वारण निकलती है, निबलता से द्वप श्राता है, 
कितु दे पर के स्वामी नहीं बनत | झ्रात्मा में रागद्वेप श्रयवा ज्ञान 
श्रपने से होता है, उसमे पर पदाय निमित्त मात्र हैं। निमित्त है 
इसलिये क्रोध भाता है--ऐसा नही है। डावटर प्पने कारण भाता 
है, जीवकी इच्छा के कारण नही झ्राता | पस की क्रिया पस वे 
कारण है, जीवकी इच्छा के प्राघीन नहीं है 


झज्ञानी जीय मानता है कि दो पताथध साथ मिलकर एवं बाय 
करते हैं। रसोइन ने ध्यान नही दिया इसलिय कढी उपनकर नोचे 
गिरती है ? नही । जडकी क्रिया जडसे होती है । मूस रसोइल स्त्री 
मानती है कि में उपस्थित होती तो चुल्हे में स लक्डी निकाल लत्ी, 
प्रौर कढी वो उपनने से वचा लती, कितु यह मायत्ता मृढ की है। 
प्रचानी मानता है कि में विचारक हूँ इसलिये ससारकी “यवस्था 
कर सकता हैँ, में देशका, कुटुम्बका व्यवस्थापक हैं--ऐसा मानता है 
वह घूढ़ है। मूवसे जडकी भ्रवस्था बिगडती है भौर चतुरपे सुधरती 
है-वहू ऐसा जो मानता है वह मिथ्याहष्टि है । जीवकी चतुराई पसे 
में मो काम नहीं भावी । व्यापारी मुस है इसलिये व्यापार में लाभ 
नही होता झौर चतुर है इसलिये लाभ होता है--ऐसा मानना वह 
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मूढता है । तिजोरी मे ताला लगाता है, वहाँ तागे वो पर्याय तो 
प्रजीव वी है, जीव के कारण वह नहीं होती । चोर तो चोरी का 
भाव करता है श्रौर हाथ म प्रिस्तील रसता है वह णजठ की क्रिया है 
चोर की इच्छानुसार पिस्तोौल नही चलती | पितौल को क्रिया जड 
के कारण है, उसमे चोर वा द्पभाव निमित्त मात्र है । 
इसप्रकार नमित्तिक्दशा भौर निमित्त की स्वत-त्रता की जिसे 

सबर नहीं है श्र्थात्‌ उसका सच्चा भावभासन नही हुप्ना है उसे जीव- 
भ्रजीव वा सच्चा श्रद्धानी नही कहा जा सकता | अभ्रनानी क्दाचितु 
पहे कि जीव-श्रजीव पृथक हैं कि तु उस भावभासन नहीं है। 
जीव-प्रजीव को जानने का यही प्रयोजन है कि जीव की पर्याय जीव 
से होती है उसमें प्रजीव नि्मित्त मात्र है--ऐसा भावभासन होना 
चाहिये वह भ्रज्ञानी को नही होता । इसप्रकार भिश्यादृष्टिके णीव- 
श्रजीव तत्त्व के श्रद्धान की श्रयधाचता बतलाई । पुद्दल जाति भपेक्षा 
से एक हैं कितु सरया से श्न तानन्त हैं। एक पुदुगल से दूसरे 
पुदुगल मे काय हो तो भ्रनतान त पुदुगल नही रहते ।--इसप्रकार 
सात तत्वों का भान नही है भोर माने कि मैंने पर की दया की तो 
चह अति है। यहाँ कोई प्रश्न करे कि पुदूगल पुदुगल तो सजातीय 
हैं, तो फिर एक पुदुगल दूसरे का कुछ कर सकता है न ? नहीं, एक 
उंगलोीके स्क ध मं अन त परमाणु हैं, उन प्रत्येष” की क्षिया भिन्न- 
भिन्न है। 

एक परिनाम के न करता दरव दोइ, 

दाइ परिनाम एक दव न धरतु है। 

एक करतूति दाइ दव वबहु न करें, 

दोइ बरतूृति एक दव न करतु है ॥ 


सातयोँ अध्याय २०४१ 


"शम्रयप्तार नाटक में यह वात कहीं है। दो द्रव्य एवं परिणाम 
बा नहीं बरते, एक द्रव्य दो परिणाम नहीं रखता, दो द्रव्य एकत्रित 
होकर एक परिणाम बरें - ऐसा बभी नद्दी होता और एक द्वव्य वर्ता 
होवर दो परिणाम यर--ऐसा नहीं होता ।--श्सप्रवार जिस यधाय 
श्रद्धान नही है उसे जीव-भ्रजीय की स्वतत्रता की पबर नहीं है, 
इसलिये वह मिथ्याहृष्टि हैं । 

ञ्र रू है 
[घत्र इष्णा २, सोमवार, ता० २-३-५३ ] 
आखरतत्त के श्रद्धान री श्यधार्थता 

और भास्रवतत्त्वमें जा हिसारिरूप पापासव है उसे तो हेय जानता 
है तथा प्रहिसादिल्‍प परण्यास्रव है उसे उपादय मानता है। दया, 
ग्रह्मचर्यादि के परिणाम जीवस स्वयं होत हैं, उन परिणामा रूप 
क्रिया जीव से हुई है, कम व॑ कारण नही हुई। जो जीव बम के 
बारण दया-दानादि क परिणाम माने तो जीव-भजीव तत्वमें भूल 
है । घुभ-भुम परिणाम कम से होत हैं, वह जीव-भ्रजीव तत्त्वकी 
भूल है, प्रास्रवतत््व वी भूल नहीं है क्तु जिस जीवके बसी भूल 
है उसवी तो सभी तत्त्वों में भूल है दया-टानादि क परिणाम जीव 
के प्रस्तित्वमें हैं, बम निमित्तमात्र है | स्वय स बेवलभान हो उसमें 
देवलशानावरणीय का श्रमाव निमित्तमात्र है,--ऐसा यथाथ ने 
समझे भ्रौर माने कि नि्मित्त है व्मलिय बाय हुप्रा, वह जीव प्रजीव 
तत्व वी मूल्त है। निमित्त-नमित्तिक सम्ब घ पृथक स्वतत्र न माने 
तो दो के अ्रस्तित्व वा प्रयोजन सिद्ध नही हुभा । जीव में मावव-घ 
ह्वोठा है वह स्वत॒-त्र है भौर द्रव्यव घ भी स्वत-त्र है। भावव घ मे 
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कारण द्रव्य कर्मोंका बन्ध माने तो भ्जीव परत त्र हो जाता है । 
कम्रबाध कमक कारण होता है उसमें भाव भ्रास्रव नि्ित्तमान्र 
है | ऐसा मे माने तो जीव-प्रश्ीव दोनो में भूल है जब जीव स्वतत्र 
विकार करता है तब क्मबाघ कम के कारण होता है, वह भी 
स्वतन्त्र है! 

निमित्त का ज्ञान कराने के लिए व्यवहार से क्यन श्राता है 
कि-भीवने विकार किया इसलिये कमब घ हुआ्ला कितु उसका त्तात्पय 
में स्वतत्न॒ निमित्त-नमित्तिक सम्बध समभना चाहिय | कर्मों का 
बाधघन कमके कारण होता है तव जीव का विकार निमित्तमात्र है- 
ऐसा समभना चाहिये। जिसे सच्ची प्रतीति हो उसे सच्चा ज्ञान 
दा ही है। श्री समयसार के बध श्रधिकार म भो यही कहा 

[करू +->> 

सब जीवो के जीवन-मरण होना, वह उनके श्रपने श्राश्रित है। 
भपने जीवन-म रण दूसरे के झ्ाश्चित नही हैं । परजीबो को मारना 
या बचाना क्या जीवके हाथ की बात है ? नही, दारीर की क्रिया 
शरीर के कारण होती है, उसमे जीव निमित्तमात्र है। सब जीवोके 
जीवन-मरण, सुख-दु ख अपने-भपने करममदियके निर्मित्तसे हैँ । जीव 
श्रपने प्रामुकमके निमित्त से जीता है--यह भी व्यवहार का कथत 
है । जीव भ्रपनी स्वत॒न्न योग्यतासे रहता है, उप्में प्रायुक््म निर्मित्त- 
मात्र है, कितु दूसरा जीव निर्मित्त नही है ऐसा यहाँ बतलाना है । 
अचानी जीव मानता है कि में हैं इसलिये परके जीवन-मरणा, सुख- 
दु ख होते हैं, तो बहू जीव-भ्रजीव तत्त्वकी भूल है, भोर दया दानादि 
के परिणामीको उपादेय मानना वह आआाखव तत्त्वकी भूल है । पुनः, 
सुख-दु ख के सयोग श्राप्त होने में वदनीय कम निमित्त है, उसमे 
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दूसरा जीव सीधा निमित्त नही है। सामग्री श्राती है वह अपने 
कारण श्राती है, उसमे वेटनीय निमित्त है, भौर जीव सुख-दु खबी 
करपना करता है वह स्वतश्र करता है उसमें दशन मोहनीय निमित्त 


है ! दूमरा जीव सुख-दु ख नहीं दे सकता । में दूसरो की निभा 
४ दशा मानकर परपदार्थों का कर्ता होता है बह मिथ्या 
हृष्टि है । 
मैं दूसर को जिलाता हैं. मेंने दुसरा को सुखी किया, उनकी 
छुवा-हुपा मिटाई,-ऐसा श्रभिमान करता है वह आति है पर जीव 
का सुखो करनका अथवा जिलानका श्रध्यवस्ताय हो बह तो पुण्य 
ब धक्ा बारण है, इसलिये सतुष्ट होने जसा नही है । श्रचानी जीव 
पुण्य होन स्‌ प्रसन्न होता हैकि पुण्य वधतो हुग्ना न वह 
मिथ्याहष्टि है । प्रौर मारने तथा दु सी करने का अ्रध्यवसाय हो वह्‌ 
पापवध वे कारणरूप है । 
सत्य बोलना, बिना पूछे वस्तु न लेना, छारीर से ब्रह्मचय का 
पालन करना झ्रारटिमें चुम भाव है भौर उसस पुण्य व घश्हदोता है । 
उम्म सतुप्द हो तो वह महान भ्रुल है। तत्त्वाथ-श्रद्धानसे विरुद्ध 
श्रद्धा करे वह निगोदका झाराधक है। मुनि नाम धारण बरके 
चस्त्रादि परिग्रह रसे तो महान पापी है| सुनिपना न होने पर भी 
० माने वह निगोदका आराधक है--ऐसा श्री कु दकु-दाचाय 
कहते हैं । 
यहां ग्रज्ञानी, “मेंने शरोर से ब्रह्मयचयका पालन किया है,--- 
एंसा मान+र हारीरकी क्रियाका स्वामी होता है, यह जीव-प्रजीव 
में भूल है, भौर उसमे होने वाल शुभ-परिणामप्ते धम माने दह्‌ 
झाश्रव में भूल है । भ्रतानी मानता है कि जीवका विकल्प भाता हू 
इसलिये वस्त्र दूट जाते हैं, तो ऐसा नही हू । वस्त्र छूटने का काय 
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तो वबस्च्रसे होता हू । यदि विक्त्पके कारण वस्त्रोका छूटना माने तो 
जीव-प्रजीव म॑ भूल ह्‌। परिग्रह न रसने का भाव धुभ है--पुएय 
वाघका कारण हू, उसे उपादेय मानना वह श्राश्नवमे भूल हू । पसा 
रहना, झसत्य वचन बोलना श्रादि तो जडकी क्रिया है, और पसा 
रखू झ्रादि परिस्णाम पाप श्रध्यवसान हूँ । उसमें पापकों हेय झौर 
पुण्य को उपादिय मानना वह श्राश्रवतत्त्वमें भूल हैं । हिसादिक वी 
भाँति प्रसत्यादिक पापथाध के कारण हैं,--यह सब मिथ्या भध्य- 
बसाय हैं भर त्याज्य हैं । 

हिंसा में मारने को बुद्धि होती हू, कि तु सामनेवाला जीव भ्रायु 
धूण हुए बिना कमी नहीं मरता | मारने का द्वेंप स्वयं किया वह 
पाप हूं। स्वय भ्रहिंताका भाव क्या, इसलिये जीव नही बचा हूँ, 
अपनी पझ्रायुके बिना वह नहीं जीता। अपने शुभ परिणामा स जो 
पुण्य बाघ करता हूँ, बह घम नहीं हैँ । परण्यको श्रादरणीय माने धह 
झाश्रवमें भूल हू। में चाता-दुष्टा है, परका कर्ता नही है, में रागका 
भी कर्ता नहीं है,--एंसा माने वहाँ निबघता ह भौर निबधभाव 
उपादिय हू 

प्रब, पूण वौतरागदशा न हो तबतक प्रशस्त रागरूप प्रथतन 
फरो,--यह उपदेक्षका वाक्य हू | वीतरागी दशा न हो, तव-तक 
घुभराग उसके भपने कासक्रमसे भाता ह-ऐसा जानो, कितु श्रद्धान 
तो ऐसा रखो कि दया, दान, भक्ति भादि बधके कारण हैं, हेय हैं । 
मदि श्रद्धानमें पुण्यको मोक्षमाग जाने तो बह मिथ्यादू्टि हैं । जो 
निश्चय माक्षमायकी साधना करता हें उसके घुभरायको व्यवहार 


मोक्षमाग कहते हैं, कितु निश्चयसे वह बघ मा हृ,-+-ऐसा जावना 
चाहिमे। »< रद 


साहयाँ अध्याय रण 
[ घत्र इष्णा ३ मपलवार ता० ३-३-५३ | 
विपरीत प्रभिष्रायरहित तत््वाथथ्द्धान वह सम्यरदशन है, उसे जो 
नहीं घानता भौर वाह्यस धम मानता है वह मिथ्यादृष्टि है। यहाँ 
पह बतलाते हैं कि भ्राश्नवतत्त्वमें क्सि प्रकार श्रूल करता है। पापको 
हेय माने कितु पुण्य को उपादय माने बह ग्राथवकी भूल है । और 
मिथ्यात्व, अविरति, क्पाय और योग--यह प्राश्रवके भेद हैं । उ हे 
बाह्मरूपसे तो भानता है क्तु उन भावोकी जाति नही पहिचानता । 
सच्चे देव, गुरु, शास्त्र की बाह्य लक्षणोंसे परीक्षा फरे, वह गृहीत 
मिथ्यात्वका त्याग है, क्तु अनादिकालीन प्रगृहीत मिध्यात्वको न 
पहिचाने झोर वायकत्वरूप भ्ास्माकी हृष्टि नही है, कितु पुण्य पाप 
पर हृष्टि है वह भ्रनादिकालीन मिथ्यात्व है, उस नहीं जानता । 
स्व वी दृष्टि करके भाश्रव छोडना चाहिये कि तु उस भूलको दूर 
नहीं करता। दया दानादिके परिणाम झ्राश्व हैं उनके ऊपर की हृष्टि 
वह पर्यायहष्टि है। भ्रतरम रागको हितकर मानता है वह मिथ्या- 
त्वकों महीं पहिचानता । 
पुनश्च, बाह्य श्रस स्थावर को हिंसाको अ्विरति मानता है । 
इशद्रियविषयोंकी प्रवृत्तिको भ्रधिरतति मानता है, कि तु वह भ्विरति 
का स्वरूप नहीं है । जडवी क्रिया कम हुई ता मानता है कि विषय 
कम होगये । स्री, लक्ष्मी के ससगको भ्रविरति मानता है, कितु हिंसा 
मैं प्रभादपरिणति मूल है। उग्रप्रमाद होना वह भ्रविरति है । नग्न 
होने से मानता है कि भव्रत छूट यये, वह मूल है । विययामे ग्रासक्ति 
का होना वह भ्रव्रत है । भ्रतरय भासक्ति छूटती नही है शोर मानता 
है कि में व्रतघारी हूँ । शरीर द्वारा बाह्य ई द्रयविषयोगें लीद न हो 
तो मादता है कि भव्रत छूट गया, वह भ्रविरतिमें भूल है। पर्यायमें 
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तोब् प्रमाद भावका श्रौर विपयासक्तिवा स्वभाववे भानपूवक त्याग 
नही हुआ्आ भर बाह्मसे भासक्तिका त्याग माने वह भ्रविरतिरुप 
आरश्रव तत्तवमें भूल है । ऐसी भूलवाले व सम्यग्दशन नही होता | 

श्राध्माके भानपूवक विश्लेप स्थिरता हाना यह द्रत है, उसे नहीं 
पहिचानता, प्रमादभावको नही जानता, कि तु बाह्य निमित्तोवे छूटने 
से भ्रश्नत छठ गये--ऐसा मानता है । मैं 'गुद्ध चिदानद हूँ-ऐसे भान- 
पूयक झ्रशत लोनता होने स॑ श्रत्रत परिणाम छूट जात हैं और 
निर्मित्त भी निमित्तके कारण छूट जात हैं,-उसे जा नही जानता बह 
आाश्रवतत्वमे भूल करता है । 


श्रौर बाह्य फ्रोधादि बरने को कपाय जानता है, वितु प्रभिप्राय 
वी खबर नही है | प्रनुकुल पदार्थोके सयोगस राम और प्रतियूल 
वदार्धोके सयोगसे द्वेष करना पडता है यह क्पायका प्रभिश्राय है । 
अज्ञानी भावता है कि में विकल्प करता हूँ इसलिये बाहा पदाथ ग्राते 
हैं। प्रभिष्रायमें क्पाय विद्यमान है इसलिये भ्राश्रवतत्त्वकी भूल है । 
ओर प्रात्मामें योग (-प्रटश कम्पन ) की क्रिया है उसे भरती नहीं 
मानता । जडकी किया मैंने रोकी इसलिय योग रका---ऐसा मानता 
है । मत, वचन कायाकी क्रिया जडकी है, उसकी खबर नही है झौर 
ऐसा मानता है कि शरीरादि की क्रिया रक्‍ने से धम हुआ, विषतु 
झतरमें शक्तिमूत योगों को वह नही जानता (--इसप्रकार वह झा- 
श्रवोवा स्वरूप भ्रयथा जानता है । 

पुनश्च, राग-द्वेप-मोहरूप जो श्राश्रवभाव है उस्ते नध्ट करने 
वी चि ता नही है और वाह्म क्रिया सुधाल्न--ऐसा वह मावता है। 
अनुकूल निमित्त प्राप्त करने भोर प्रतिकुल निमित्त दूर करने वा प्रयत्त 
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रखता है। बाह्य क्रिया छोडो, भोजन छोडो, स्री छोडो, लक्ष्मी चोडो, 
बाह्य परिप्रहका परिशाम करो तो घम होगा-ऐसा अचानी मानता 
है । बाह्ममें क्रिया छूट जाने से प्रतिमा हागई-एसा वह मानता है, 
कितु प्रतिमा वाहरस नही झाती । अतरपरिणाम सुघरे नही हैं जोव 
जजीवका भेदचान नही है, जीवकी स्वतत्र क्रियामें ग्रजीव निमित्त 


मात्र है पर भ्रजीवकी स्वतत्न क्ियामे जीव निमित्त मात्र है। ऐसी 
स्वतत्रताकी जिस रावर नही है उस प्रतिमा कहाँ से होगी ? 


कचन कामिनी प्रोर कुटुम्ब-इन तीन को छोड दो तो धम 
होगा--ऐसा अ्ज्ञानी कहत हैं, किन्‍नु वे तो पृथक ही हैं, में उ'हू 
छोडता हैं--पह मायता ही मिथ्यात्व है । श्रात्मा उतस पर है पौर 
राग-द्वप रहित है ।--ऐसा भ्रात्माक भानपुवक राग छूटे तो कचनत, 
बामिनी भ्रौर कुठुम्ब के नि्मित्त छूठे ऐसा बहे जात हैं नही तो 
निमित्त भी छूटे नही कहलाते । स्वरूप में लीवता करना वह चारिनन 
है बाह्य त्याग चारित्र नहीं है। झतानी कहते हैं कि वाह्य वस्तुप्रा 
का याग करो तो प्रतरमें राग टूर होगा, जितु वह बात मिश्या है । 

द्रव्यलिंगी मुनि श्रव देवादिक को सेवा नही करता, २८ मूल 
गुणोका पालन करता है, श्र प्राण जायें तथापि व्यवहार धम नहीं 
घोडता, तो वहां गृहीत मिथ्यात्वका त्याग है, कि तु श्रगृहोत्तका त्याग 
नही है | वह बाह्महिसा बिलकुल नही करता, झपने लिय बनाया 
हुप्ला भ्राह्मर नही लेता, तब तो घुभ परिणाम होते हैं, कितू घम 
नही होता । करू ठ नही बोलता, दया पालन करता है, विषय सेवन 
नही करता, क्रोधादि नही करता, कोई शरीरके टुकड़े टुक्डे केरदे 
तथापि क्रोघ न करे ऐसा व्यवहार है, कितु-भतरमें भान नही है. 
इसलिये भगृहीत मिथ्यात्व नही छूटा है। उसके मिध्यात्व 
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क्पाय श्रौर योग--ऐसे चारों प्राश्वव होते हैं | में निमित्त हुँ इसलिये 
जड को क्रिया होती है--ऐसा वह मानता है, उसे यथाथ बात कीं 
ख़बर नहीं है ) दूसरे, यह फाय वह कपठसे नही करता । यदि कपट 
से करे तो ग्रवेयक तक कसे पहुँच सकता है ? नही पहुँच सफ्ता । 
प्रतरम मिथ्या अभिप्राय श्रत्रत, रागद्वे पवी इष्टता श्रादि रागादि- 
भाव ते हैं वही भ्राश्रव है, उसे नही पहिचानता, इसलिये उसे 
आशथवतत्वकी सच्ची श्रद्धा नही है । 


चघतष्प के श्रद्धान की अय्थार्थता 

हिंसा, भू ठ, चोरी झ्रादि अशुभभावों द्वारा नरकादिरूप पाप 
बघको थुरा और दया दानादि के वधको भला जाने वह मिध्याहष्टि 
है १ दोनो उध हैं झ्रात्माका हिंल नही करते । दया-दान।दिसे मुझे पुण्प 
बंध तो हुआ है !--इसप्रकार हपित होता है, दोना बच्च हैं तथावि 
पुण्यवाघकों भला जानता हू वह मिथ्याहष्टि है । 

पुण्य बधसे भ्रनुकुल शोर पाप बथसे प्रतिववल सामग्री प्राप्त 
होती हू तितु उसके द्वारा स्वभावकी प्राप्ति नही हाती । पाप बधको 
छुरा जानकर द्वेप करता है नरकादि की सामग्री पर द्वप करता 
है ध्रौर पुण्य व धसे भच्छी सामग्री प्राप्त होगी--ऐसा मानकर 
उसम राग वरता हू, वितु वह अति हे।समवशरण देखने को 
मिला उसमें झात्मा को क्या लाभ ? परवस्तुते लाभ-झअलाभ नहीं 
हू । स्वग में जायेंगे छौर फिर भगवान के पास पहुँचेंगे--.तो उसमें 
बया मिला ? समवशरण तो जड हूँ, पर ह, वहाँ जीव झन-त 
बार गया हू । सामग्रीके स्वभावकों प्राप्ति नहीं होती। प्रज्ञानी 
जीव प्रतिदुल सामग्रीम ह्वेंघ करता है और झनुदूल सामग्रीमे राग 
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बरता है वह मिथ्यात्व है । रागवा भ्रभिष्राय रहा वह चाधतर्व की 
भूल है, उसकी तत्त्वायश्रद्धा मिथ्या है। तत्त्वाथ श्रद्धान बिना सम्य- 
गदशन नहीं है श्लौर सम्यग्दशन वे बिना चारित्र नहीं होता । जन 
दशनमें गडबडी नही चल सकती तत्त्वमें श्र याय नही चल सकता । 
अब ध स्वभाव वी श्रद्धा चान, चारित्रसे धम होता है! अज्ञानी 
ज्ोव सोलहकारण भावतामें राग करता है, उस तीषकर प्रद्ृति या 
य ध नहीं हाता । नानी जीव रागमको हेय मानता है भ्रोर त्तीयकर 
प्रकृति वा भी हय मानता है | कसी भानी जीव वो निबलता से 
घुमराग झ्राये तो तीथकर पुण्य-प्रड्ग तिवा व घ हो जाता है ॥ 


भक्तिमें भाता है कि हे भगवान | झपने पाससे एक देव भेजो 
“+प्रादि निमित्त करा कथन है | श्रषानी जीव सयोग वी भावना 
करता है, पापके ब घक्को बुरा मानता है वर्योंषि' उसस भ्रतिवुल 
सामप्री प्राप्त होगो झौर पुण्य व धस अनुकूल । उसमें किसी सामग्री 
को अनुकृल झौर बिसी को भ्रतिवूल मानता यह मिथ्यादशन छान्‍्य 
है। यहाँ, क्रत-तप करो तो स्वग प्राप्त होगा, श्रौर वहाँ से भगवानब 
निक्रट पहुंचेंगे, फिर सम्यग्दशन श्राप्त होगा--ऐसा प्रनानी मानत 
हैं। उतवी दृष्टि सयोग पर है कि तु स्वभाव पर नही है, उ हें भ्रपने 
आ्रात्मा के पास पड़ी भानता है । बधन प्रहितकर है, पण्य-पाप हय 
है, सवर-निजरा हितकर है भ्रौर माक्ष परम हितवर है--ऐसी 
पहिंचान नही है वह मिथ्याइष्टि है। व ध तत्त्वमे पुण्यसे शुभ ब घ 
हुप्रा--ऐसा मानकर हित हो वह मिश्याहृष्टि है। 

यहाँ प० टोडरमलजी कहत हैं कि पुण्य-पापसे सामग्री प्राप्त 


होती है । प्राजकल कोई वतमाव पण्डित कहते हैं कि सामग्री पुष्य 
श्ज 
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पापसे नहीं मिलती, वितु वह भूल है । जिसप्रवार--भष्छी जल 
वायु भ्रादि भ्रनुवूल सामग्री प्राप्त दोने पर जीव राग करता है भौर 
सप, विष ग्रादि प्रतिकूल सामग्री मिले उस समय देप करता है, उसी 
प्रकार यह जीव पुण्यसते भविष्यमे भ्रनुक्ूल पदाय मिलेंगे--ऐसा मान 
कर राग करता है और पापसे प्रतिकूल पदाय प्राप्त होगे--ऐसा 
मानकर द्वप करता है -उसे इसप्रकार राग द्वेष करनेका श्रद्धान हुप्ा। 
इसलिये उसके भ्रभिप्रायमें मिश्यात्व है। जिसप्रकार इस घारीर 
सम्पर धी सुख-दु ख सामग्री में राग-द्वेध फरना हुआ, उसीप्रवार 
भविष्यम ग्नुश्नल-प्रतिकुल सामग्री म रागद्रप करना हुप्ा । 


और दया-दानादि शुभपरिणामों से तथा हिसादि झगयुम-परि- 
खामा से अ्घाति वर्मोमे फेर पड़ता है । शुभसे सातावभ का बंध 
हाता है भौर भ्रपुभसे प्रसाता कमका | घुभसे वेदनीय, भाषु, नाम, 
भोत्रम फेर पडता है, कि तु भ्रघाति कम फही ग्रात्म गुणोके घातक 
नहीं हैं। शुभागुमभावोंसे घाति कर्मोंका बध तो निर तर होता है 
कि जो सब पापरूप ही हैं। यहां कम-प्रधिक ब धका प्रश्न नही 
है। पुण्य से घातिकर्मोमे कम रस गिरता है, क्तु बाघ तो निरतर 
है ही | धुभ हो था भगुभ ही, तथापि मिथ्याहष्टिको ज्ञानावरणीय, 
दर्शनावरणोय, मोहनीय झौर भ्रतराय का व घ निर तर होता है । 
सम्परदूष्टिकी भी घुसभावके समय उसका बथ होता है । वे सब 
पापरूप ही हैं और वे हो श्राप्मगुणोके घातक हैं । 


शुभ के समय भी वध होता है--ऐसा यहाँ बतलाते हैं । बाघ 
द्वानिकारक है भोर भवाध स्वभाव हिंतकारक है,--ऐसी समझ 
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तत्वायश्रद्धात सम्यग्दर्शन का सक्षण है।वह लक्षण चोधे 
गरुणस्थान से लेकर सिद्धमें भी रहता है। तत्त्वाथ श्रद्दान तिश्चय 
सम्यग्दशन है | यदि तत्वाथ श्रद्धान व्यवहार हो तो सिद्ध में वसा 
व्यवहार नही द्वाता, और वहाँ तत्त्वाथश्रद्धान तो सम्भवित है, इस 
लिय तत्त्वापश्रद्वाव निश्चय सम्यग्दशन है । माक्षमाम प्रकाशक पृष्ठ 
३९३ में क्दा है कि केवली पस्रिद्ध मगवानवो भी तत्त्वाथथद्धान लक्षण 
होता हो है, इसलिये वह प्रव्याप्तिपना नहीं है । 


तत्त्व भ्र्यातु भाव । जीव का भाव भायक है । व्यवहार रत्नत्रय 
का भाव राग होने स प्रात्मा व आन द लूटने वाला है, इमप्रकार 
भेदवात द्वारा भाव का भासन होना वहू निश्चय सम्यस्लणन है। 
जीव का नायक स्वभाव है, भ्रणीव का स्वभाव जड़ है, पुण्य-पाप 
द्वोनों प्रास्नव हैं--हैय हैं, बाघ भद्धितकारी है, सघवर-निजरा हित 
रूप है भौर मोक्ष परम हितरूप है--ऐसा भाव भासन होना बह 
तत्त्वाथ श्रद्धान है । और मीक्षशास्त्र वे प्रथम प्रध्याय के चौथे सूत्रमें 
“जीवाजीवास्ववघसवरनिजरामोक्षास्तत्त्वम्‌” बहा हू । बह तत्त्वग्‌ 
एक्वचन कहा हू, इसलिये वहाँ निश्चय सम्यग्दक्षन दी बात हू । 
रागरहित भाव वी बात है | एक स्व-पर प्रकाशव शान स्वभाव मे 
सात का राग रहित भावभासन होना वह निश्चय सम्यम्दनाम है । 
झौर तत्त्वायपूत्र में सम्यस्द्शन के निस्रगण तथा अधिगमज ऐसे दो 
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भेद बतनाय हैं, वे व्यवहार ये नही हो सकते, इसलिये तत्त्वाथ 
श्रद्धान सम्यग्दर्शन वह नि३चय सम्यग्दर्शन है । 


तीथकर की वाणी से क्सी को लाभ नहीं होता | जिस परि- 
णाम स तीर्थंकर पुण्य प्रहृति का बघ हुभ्ा वह परिणाम जीव यो 
अपने लिय॑ हेय है भौर प्रद्धति भ्रहितकर है, तो फिर दूसरों यो हित- 
कर कसे हो सकती है ? श्रज्ञानी जीव ती्भकर पुण्य प्रद्ृति से खाम 
मानता है श्रौर उससे भ्रनेफ जीव तरते हैं ऐसा मानता है वह भूल 
है । स्वय भ्रपने कारण तरता है तब तीर्थंकर बी वाणी यो निमित्त 
कहा जाता है,---ऐसा वह नही समभता । इसप्रकार घुभाषुम भावों 
द्वारा कम थे ध होता है, उसे भला-बुरा जानना ही मिध्याथ्रद्धान है 
और ऐसे श्रद्धान से बाघ तत्त्व का भी उसे सत्य श्रद्धान नहीं है | 
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पर जीववो मे मारने के भाव, ब्रह्मयय पालनके भाव, तथा 
सत्य बोलने के भाव-प्रादि भाव प्राश्नव हैं। उ हें भनानी सबर 
अभ्रथवा सवरका कारण मानते हैं। सवर अविकार है भौर झाश्रव 
विक्वार है। भ्रविकारका कारण विकार बहाँ से होगा ? इसलिये 
ऐसा माननेवाले की मूलमें भूल है । महाँ तत्त्वार्थ श्रद्धानकी भूख 
बतलाते हैं। तत््वाध प्रर्यात्‌ तत््व+भर्ये । श्रय में द्रब्य-गुण-पर्याय 
तीनो भा जात हैं भौर तत्त्व भ्र्थात्‌ भाव | द्रव्यवा भाव, गुणकां 
भाव झोर पर्यायका भाव-इसप्रकार तीमोके भावका भासन होना 
बह सम्यग्दर्शन है। सात तत्त्वोमें जीव ध्रौर भजीव द्रव्य हैं, झाश्वव, 
बघ स्वर नि्जेरा और मोक्ष--यह पर्यायें हैं । उनके मावका मासन 
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होता चाहिये । भौर द्रव्य प्राश्रव, द्वव्यव घ, द्रव्य सबर, द्रव्यनिजरा 
तथा द्रव्यमोक्ष--यह प्रयीवकी पयायें हैं, उन्वा भो भाव मासन 
होना चाहिये। इसप्रकार द्रव्य, गुणा भोर पर्यायवे भाषषा मासन 
होना वह सम्यग्दशन है। 

अदिमा परम धम है। रागरद्ित घुद्धदशा-मह्दग्रतादिके परि- 
खामसे भी रहितदशा--वह भहिसा है, वह सबर है, भौर मह्टाग्नतादि 
के परिणाम शाश्रव हैं, वह सयर नहीं है। 


पुनश्ध, तत्वापसूध्रन' दूसरे प्रध्यायम पहले सूत्रमे भौपणमिव- 
भावकों पहले लिया है, इसलिये दत्त्वायथ्रद्धान सम्यग्दशनमें निम्धय 
सम्पग्दशनवी बात है | पारिणामिक्माव द्रव्य है भौर पौपटामिष, 
क्षायोपशमिक, भौटयिक तथा क्षायिव--घारों पर्याय हैं, वह जीवबा 
स्वतत्त्व है। उत्त मृत्रमें प्रथम भ्ौपधमिवभाव लिया है, बयोंगि जिस 
पद्से प्रोपशमिक्माय प्रगट होता है वह दूसर भावों को यधाथ जान 
सकता है । जिसके प्रौपध्मिक्भाव प्रगट नहीं हुपा बह भोदयिनमाद 
को भी यथार्थ नहीं जानता । 

अजानी जीव सवरतत्त्वर्मे भूल बरता है। ग्रत, प्रतिमादिषे 
परिणाम प्राश्नव हैं, सवर नही हैं । भ्रात्मा लायक खिलान-द है उसने 
भाश्रयसे सम्यर्दशन प्रगट होता है। भाश्वस्त सवर प्रगट नही होता । 
भ्रौर णीवके प्राश्नयसे सबर प्रगठ होता है--एसा कहना भी सापेद्ष 
है। पहले निरवेक्ष तिणय करता चाहिये । साता के भाव स्वतत्न हैं। 
जीव जीवसे है, सवर सवरसे है--इसप्रकार सातों स्वतन्न हैं । एमा 
निषय वरने के पश्चातु जीवके भाश्र पस्ते सवर प्रगट हाता है--एसा 
सापेक्ष कहा जाता है । 
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घुभ-प्रशुभ परिणाम दोनो श्रणुद्ध हैं । जो परिणाम भात्माके 
भाश्यसे होते हैं वे शुद्ध है । श्रज्ञानी भ्रद्दितादिख्प घुभाश्रवकीं सवर 
मानते हैं, वह सवर तत्त्वमें भूल है । 

प्रश्त --छुनिको एक ही कालमे यह भाव होते हैं, वहौ उनके 
ब-घ भी होता है तथा सवर-निजरा भी होते हैं वह फ्सिप्रकार ? 


उत्तर --वबह भाव मिश्ररूप है। चिदान-द श्रात्माके झ्राश्नयसे 
जो वीतरागी दशा होती है वह सवर है, भोर जितना राग शेष 
रहता है वह श्राश्रव है । श्रकपाय परिणति हो वह वीत रागी भाव है 
झौर वह यथाघ मुनिपना है । जितना राग शेप है वह व्यवहार है, 
बघका कारण है। यदि व्यवह्वार सवथा न हो तो वेवलदशा होना 
चाहिये, भौर यदि व्यवहारसे लाभ माने तो मिथ्याहृष्टि हो जाता 
है । साघक जोवके अद्चत्त 'गुद्धता है और भ्रशत भशुद्धता है । वह 
शुभरागको भी हेय मानता है। 

कोई प्रश्न करे कि ऐसा घुभराग लाना चाहिये था नही ? 


समाघात --क्सि रागको बदल सकेगा ? चारित्र गुणवी जो 
क्रमबद्ध पर्याय होना है वही होगी, उसे किसप्रकार बदला जा सकता 
है ? ज्ञानीको धुभराग बदलनेकी दृष्टि नहीं है, प्रपने स्थभावमें एक्गग्र 
होने की भावना है । 


श्री उमास्वामी तत्वाथथ्रद्धान कहते हैं, उन सातवे भावभासन 
बिता कमका उपशम, क्षयोपशम तथा क्षय नही होता । पचाश्निकाय 
गाथा १७३ बी टीकार्मे जयसेवाचाय ने तत्त्वाय सून्षको द्रव्यानुयोग 
के शास्त्ररूप माना है, भौर द्वव्यानुयोगमें द्रव्य-गुण-पर्याय तोनोवी 


सादबाँ अध्याय ण्श््‌ 


व्यास्या दघाती है| यहाँ तो, जिसे तत्वाथका यथाय मासन नहीं है 
उप्तकी बात चलती है | मिथ्याहथ्िकों भावभासन नही है। उसे नाम 
निक्षेपत अथवा आागम द्रव्य निक्षेपस्ते तत््वथ्द्धा कही जाती है ॥ 
आ्रागमसे घारणा कर ले, क्तु स्वयकों मावका भासन नही है, इस- 
लिये उसे सच्ची श्रद्धा नही है । यह बात यहाँ नही है, यहाँ तो 
निश्चय सम्यग्दशनकी बात है । 

महा सबरकी भूल बतलाते हैं। एक क्षणमें जो मिश्रभाव होता 
है उप्तमें दा काय तो बनते हैं, कितु महाब्रतादिके परिणाम श्राध्रव 
हैं ठहेँ सवर-निजरा मानना वह भ्रम है । ग्रतरस निविकत्प शाति 
और प्रान-दको उत्पत्ति हो वह सवर है तथावि जिस प्रशस्त रागके- 
भावते झाश्वव होता है उसी भावसे सवर-निजरा भी होती है--एसा 
मानना वह सबरतत्त्वमें मूल है । 


८ भर ८ 
[चत्र इृच्णा ५ गुस्वार, ता० ५-३-५३ |] 
शुभराग संपर नहीं सिन्‍्तु आशय है । 


श्रात्मामे पचमहाब्रत, भक्ति झ्रादिके परिणाम हो वह शुभराग 
है, वह श्राश्वव है । उप्त रागका झ्राथव भी मानना और उसीको सवर 
भी मानता बट भ्रम है । एवं हो मावस्त--एुभरागस्त श्राथव तथा 
सबर दानो कसे हो सकते हैं ?े मिश्रमावका कान सम्य्हष्टिको हो 
होता है । सम्यग्इष्टिको भी जो धुम राग है वह घम नही है। सम्य 
गदशन-ताव-चारित्र राग रहित हैं वही घम ह । मैं ज्ञायक हैं--ऐसे 
स्वमावके श्रद्धा च्ञानसे जितना वीतरागभाव हुमा वह सवर घमम है, 


२१६ सोक्षमार्ग प्रकाशक की किरणें 


और उसी समय जो राग शेप है वह झ्राश्वव हैं। एक ही समय में 
ऐसा मिथ्रूपभाव है, उसमे वोतराग भ्रश और सराग अश-दोनो को 
धर्मी जीव भिन्न भिन्न जानता है। पहले व्यवहार शौर फिर निशचय- 
एमा नही है। व्यवहारका गुभराग तो झाश्व है, भ्लाभ्व सवरवा 
कारण कैस हो सकता है ? पहला व्यवहार, और यह व्यवहार 
काते-यरते निश्चय होता है--ऐमी दृष्टि से तौ सनातन जैन 
परम्परामें से एथर होकर श्वेताम्बर निकले, थौर कोई दिगम्सर 
सम्प्रदायमें रहरर भी ऐसा माने कि राग करते-करते धर्म 
होगा, व्यपरह्वार करते-उरत निश्चय होगा, तो ऐसा माननेवाला 
भी श्येतामर जेसे ही अभिप्रायवाला है, उसे दिगग्यर जन 
घर्मरी सपर नहीं दे । 


जिसने रागका झ्रादर किया कि राग करते-क रते सम्यग्दशन 
हो जायगा, पहले व्यवहारवी क्रिया सुधारों फिर धम होगा ।--- 
ऐसा माननवाले से दिगम्वर जन शासनकों भ्रथवा मुनियोको नहीं 
माना है। भपने को टिगम्बर जन क्हलवाता है कि तु जनघम वया 
है उसकी उसे खबर नही है। वह जीव व्यवहाराभासी मिथ्याहष्टि 
है। वस्तु एक्समय में सामाय शक्तिका भण्डार है, और उसमें 
विशेषरूप पर्याय है बस्तुमें प्रमेदरूप सामा यवी दृष्टि बरे तो पर्यायर्मे 
सम्परटशन-भान-चा रित्र प्रगट हो । उस झमेदका श्राश्रय तो करता 
नही है भौर व्यवहार करते-क्रते उसके आश्रयस कल्याण मानता 
है वह प्रवादिख्क व्यवहार विमृूद् मिथ्याहष्टि है। द्वव्य स्वभावदी 
इृष्टि प्रगट करके निश्चय सम्यग्दशनं-चान हुआ वहाँ जो राग शेष 


सातवोँ अध्याय श्र्ज 


रहा उसे उपचारसे व्यवहार वहा है, कितु घर्मीकी हप्टिमें उसदा 
झादर नही है । 

पर्याय हृष्टिसे प्रात्मा रागसे अभिन्न है और त्रिकाली द्रव्यकी 
इृष्टिसे बह रागसे भिन्न चायक स्वरूप है। वहाँ त्रिवाली को दृष्टि 
करके रागको हैय जाना, तब रागको व्यवहार कहा जाता है। मिथ्या- 
हृष्टि जीव धुभम वतता है ओर उसे घम मानता है बि-तु वह व्यव- 
हारामासी है । निश्चयघमकी प्रतीति बिना रागमें व्यवहार घमका 
आरोप भो बहाँ से भ्रायेगा ? निश्चय वे बिना व्यवहार कसा ? बह 
थो व्यवहाराभास है ॥ भौर समिति-ग्रुध्ति-परिपहजय-भनुप्रक्षा- 
बारित्रकों सवर बहता है कि तु अचानी उसके स्वरूपको नहीं सम- 
भता । निश्चय स्वरूपनके झ्वलम्बन बिना समिति-गुप्ति श्राति सच्चे 
नही होते । मनमें पापका चिंतन न बरे श्रौर घुभराग रखे, वचनसे 
मौन धारण करे और कायास हलन-चलनादि न करे,-एऐसी मन- 
वचन-कायाकी क्ियाको श्रज्ञानी जीव गुष्ति मानता है भौर उसे 
सवर मानता है, वितु मौन तो जडक्ी क्रिया है, द्षरीर ह्थिर रहे वह 
भी जडवी जिया है, तथा भ्रतरगमे पापका चितवन नहीं क्या बहू 
शुभराग है, उसमे सचम्रुच सवर नही है।स्वभावदृध्टि होन के पश्चातु 
घुभाशुभ विकल्प-रहित वीतरागभाव प्रगट हुमा वह सच्ची ग्रुप्ति 
और सवर है। वह द्वरीर स्थिर हो श्रौर वाणीकी क्रियामे मौन 
श्रादि हो, उस्ते उपचारसे कायगुप्ति भौर वचनगुप्ति कही है। एके- 
रद्रियके तो सदव मोन ही है, कितु उस कही ग्रुप्ति नही बहा जाता । 
अ्तरमें वीतरागभाव प्रगट हुए बिना घुभराग रखे तो वह भी गुप्ति 
नहीं है। सम्यग्दशन भान चारित्र तीनो वीतरागभाव हैं, वहाँ मन- 
वचन-कायाका क्‍झ्वसम्बन नही है, स्वाध्यायादिका विकल्प ' भी नहीं 


त 
; 
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सूत्रमें २८ मूल गुणवाली समितिको सव॒र नही बहा, कितु स्वभाव 
के आधश्रयसे प्रगट हुई मुनियों की वबोतराग परिणतिरूप निश्चय 
समितिकों ही सवरका कारण कहा है। दोनो प्रवार पृथव' हैं. उन्हे 
न समझे झौर व्यवहार समित्ति को ही सवर मान तो उसे सबर 
पत्वकी सबर नही है। शुभराग मुनिपना मही है। भतरमें जो 
घीतरागभाव हुप्ना है वह मुनिपना है। वहां "गुम राग रहा वह व्यव- 
हार समिति है--ग्राश्रव है । यथाय समभयवे बिना मात्र सम्प्रदाय 
के नाम से कही तर नहीं जात, समभकर यथाथ निणय वरना 
भाहिये। 


छह सातवें गुणस्थान वाले मुनि चलते हो, प्रमादमाव मन हो 
श्रौर नीम का सूक्ष्म बौर परोके नोचे भाजाय, वृक्ष परसे जीव ज तू 
शरीर पर गिरकर गर्मीसे मर जाये, तो वहाँ मुनिका कोई दाप नहीं 
है, क्योकि उतनी परिणतिमें प्रमाद नहीं है। भ्रपनी परिरणतति में 
भ्रमाद हो तो दोप है| यहाँ तो कहते हैं कि देखकर चलनेवा शुभ 
भाव भो वास्तवमे सवर मही है । देखकर चले, प्रमाद न करे, औौर 
कोई जीव भी न मरे, तथापि उस घुभरागसे घम माने तो उस जीव 
को सवरतत्वकी खबर नहीं है । 


स्वग मोक्षबी इच्छासे या नरकादिवे भयसे क्रोधादि मे बरे 
झौर मदराग रखे, कि-तु उससे बही घम नही होता, वयोयि' कपाय 
क्या है भ्रौर स्वमाव कया है ?--उसवा भाव नहीं है। लोकमें 
प्रतिष्ठा भ्रादि के कारण परख्री सेवत न वर राजा के भगसे 
घोरी न करे, तो उससे कही ब्रतधारो नहीं कहलाता, क्योकि 
क्याय करने का श्रभिशाय तो छूटा नहीं है | जिसे पुष्य की 


सायवाँ अध्याय श्र 


प्रीति है उस्ते बपाय वा ही प्रभिप्राय विद्यमान है। जितरो ज्ञायण 
स्वभाव वा भनादर झौर राग वा झादर है, उस जीव के प्रभिप्राय 
में प्रन्‍-तानुय॒धी क्रो विद्यमान है, वह धर्मी नही है। जिसे शायक- 
स्वमावडा भान नहीं है भोर परपदार्यों को इ-पनिष्ट मानता है, 
उस जीव के रागद्वप का भभिप्राय दूर नहीं हुभा है। पथपरमेप्टी 
भगवान इ9 प्रौर कम भनिष्ट--ऐसी जिसकी बुद्धि है यह भी 
धचानो है । मैं तो ज्ञान हैं भौर समस्त पर द्वथ्य मेरे चेय हैं, उनमें 
बोई मुझे इप्ट-प्रनिष्ट नदी है,--एस[ मात होने के पश्चात्‌ धर्भा 
को घुभ राग होने पर भगवान का बहुमान भाता है। यहां पर में 
दुष्ट बुद्धि नही है भोर राग का भ्रादर नही है, राग पर वे कारण 
नहीं हुमा । तत्वचान के भ्रम्यास से जय वाई भी परपंदाप इप्ट- 
प्रनिष्ठ भासित ने हो, तब रागने बढ €व का भमिप्राय नही रहता । 


५ 04 4] 


[बोर सं० २४७६ घत्र कृष्णा ६ घुक्रशर ता० ६३-५३ ] 


मात्र भ्रात्मचान से इप्ट-प्रनिष्ट बुद्धि दूर होती है--ऐसा मं 
मानकर, साथमें सात तत्वों को यथाथ रूपसे जाने तो भपने धुद्ध 
स्वकृूप को उपादेय माने झौर परसे उदासीन हो णाये, इसप्रकार 
उन भतित्यादि भावनाप्रों की गणना मोक्षमाग में की है। द्वरौर, 
ख्री, बुदम्य, धनादि झजीव हैं, उनमें कोई इृप्ट-प्रनिष्ट नहीं है। 
सात तत्त्वों वी सम्पक्‌ श्रद्धा होने से, घुद्धात्मावा प्रतिभास होने वर 
परपनार्थों में इप्ट-प्रनिष्टता भातित नहीं होती भौर मे रागद्रों 
उस्पीत्ति होती है, यह घम है । 


श्स्र मोक्षमार्ग प्रसाशक की किरणें 


पुनश्च, शरीरादि में प्रयुचि, भनित्यादि चितवन से उसे बुरा 
जातकर--प्रहितरूप जानपर उससे उदास होने का यह प्रमृप्रेदा 
कहता है, वि तु वह तो ढ्वं प बुद्धि है। स्त्री, पुत्रादि स्वाथने से हैं, 
खक्ष्मो पाप उत्पन्न करती है--ऐसा मानवर उनपर द्वेप परता है, 
सो क्‍्पा पर द्रव्य त्तरा बुरा बरते हैं ? नही करते। यह तो उनके 
प्रति द्वे पभाव हुआ । जसे--पहले कोई मित्र से राग बरता था, 
फिर उसके दोप देसकर द्वें परूप उदास होगया, उसी प्रकार पहले 
शरीरादि पर राग था, फिर उ हूँ भनित्यादि जानवर उनसे उदास हो 
ग्रया भौर दप बरने लगा,-यह कोई सन्ची भनुप्र क्षा नहीं है । 


एक उपदेशक कहते थे वि--रागके कारण सर्प स्त्री, धनादि पर 
हेसा द्वेप करो कि उनके प्रति किचितु राय न रहे। तो क्या पर वस्तु 
से राम, इं प, मोह होते हैं ? वा पर वस्तु का ग्रहण त्याग किया 
जा सकता है ? तत्त्वतान पूवक स्वस मुस्त॒ ज्ञातामान्न स्वभाव में 
श्थिर दशा होने से सहज ही प्र वस्तु के राग का त्याग हो ज।ता है 
कर पर वस्तु उसके भपने वारण छूट जाती है। प्रज्ञानी वो कर्ता 
शुद्धि का भोह है । 


प्रति समय सूमिवानुसार राग होता है, उसे भी छोडा नही जा 
राक्‍ता, प्रात्मा तो माघ ज्ञाता रह सकता है--उसकी पानी वो 
खबर नहीं है। इसलिये वह ऐसा मानता है कि पर वस्तुका स्थाय 
कह और पर सयोगोसे दूर रहूँ ठो शाति होगी--घम होगा, कितु 
भपने ज्ञानात द स्वरुप को तथा दरोरादिवे स्वभाय को जातकर, 
अम छोडकर, विद्ठी पर को भला-बुर[ न मानकर मात्र ज्ञाता-इप्टा 
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इहने वा सलाम सच्ची उदासीनता है। निश्चय तस्यश्रद्धानपूर्थक 
स्पससुय दोकर, यथार्थ ज्ञातापने में जितनी एकाग्रता बढ़ती दै 
उसया नाम सवर-निर्जंग का कारण छच्ची अलुप्रेष्षा है || 
जो 'ुभराग रहा वह व्यवहारभनुप्रेक्षा है, वह तो श्राश्नव है। 


झौर क्ष॒घादि लगने पर उनके शमनका उपाय न करने, ध्राहारादि 
ने लेने को वह परिपह सहन करना फहता है। चूंकि सयोगी हृष्टि 
तो है, प्रौर भ्रतरमें लुघादिको प्रनिष्ट मानकर दु ख्री हुआ है, वह तो 
अ्रगुभभाव है, कितु कभो छुम भाव हो, तो भी धमनही है । कोई मह्दे 
क्-प्रथम परिपह सम्बंधो प्रतिदुलता का विकत्प भाये भौर फ्रि 
दूसरे समय राग को जीत ले वह परिपहंजय है, तो वह बात मिथ्या 
है, कयानि विकल्‍प तो राग है, भ्राश्रव है वह परिपहुजयरूप सबर 
नही है। छुघा, रूप), रोग।दि को मिटाने था उपाय ने करना चह्‌ 
परिपहजय नहीं है, क्योंकि उसम तो घुभ राग को उत्पत्ति है। 
मुनि नग्न रहते हैं, यह भी परिपहनय नहीं है, फितु तस्वज्ञान 
पूर्वक स्माभ्रप के पल से राग थी उत्पति का न होना चढह 
परिपदजप दै । ज्ञातामात्र रूपसे स्यरूपमें स्थिर रहने का नाम 
सर दै-परिषदज्ञय रूप घ॒र्म है| 


आत्मानुशासन ग्रथ में लिखते हैं कि भज्ञानी त्यागी हो, श्रौर 
उप्के बाह्य सामग्री का झ्रभाव दत रहा हो, वह तो अ्तराप के 
कारण है। भ्रतरग ज्ञान, वराग्य के बिना उपचार से भी धम नहीं 
है। जिम भनुकूल सयोगों की रुचि है, उसे उसी समय प्रतिकुल 
सयागो का द्वेप है। उपवासादि में दु ख मानता है, इसलिये उप्ते रति 
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के कारण मिलते से उनमें सुखबुद्धि है ही । यह पराथम सुख दु ख 
रूप परिणाम हैं और यहो झ्रात-रौद्र ध्यान है, इससे सवर निजरा- 
झृप धम नहीं है । पर की प्रपक्षा रहित मात्र चाता स्वमावकी श्रद्धा, 
ज्ञान भ्रौर लीनता द्वारा स्वस् मुख चाता रहे और किसी को श्रतृकुल- 
प्रतिवृल न मानो वही सच्चा परिषहजय है । श्रनुकुल प्रतिकुल सयोग 
प्राप्त हो, तथापि प्रपने सहज भान स्वभाव के प्राश्रयसे सवत्र चाता- 
हृष्टा रहने से जितनो अ्पनो बीतरागदशा हुई उतन भ्रश में घम है। 
भोर वह ता हिस्तादिक सावध्ययोग के त्याग फो चारित्र मानता है, 
कितु हिसा, श्रारम, समारम्भ बाह्य में नही हैं, जीवबे भ्ररूपी 
विकार भाव में श्रारम्भ-हिंसादि रूप भाव होते हैं। वाह्म त्याग 
टिखाई दे, तो हिंसारूप श्रारम्भ से छूट गया--ऐसा नही है । 


२८ मूलगुण तथा महात्रतादिके पालनरूप शुभोपयोग घुभाश्रव 
है, वह घम नहीं है । प्रचानी उस ब्रत-तपादिके घुभरागको उपादेय 
मानता है, हितकारी-सहायक मानता है, कि'तु वह चारित्र नही है। 
चरणानुयोग की अपेक्षा स भी अज्ञातीके व्यवहार त्याग नहीं कहा 
जा सकता | प्रात्मावे तत्वज्ञान पूवक प्रकपाय शाति हो वहू सबर- 
रूप धम है और वहाँ भ्रवतादि के रागका त्याग होने पर व्यवहार 
से बाह्मत्याग कहलाता है, कि तु मात्र वाह्यवस्तुका त्याग वहू धम 
नहीं है । राग्का त्याय किया--एंसा कहना भी नासमात्र है-उपचार 
से है, बयोकि ज्ञाता तो रागके भी ग्रभावस्वरूप है। प्रात्मा आत्मा 
में स्थिर हो वही सच्चा प्रत्यास्यान है। बतादिवा घुम राग है वह 
आश्रव है, बह श्राश्नव तो बध का साथक है भौर चारित्र तो वीतराग 
भाव मात्र होने से मोक्षका साधक है, इसलिये उस महावृतादिरूप 
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शुभ भाव को चारित्रषता मम्भव नहीं है। अ्रज्ानी के ग्रत उपचार 
से (-व्यवहार स ) भी ब्रत नहीं बहलात । 


निश्चय सम्यादशन पूवक स्वस मुख बीतरागमभाव हो उतना 
चारित्र है, भौर महाव्रतादि चुमराग मुनिदशामें होता है वह घारित्र 
महों है, कियु चारित्रका मल है--टोप है । उस छूटता न जानकर 
उमका त्याग नहीं बरत प्रौर भ्रन्नतादि प्रधुभरागवा त्याग करते हैं, 
कि तु उस युमाश्रवकों घर महीं मानत । जिसप्रकार कोई क्दमूलादि 
प्रत्यक्‍त्त दोप वाली हरियालीका त्याग वर झौर दूसरी लौंकी प्रादि 
हरियाली खाये, कि तु उ्त थम ने माने उसोप्रकार मुनि हिसादि 
हांग्र कधाय भावरुप प्रव्नतका त्याग करते हैं शौर प्रकषाय दृष्टि तथा 
स्पिरतापुवक में द कंपायरूप महादव्रतादिका पालन करते हैं, कि तु 
ब्रतादि प्राश्रवकों मोक्षमाग नहीं मानते । 
२८ ८ मर 
[वीर सं० २४७६ घत्र हृपणा ७ धनिवार ता* ७०३-५३ ] 


व्यवहाराभासी का वणन चल रहा है सात तत्त्वापा भाव मामित 
हुए बिना भप्रगृह्ीत मिथ्याप्य दूर नहीं हाता । वसा जीव सव॒र तत्त्व 
में क्‍या भूल बरता है वह वतसात॑ हैं । 


प्रश्न >-पदि ऐसा है ता चारित्रवे ठैरह मेद। में उन महाद्वता- 
दिवका क्यों वणन किया है ? 


उत्तर -वहाँ उसे व्यवहारचारित्र कहा है। चारित्र जमा है 
बच्चा न माव वह सबर तत्त्वमें भूल है। व्यवहार उपचारवा नाम 
है | मुनिदरामें प्रकपाय प्रान द होता है झौर विकल्पने समय पाँच 
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महाग्रतके परिशाम प्रांते हैं। ऐसा सम्बाध जानवर, महाप्रततमें 
चारित्रका उपचार रत हैं) चारित्र साक्षाद्‌ मोक्षमाग है और 
सम्यग्दशन परम्परा मोक्षमांग है। तत्त्वाथ श्रद्धातको सम्पग्दशन 
बहते हैं। भात्मामें प्रगपाय शाति प्रगट हो वह चारित्र है। जिनके 
बसा चारित्र प्रगट हुप्ना है उन युनिवे पच महाद्रतो को उपचार से 
चारित्र यहा है। निशचयसे निष्क्पायभाव ही सच्चा चारित्र है। 
इसप्रफार सवरक यारणावों भ्रायया जानता है, इसलिये अझगृहीत 
मिथ्यात्व नही छूटता । महाग्रतादिक परिणामों वो सबर माने वह 
सच्चा श्रद्धानी नही है । 


निर्जरातत्त के श्रद्धानरी अयधार्थता 


प्रशानीको निजरातत्त्वमें भूल होती है वह बतलाते हैं । उपवास, 
वृत्तिसक्षेप भ्रादिकी वह निर्जरा मानता है वे सब बाह्य तप हैं। उनम 
कंपाय भ दता बरे तो पुण्य है। छुद्ध भ्रात्माबा भान होने के पत्मात्‌ 
अ'तर्लीनता करे वह निजरा है | बाह्य तप तो शुद्धोपयोग बढ़ाने में 
हेनु किया जाता है। इसका यह ग्रथ है कि स्वयं भान स्वभावी 
है,--ऐसी हृष्ठि पूवण लीनता करने से पूव उपयवासादिका दुभभाव 
भिमित्तहप होता है, इसलिय बाह्यतप छुद्धोपयोग बढाने के हेतु से 
किया जाता है--ऐसा बहते हैं। जिसे उपवासादि में भरुचि हो 
उसकी बात नही है । स्वभाव में लोन होने पर बाह्य तपरूपी 
निमित्त पर से लक्ष हट गया, इसलिये बाह्यतप पर उपचार प्राता 
है। स्वभाव भे लीनता करने से सहज ही इच्छा टूट जाती है । 
स्वय ज्ञातस्वभावी है. इसप्रकार निश्चमपूचक लीनता करने से घुभ 
उपयोग छूट जाता है। 'पुद्धता में भ्रपना स्वभावभाव कारण होता है, 
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तो धुभका प्रभाव कारण है--ऐसा उपचार क्या जाता है। 
सम्यग्दशनके समय अ्रद्यत छुद्ध उपयोग हुम्ना है. विशेष लोनता 
होने पर 'पुद्धझ-उपयोगमे वृद्धि होती है । जिसे सम्यस्टतान, सम्मकू- 
प्रनुभूति तथा अ्रशत प्रानल प्रयट नहीं हुआ है उसके शुभमें तो 
उपचार भी नहीं क्या जाता । 

अचानी जोव क्हृत हैं कि प्रथम निःिचय सम्यक्दशनवा पता 
नही लग सकता है प्रथम उपवास करो, प्रतिमा श्रादि धारण बरो, 
कितु भाई ! सम्यस्दर्शन होने के पश्चात्‌ विशेष शुद्धताके लिय प्र 
योग वह प्रतिमा है प्रतिमा बाह्मवस्तु नही है । श्रतरमें शुद्ध उपयोग 
होने से इच्छा दूट जाती है तब बाह्य तप पर श्रारोप झ्ाता है। भा- 
स्माके भाव बिना प्रनानी अनवा तप करता है कि तु उसके निजरा 
मही होती । में यह्‌ करूँ प्रोर यह छोड़ू --ऐसा जो भाव है घह 
मिथ्या हू । ऐसा विकल्प वस्तुस्वभावमें तही है । समयसारबे ६३ वें 
कलशर्मे कहा है कि -- 

आत्मा ज्ञान स्पय ज्ञान ज्ञानादन्‍्यत्रोति फ्म्र। 

पर भावस्य क््तात्मा मोहोडय व्यप्रद्मरिणाम ॥ 

आत्मा स्वयं ज्ञानस्वरूप है। चानक॑ अतिरिक्त वह दुसरा वया 
कर सकता है ? राम करे या छोडे--यह भी ज्ञानका स्वरूप नहीं 
है| चान प्राह्मरका ग्रहण या ध्याग कर सकता है ? नही, झात्मामे 
तो जानने को क्रिया है। निशय होनेके पश्चात लोनता होना बहू 
दिजरा का कारण है। 

ज्ञानी जीवके बाह्य तपको उपचा रसे निजराका कारण वहुते हैं। 
यदि बाह्य दु खोंको सहन बरना निजराका कारण हो, तो पु भ्ादि 
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था, इच्छा टूटी इसलिये श्राहार रुक गया--एसा नही है | स्वभाव में 
लीन होन पर इच्छा टूट जाती है उसे तोडना नही पडता । कोई पूछे 
बि--इच्छा को होती, तब तो ग्राहार श्रात्ता न २-यहे प्रश्न ही 
नही है| भपने ज्ञान स्वभाव में लोनता होने से इच्छा उत्पन्न ने हुई, 
झोौर श्राह्यर उसके अपने कारण न भ्राया वहू उपवास है | 


ज्ञानी को उपवासादि की इच्छा नही है, में शञायक चिदानन्द- 
स्वरूप हूँ--ऐसा भान है, भौर एवं घुद्ध उपयोग वी भावना है, कितु 
झ्राश्वव की इच्छा नही है । सोलहकारण भावना राग है, उसकी भी 
भावना नानी के नहीं है। उपवासादि करने से शुद्धोपयोग में वृद्धि 
होती है, इसलिय वे उपवासादि करत हैँ, भर्थात्‌ अपने स्वभाव वे 
लक्ष से शाति बढती है--तब ऐसा कहा जाता है कि उपवास से 
निर्जरा हुई। वस्तु का स्वभाव है वह धम है धम स्वद्रव्य क॑ भ्रालवन 
से होता है इसलिये द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप का प्रथम निणय 
करना चाहिये । 


यदि घर्मी जीव श्रथवा मुनि को ऐसा लगे कि उपवास के परि- 
शाम सहज नही प्राते भ्रौर शरीर मे शिथिलता मालूम होती है, तथा 
शुद्वोपपोग शिथिल हो रहा है, तो वहां वे ग्राहारादि ग्रहण करते हैं । 
धर्मात्मा ज्ञानी देखें कि अपने परिणामों में सहज शात्ति नहीं रहती तो 
वे झाहारादि लेते हैं । ज्ञानी हठ पृवक उपवास नही करते, परिणामा 
फो शक्ति को देखकर तप करते हैं । जहाँ हठ है वहाँ लाभ नहीं है । 
मुनित्व या प्रतिमा को हठ पूवक निभाना उचित नही है । 


ज्ञानी तत्त्ज्ञान होते के पश्चात्‌ द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखकर 


सातवाँ अभ्याय २३१ 


प्रतिता प्रतिमा या सुनित्व ग्रहण मरते हैं देखा देखी प्रतिमा नही 
लेते । वह सब दशा विपरीतता रहित सहज ही होती है । 


नियत या निर्णय पुस्पार्थ से होता दै। 


“एक में अनेक खोज “--यह बनारसीदासजी का कथन गभीर 
है । 'समयसार नाटक” पृष्ठ ३३८ में वे कहते हैं वि--- 
टैक डारि एवं भें प्रनेक सोज सो सुर्वाद्धि, 
खोजी जीव वदी मर साची कहवति है ।” 
प्रतिसमय जो परिणति होना है वह होगी यह निश्य क्सिने 
किया ? वस्तु स्वभाव चान हो है, वह स्वय ही निणय करता है । 
नियत॒का निणय पुरुषाथसे हाता है। जिस समय जो होना है वह 
होगा ही,--ऐसा मनिणय प्रुरुषाथसे होता है । पुस्पाथ स्वभावमे है 
भर नित्य स्वमाव नानस्वरूप है, उसके भ्राश्रय से हो भातापनका 
सन्‍्चा पुम्पाथ होता है । 
जो खोजता है वह जोता है, श्रौर वादी मरता है । 
बस्तु स्वरूप समझे; विला सब व्यथ है। सु्ति अ्रपन में शिथि- 
लता देखें तो ग्राह्ार लेते हैं। भ्रजितनाथ भ्रादि तीथकरो न॑ दीक्षा 
लेकर दो उपवास ही क्यो किये ? उनकी तो शक्ति भी बहुत थी, 
कितु जस परिणाम हुए वत्त बाह्य साधन द्वारा एक वीतराग 
चुद्घोपपोगका अभ्यास किया । यह बात भी तिमित्त नमित्तिक-- 
सम्बघस की है। 
प्रइन --यदि ऐसा है तो, भाहार न लेते, ऊनोदर बरने को 
तप क्‍या कहा है ? 


२३० मोक्षमार्ग श्रफाशक की किरणें 


था, इच्छा टूटो इसलिये प्राहार रक गया--ऐसा नही है| स्वभाव म 
लीन होने पर इच्छा दूट जाती है उसे तोडना नही पडता । कोई पूछे 
कि--इच्छा वी होती तब तो थ्राहार श्राता न २--यह प्रश्न ही 
नही है। अपने ज्ञान स्वभाव म लोनता होने से इच्छा उत्पन्न न हुई, 
और भआाहार उसके अपने कारण न भ्राया वह उपवास है ) 


ज्ञानी को उपवासादि की इच्छा नही है, में ज्ञायक चिदानाद- 
स्वरूप है--ऐसा भान है, भ्रौर एक शुद्ध उपयोग वी भावना है, वितु 
प्राथव की इन्छा नही है। सोलहकारणा भावना राग है, 'उसफी भी 
भावना ज्ञानी के नही है । उपवासादि करने से शुद्धोपयोग मे बृद्धि 
होती है, इसलिये व उपवासादि करते हैं, भर्थात श्रपने स्वभाव के 
लक्ष से ध्याति बढती है--तब ऐसा कहा जाता है कि उपवास से 
निर्जरा हुई। चस्तु का स्वभाव है वह धम है, धम स्वद्रव्य के झालबन 
से होता है इसलिये द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप वा प्रथम निणय 
करना चाहिये । 


यदि धर्मी जीव झथवा मुनि को ऐसा लगे कि उपवास के परि- 
णाम सहज नही भ्रात भोर शरीर म शिथिलता मालूम होती है, तथा 
घुद्दीपपोग शिथिल हो रहा है, तो वहाँ वे श्राह्रादि ग्रहण करते हैं । 
धर्माप्मा ज्ञानी दख्खें कि अपने परिणामों मे दाहज शाति नही रहती तो 
बे भाद्वारादि लेते हैं । ज्ञानी हुठ पूवक उपवास नही करते, परिणामों 
की शक्ति को देखकर तप्र करते हैं । जहां हठ है वहाँ लाभ नही है। 
मुनित्व या प्रतिमा को हठ पूवक निभाना उचित नही है । 


चानो तत्त्वज्ञान होने के पश्चात्‌ द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखकर 


प्तातवाँ अध्याय श्३१ 


प्रतिज्ञा प्रतिमा या मुनिस्व ग्रहण करते हैं देखा देखी प्रतिमा नही 
लेते ] वह सब दवा विपरीतता रहित सहन हो होतो है । 


नियत या निर्णय परुम्पा्थ से होता दै। 


#एुक में धनेब सोज'--यह बनारसीरासजी वा पधन गभोर 
है | "समपसार नाट$” पृष्ठ ३३८ में ये बहते हैं वि-- 
टेव डारि एक में प्रनेक खोज सो पुवुद्धि, 
खोजो जीव वाठी मर सांची कहवति है ।” 
प्रतिममय जो परिणति होना है वह होगी, यह निणय विसाने 
किया ? वस्तु स्वभाव चान हो है, वह स्वय ही निणय करता है। 
नियतवा निणय पुरुषाथसे होता है। जिस समय जो होना है वह 
होगा ही --ऐसा निणय पुरुषायप्त होता है। पुत्पाष स्वभावमे है 
श्रौर नित्य रुवभाद शानस्वरूप है. उसदे झाशवय से ही भातापनफा 
सन्चा पुए्षाध होता है । 
जो खोजता है वह जीता है, भौर वादी मरता है । 
बस्तु स्वरूप समझे बिला सब व्यथ है। छुनि भपने में हिचि- 
लता द॑सें तो भ्राहार लेते हैं। प्रणितमाय प्लादि तोधबरों ने दीक्षा 
लक्षर दो उपवास ही क्यो क्ये ? उनकी तो राक्ति भी बहुत थी, 
फितु जस परिणाम हुए वस्ध बाह्य साधन द्वारा एक वोतराग 
घुद्धोपयो गया भ्रभ्याप्त किया । यह बात भी निमित्त नमित्तिब-- 
सम्बधस वी है। 
प्रश्न --यदि ऐसा है तो, भाहार न सेने, ऊतोदर करने गो 
तप पयों बहा है ? 


२३० मोक्षमार्ग श्रकाशक फी किरणें 


था, इच्छा दूटी इसलिय प्राहार रक गया--एसा नही है । स्वभावम 
लोन होने पर इच्छा टूट जाती है उसे तोडना नही पडता । कोई पूछे 
कि--इच्छा को होती, तब तो ब्राहार ब्राता न २--यह अइन ही 
नही है| भ्रपने शान स्वभाव म लीनता होने से इच्छा उत्पन्न न हुई, 
और पझाहार उसके भ्रपने कारण न झ्ाया वह उपवास है । 


ज्ञानी को उपवासादि की इच्छा नही है, में शायक चिदानाद- 
स्वरूप हूँ--ऐसा भान है, भौर एक शुद्ध उपयाग वी भावना है, किंतु 
झाश्रव की इच्छा नही है। सोलहकारण भावना राग है, उसकी भी 
भावना ज्ञानी के नहीं है। उपवासादि करने से शुद्धोपयोग में पृद्धि 
होती है, इसलिय व उपवासादि करत हैं, भर्थात्‌ प्रपने स्वभाव के 
लक्ष से शाति बढती है--तव ऐसा कहा जाता है बि' उपवास से 
निर्णरा हुई। वस्तु का स्वभाव है वह धम है, धम स्वद्रव्य के भालबन 
से होता है इसलिये द्वव्य गुण पर्याय वे स्वरूप का प्रथम निणय 
करना चाहिये । 


यदि धर्मी जीव भ्रथवा मुनि को ऐसा लगे कि उपवास वे परि 
णाम सहज नही श्रात श्र शरोर म शिथिलता मालूम होती है, तथा 
शुद्धोपपोग शिथिल हो रहा है, तो वहाँ वे आ्राह्मरादि ग्रहण व रते हैं । 
घर्मात्मा ज्ञानी दरें कि श्रपने परिणामों मे शहज श्याति नही रहती तो 
दे झाहारादि लेते हैं । शानी हठ पूवक उपवास नही करते, परिणामों 
फी धाक्ति को देखबर तप करते हैं। जहां हठ है वहां लाभ नही है । 
अुनित्व या प्रतिमा को हठ पूथक निभाना उचित नही है। 


चानी तत्त्वज्ञान होने के परचात्‌ द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखकर 


सातयाँ अध्याय २३१ 


प्रतिज्ञा प्रतिमा या मुनित्व ग्रहण करते हैं देसा देखी प्रतिमा नहीं 
लेते | वह सब दज्ञा विपरीतता रहित महज ही होती है । 


नियत का निर्णय ॒पुस्पार्थ से होता है। 


८एक में श्रनेक खोज “--यह बनारसीदासजी का कथन गभीर 
है । “समयसार नाटक” पृष्ठ ३३८ में वे कहते हैं वि--- 
'टेक डारि एक में भ्रनेक खोजे सो सुब॒द्धि, 
खोजी जीव वादी मर साची कहवति है ॥7 
प्रतिसमय जो परिणति होना है वह होगी यह निशय क्सिने 
किया ? वस्तु स्वभाव भान हो है वह स्वयं ही निणय करता/है। 
नियतका निणय पुरुषायसे होता है। जिस समय जो होना है वह 
होगा ही --ऐसा मिणय पुरुषाथसे होता है! प्ुस्पाथ स्वभावमे है 
झौर नित्य स्वभाव ज्ञानस्वरूप है. उसके प्राश्रय से ही धातापनेका 
सच्चा पुर्षाथ होता है 
जो खोजता है बह जीता है, श्रीर वादी मरता है । 
वस्तु स्वरूप समझे बिना सव व्यथ है। मुनि अपने में शिथि- 
लता देखें तो झ्राहार लेते हैं । प्रजितनाथ भादि तीथकरी ने दीक्षा 
लिकर दो उपवास ही क्‍यों क्‍्ये ? उनकी तो शक्ति भी बहुत थी, 
कितु जसे परिसाम हुए वस्त बाह्य साधन द्वारा एक वीतराग 
शुद्धोपधोगका अ्रम्यास क्या । यह बात भी निमित्त नभित्तिक-- 
सम्बधस को है। 
प्रशय --यदि ऐसा है तो, झ्राहार न लमे, ऊनोदर करने को | , 
तप बयो कहा है ? नल 


२३० सोक्षमार्ग प्रकाशक की किरणें 


उत्तर --उसे बाह्य तप कहा है । चाह्यका भ्रथ यह है कि-- 
दूसरा को दियाई देता है कि यह व्यक्ति तप करता है, कितु स्वयकों 
तो जसे परिणाम होगे वसा ही फल मिलेगा, वयाकि परिणामों मे 
बिना शरीर वी क्रिया फ्लदाता नही है । 


प्रश्न --धास्त्रम तो श्रकाम निजरा कही है। वहां इच्छा वे 
बिना भी भूख तथादि सहन करने स निजरा होती है, तो उपवास 
करे, वष्द सहन कर, उसे निजरा क्‍यों नही होगी ? 


उत्तर --प्रकाम निर्जरामे भी बाह्य निमित्त तो इच्छारहित 
भूछ तपा सहन करना है। वहाँ भी अतरग कपायम दता हो तो 
प्रकाम निर्जरा है । बपायम दता न हो तो ग्रकाम निर्जरा नही है । 
बाह्ममे भ्रल जल न मिले, भ्रौर उस बाल परपायम दता हो तो 
झकाम निर्जरा है। 


रे 0; 2 
[बीर स० २४७६ चैत्र इृष्णा ८, रविवार ता« ७०७३-४३ ] 


प्रदन --उपवास षरे, बाह्य सयम पाले, कदमूलादिका त्याग 
करै, उसे घम क्यो नही होता ? 


उत्तर “पु भ्रादि को भूख प्यास सहन करते समय क्पाय- 
मदता होती है बह भ्रवाम निर्णरा है। उस अ्रकाम निर्जरा में भी 
बाह्य निमित्त तो इच्छारहित भूस, प्यासालि सहन करना हुआ हैं । 
बहाँ मद कपाय न हो त्तो पाप बध होता है। कपायमदता करे तो 
पुण्य होता है देवादि गतिका बंध होता है, कि तु वहाँ मिथ्यात्वका 
पाप तो है द्वी । मतर स्वभावका भान नही है उसे घम नही होता। 


सातवाँ अध्याय श्३३ 


मि्जराके चार प्रसार 


निर्णरा चार प्रकार को है। (१) वाह्मते प्रतिकूल सयोग हां 
झौर उस समय कफ्परायमटता फर तो प्रकाम निर्जरा होती है । 
भरीब लोगों को प्रश्लादि ल मिल, उस समय बषायमंदत। करें तो 
पुण्य होता है । कोई युवती विघवा हो जाये, वहाँ क्पायमदता करके 
ब्रह्मचयका पालन करे बह पुण्य है। उप्ते भ्रकाम निर्भरा होती है । 
मदक्पायको हालतमें नानी या भ्रज्ञानी दोनोंके यह निर्णरा होती है । 


(२ ) प्रात्मा शुद्ध चिटानद स्वरुप है,--वंसे प्रव्पापमाव 
का लक्ष हो, दह्यादिकी क्रिया जडसत होती है, भात्मासे नही भौर 
देहकी क्रियासे झात्माका भला-बुरा नही हो सकता पुण्य पापके भाव 
दोना बच हैं, बधरहित थुद्धस्वभावका भान हो उसे सकामनिर्णरा 
होती है । 

(३) भौर लोभाटिके परिणाम प्रतिसमय करता है, तब जो 
फमके परमाणु खिर जाते हैं उसे सविपाक निर्जरा बहते हैं। भ- 
नानीका नवीन वघसहिंत यह निर्जरा होती है। यह स्रविपाक 
निर्यरा चारा गतिके जीवा के होती है । 


(४) में चाता हूँ, देहकी क्रिया मरी नही है, परवस्तुषा ध्याय 
में नही कद सकता,--ऐसो सच्ची दृष्टि होने के पश्चात्‌ कम खिरते 
हैं वह प्रविपाक निर्जरा है| 

सकाम बब्दका भर्ण होता है “प्रात्माकी सम्यकू- भावनासहित 
मैं ज्ञानान द स्वस्प हू, राग मेरा स्वरूप नही है--भ्रहितकर है शुभ- 
राग भी करने लायक नहीं है प्रोर शरीरकी क्रिया में कर ही नहीं 


२३४ भोक्तमा्ग श्रकाशककी किरणें 


सकता, राग करना मेरे स्वभावमे नहीं है,--एसे ज्ञानीको झकाम, 
सकाम, सविपाक और भ्रविपाक-ऐसी चारो प्ररारकी निर्जरा 
होती है । कम पके बिना खिर गये इसलिये अविपाक कहा है। झ्रा- 
त्माका पुण्षार्थ बतलाने के लिये उसीको सकाम निर्जरा बहते हैं । 
सकाम झौर श्रविपाक निर्जरा ज्ञानीके ही होवी है। तदुपरात भाती 
के भ्रकाम भौर सविपाक निर्जरा भी होती है। भ्रज्ञानीके भ्रकाम और 
सविपाक दोनों प्रकार की निर्जरा होती है । 


जैन कौन और अज्न कौन 

में श्रिकाल ज्ञायक हैं शुभाषुभभावका नाश हुँ-ऐसा भान होनेसे 
अआत्ति दूर हो जातो है, भर शुभाषुभका रक्षक है--एंसा माने बहू 
आन्ति है मैं कुटुम्व, देश आदि का रक्षव नही है, तथा घुभाशुभ- 
भावका भी रक्षक नही हैँ, कितु नाशक है--ऐसा भान होने पर 
सम्यग्दशन होता है । उस समय घुभाषुमभाव सवथा दूर नही हो 
जात । भ्रान्ति दूर होती है, कितु पुण्य पाप दूर नही होते। फिर 
ध्वस्पमें विशेष लीनता करे तो पुण्य पाप दूर होते हैं ।--.ऐसा करे 
वह सच्चा जन है । अपनी पर्यायमें पुण्य पापके भाव होते हैं, उन 
का स्वभाव के लक्षसे नाश करनेवाला जन है | वसे जीवकों शुद्धिकी 
वृद्धि करने वाली निजरा होती है। में भात्मा है, शरीर, मन, वाणी 
आदि भरे नहीं हैं, मैं उन सबका ज्ञाता हूँ । में विभावका भक्षक भौर 
स्वभावका रक्षक हँ--ऐसा माननेवाला जन है । जो विभावका रक्षक 
और स्वभाववा साशक है वह भ्रजेन है। घुद्ध चिदान'दका भाव 
भरनेवाला जैन है। 


अब यहाँ मूल प्रश्न वी बात लेते हैं । 


साथ्ों अध्याय ज्श्श 


बाह्य प्रतिकुल निर्मित्तके समय पय्ु श्रादि क्पायमदता करें तो 
पुष्यदध होता है भ्ौर देवगतिमें जाते हैं । प्रतिकुलताके समय क्पाय 
मदता न करे तो पृष्य भो नही होता । मात्र दुख सहन करने से 
स्वय प्राप्त नहीं होता । भ्रातू भादिवे जोवों को महान प्रतिवूलता 
हाती है, भग्निमें सिक जात हैँ | वहाँ दु खका निमित्त तो है, किंतु 
कहीं सबको पुृण्यवघ नहीं होता जो कपायमदता बरे उसीको प्रुण्य 
होता है । कष्ट सहन करते समय यलि तीद्न कपाय होने पर भी पृष्य- 
बंध हांता हो तो सव तिप्रचादिक देव हो हो जायेंगे, कि तु एंसा 
नही होता। उसीधप्रकार इच्छा करक उपवासादिक फरने म भूख- 
प्यास सहन करता है वह वाह्य निमित्त है किःतु वहाँ रागकों मदता 
करे ता पुण्यबध होगा, कितु घम नहीं हो सबता । उपवासके समय 
भी जस परिणाम करे वसा फल है। यहाँ निजरा तत्वकी भूल बत- 
लात हैं। स्वरूप शुद्धिकी वृद्धि श्लौर रागका प्रभाव होना वह भाव 
निर्णरा है भोर कर्मोका खिरना द्र य निर्ज रा है । 


जीव जैसे परिणाम कर वसा ही वध होता है। बाह्य प्रति- 
कुलता सहने में कष्ट करने से पुण्य नही होता । गैसे-श्रश्नको प्राण 
कह है बह उपचार मात्र है, प्रायु प्राणवे बिना जीव जोवित नहीं 
रह सकता, यदि भ्रायुप्राण हो तो भ्रनको निर्मित्त बहा जाता है, 
उसीप्रकार उपवासादि बाह्य साधन होने से श्रतरग तपकी वृद्धि होती 
है, भर्थाद्‌ शुद्ध चिदानदके भानपूवक श्र-तरलीनिता करे तो उपयास 
व! वाह्म साधन कहा जाता है । चिदान द भात्मा विभावरहित है-- 
ऐसे मान बिना घम्र नही होता | कुदेवादिकी थरद्धा छोडी हो, सच्चे 
दवादिकी श्रद्धा हुई हो, झोर उस विकल्पका भो झादर न हो 
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घम नहीं होता । यहाँ कोई कहे कि यदि ऐसा है तो हम उपवासादिय 
मही करेगे तो उससे कहते हैं कि--हम तो उपधास और निर्जरावा 
सन्‍्चा स्वरूप कहते हैं। उपदेश ऊपर चढमे के लिये है। झ्राहार के 
प्रति राग कम करे तो पुण्य होता है, तीव्र वषाय घटे तो पुण्य होता 
है, झाहार न ले तो पुण्य हो ऐसा वही होता । धंम तो पुण्य से 
अ्रलग है जो प्रात्मा के भान से होता है। तू उल्टा नीचे गिरे तो हम 
क्‍्यावरर 


यदि तू मानादि से उपवासांदि करता है तो कर भ्रधवा न वर, 
मीति के लिये, दिखावा के लिये, बडप्पन के लिये करता हो तो कर 
या न कर,--सब समान है, कितु व्यवहार धम बुद्धि से भर्थाव्‌ धुम 
भाव से पभ्राहारादि का राग छाडे तो जितना राग छूटा उत्तना छटा। 
तीव्र (एणा छोडबर मद त५णा की उसे पुण्य समझ उसे तप मानिगा 
ता मिथ्याहृष्टि रहेगा । वस्तुप्रो के श्रति राग कम हो उसे पुण्य मानो, 
निर्णरा वे मानो । उसे जो घम मानता है वह मिथ्याहष्टि है । 


झेतरग तपों में भी प्रायश्चित लैने में शुभ विकल्प होने से 
पुण्य है निर्जरा नही है। सच्चे देव गुरु शास्त्र की विनय करना वह 
पुण्य परिणाम है। वयावृत्य करने से पुण्य होता है, घम नही होता। 
अज्ञानी लोग वह्धते हैं कि साधु की वमादृत्य करन॑ से तीथंकर चाम- 
कम का बंध होता है। तीयकर नाभकम जड प्रहृति है, वह बाँधने 
वी भगवान की झाज्ञा नहीं है शोर जिस भाव से वह प्रद्मति बेंघती 
है वह घुभाश्वव करने वी भी भगवान की झाज्ा नहीं है। भगवान तो 
छुद्ध आत्मा की भावना करने को कहते हैं । स्वाध्याय वा धुभ भाव 
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वह पुष्य है। ब्युत्सग में गुभ भाव पुष्य है। याह्य ध्यानमें घुम- 
भाव है। कपाय मदतः करे तो पृण्य होता है भौर कपाय स्वभाववा 
भान करे तो धम होता है । 
4 भर भर 
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प्रापश्चित, विभय ग्र/दि अश्रतरग ठपों में बाह्य प्रवतन है उसे 
सा बाह्यतपवतु हो जानना । प्रायश्चित और विनय नि्भित्तरूप से 
प्रवर्तित द्वोने पर “में ह्वावानद है” इसप्रकार भनुभवद्वारा धुद्धि वी 
बृद्धि होना वह निजारा है। सम्यग्दशन के बिना सच्चा तप नहीं है । 
में पायक है. एक रजकण की क्रिया मेरी नहीं है, में दयादि का 
स्वामी नहीं हैँ,--ऐसे भाव परूवक भकपाय परिणाम हों बह 
निर्गरा है। 

में घुद्ध चिदानाट हूँ--ऐसी हृष्टि करव स्वसामुखक्ञाता रहे, 
जगत्‌ वा साक्षी रहे उतने श्र में शुद्धि है वह माव निर्जरा है श्रौर 
उनके निमित्त से कम खिरते हैं वह द्रव्य निर्ग रा है। वारह प्रनारवे' 
तप में जितना विवल्प उठता है वह वध है। जितते प्रशमें परि- 
णामोवी निमलता हुईं वही बीतरागता है । ऐसे मिश्र भाव शानीके 
युगपत्‌ होते हैं । भचाती बाह्य में घम मानता है उसके मिर्जरा नहीं 
होती । 

प्रइन --एुम भावों से पाप की निज रा भौर पुण्यका बध होता 
है, झोर भ्रात्मा शुभागुभ रहित हृष्टि करे तो दोनों की विजरा होती 
है---पण्य पाप दोनो सिर जात॑ हैं--ऐसा वयों नहीं कहत ? म्तोग भी 
कहते हैं कि पुण्य से पाप घुलते हैं । 
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है | निजरा झल्प है भ्रोर ब ध अधिक है। प्रस्तर श्राभदका अनुभव 
फरता हो उस समय भी उसके निजरा कम है। यहाँ पीचवबें--छटू 
ग्रुणस्थानवाले के साथ तुलना करते हैं। चौये गुणस्थानवाला घर्मी 
जीव निविकल्प भनुभव में हो, तो उप्के निजरा कम है, पचम गुण- 
स्थातवाला क्रावक उपवास भौर विनयादि करता हो उस कालमे भी 
छू बालेकी झपक्षा उसके बम निजरा है, कयोकि श्र तर श्रकपाय 
परिणमनके भाधारतसे निजरा है| शुभकी श्रपेक्षा श्रथवा बाह्यक्रिया 
की भ्रपेक्षासे निजरा नहीं है । पचम गुणस्थानवाला उपवास करता 
हो तो कम भौर छट्ठ गुएस्थानवाले मुनि भ्राहदर करते हो तथापि 
उनके प्रधिक निजरा है। उस समय जो राग वतता है उससे तिजरा 
नही है । 'ुभरागसे पुण्य है कि तु उसकाल निजरा भ्रधिक है, क्योंकि 
सुनि को स्वछूपके झाश्रमसे तोव कपायोका माथ्य हो गया है । भक- 
चाय स्वभावके भ्वलम्बनसे निजरा होती है। गुरुकी सेवा तो पुण्य- 
भाव है, उससे निजरा नहीं है। जिस भावस बम खिरते हैं उसे 
निजरा कहते हैं| भ्रात्मामें शुद्धभावसे निर्जरा होती है भौर उससे 
कम छिरते हैं, कितु पृण्यक भ्रनुभाग बढ़ता है | 


बाह्य क्रियासे निर्नरा नहीं है। प्चम गुणस्थानवाला श्रावक 
एक महीने बे उपवास करे, उस समय उसके जा निर्जरा होती है 
उसकी भ्रपेक्षा सुनिको निद्राके समझ... « “जहारके समय विशेष 
निर्णरा है। इसलिये प्रक्पाय परिरे.* निर्णय होती 
है। ४ 7«” ” पर आधार नहीं है 
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हृष्टिपूयक भ्राव्मामें लीनता हो उप्के निर्जरा है। वस्त्र पात्र सहित 
मुनिपना मनाये वह गृहीत मिध्याह्टि है। नग्न दक्षापूवक भकपाय 
दक्या हो उसे भावलिंगी मुनि कहते हैं । मात्र बाह्मसे नग्नतामें मुनि 
पना नही है | जीवकी क्रिया जीवसे होती है, उसमे भ्जीव नि्मित्त 
मात्र है,--पभ्रादि नवतत्वोका जिसे भान नहीं है, वह वाह्ममें उपया- 
सादि करे, नमक न खाये तो उससे क्या हुप्रा ? सादा झाहार लेने 
में निजरा मानता है, प्रमुक पदाथ न खाये उसस धम मानता है । 
बाह्य वस्तुप्री वे खाने या न साने पर घमका प्ाघार नहीं है । कितु 
श्रपने शुद्धोपयोगसे निर्ज रा होती है । विसी ने भ्रश्न-जल छोड दिया 
हो, ती उससे उसे त्यागी मान लते हैं, वह भ्रात है । 


परचम ग्रुणस्थान याला बल हरा घास खाता हो. उस समय भी 
उसे चौथे गुणस्थान वाले ध्यानी की श्रपक्षा विशेष निर्णरा है। 
भ्र तर में दो कपायो का नाप है, उसक प्रतिक्षण "गुद्धि बी वृद्धि होती 
जाती है। हरियाली खाने का पाप नहीं है । निवलता वे कारण जो 
भ्रगुभ भाव होता है उससे झल्प ब घ है। अशुभ भाव से निर्जरा 
नहीं है, कितु श्रशुम भाव क समय दा क्पायी का नाश है इसलिये 
निर्भरा है । 


छट्॑ गुणस्थान वाले मुनि को श्राहारादि से पुभ बा होता है, 
कियु अतर में तीव कपाय दूर हुए हैं इसलिये 'ुद्धता बढती है। 
निर्जरा वी प्रपक्षा ब ध कम है इसलिये बाह्य प्रवत्ति भ्रनुसार निर्जरा 
नही है, प्रतरग क्पयाय श्वक्ति घटने से श्रौर विशुद्धता होने पर 
निर्मरा होती है | यहाँ विपुद्धता श्र्थात्‌ शुद्धता की विशेषता सम 
भना | प्रस्तर कपाय शक्ति कम होने स निर्णरा होती है । 


श्छ४ मोक्षमार्ग श्रकाशक फी किरफखें 


पण्डित श्री टोडरमलजी के दृष्टि भी थी झोर ज्ञान का घिकास 
भी था। हजारो शास्त्रों का निचोड मोक्षमाग प्रकाशक में भर 
दिया हैं। 


--इसप्रकार भ्नशन, वत्तिपरिसख्यान, ध्यानादि को उपचार से 
प्प सज्ञा है--ऐसा जानना, भर इसोलियें उसे व्यवहारतप कहा 
है । प्रात्मा में पुद्धता हो जाये तो, पहले जो विकल्प हो उप्ते व्यवहार 
फहते हैं । निभित्त का भ्राश्य छोडकर स्वाश्रय द्वारा शुद्धि मे वृद्धि 
हां तो निमित्त को साधन कहते हैं । व्यवहार उपचार फा एक प्रथ 
है। भ्रौर ऐसे साधन से वीतराग भावरूप जो विशुद्धता होती है वही 
सच्चा तप-निर्ज रा का कारण जावना 


हष्टा त --धन श्रोर भ्रश्न को प्राण कहा है। उसका कारण घन 
से अन लाकर भक्षण करने से प्राणो की पुष्टि हो सकती है, इसलिये 
घन प्ौर भ्रश्न को प्राण कहा है, क्चतु श्रायुध्य न हो तो धन वया 
काम करे ? मुर्दे को श्राहा र-जल दो तो क्या होगा ? पाँच ई[ द्र्या, 
मन, वचन, काय, श्वास और आयु--यह प्राण जीव सहित हा तो 
घन को प्राण वहा जाये, कितु ई द्रयादि प्राणी को न जाने श्रौर 
धनको ही प्राण जानकर सग्रह करे तो मरण ही हो । 


जिमके प्र तह ष्टि श्रौर ज्ञान नही है उसके बाह्य तप को उपचार 
भी नही कहा जाता । उसी प्रकार भ्रनशन, प्रायश्चित्त, विनय झादिव 
को तप कहा उसका कारण यह है कि श्रमशनादि साधन से प्रायदिचत 
रूप ग्रवर्तित होने पर वोतरागभावरूप सत्यतप का पोपण हो सकता 
है । इसलिये उन भ्रनशन, प्रायश्चित प्रादि कों उपचार से तप 
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कहा है, कितु कोई घीसराग मावरूप तप को तो न नाते ओर बारह 
तपो को तप जानकर सग्रह करे तो ससार में भटठकता है! लोग 
थाह्य तप में धम मानते हैं । कुदेवादि को माने, वहाँ गृहीत मिथ्यात्व 
का स्याग मदी है, फिर उसे तपर्चर्या कैठी २ भ्रवानी को तपदचर्या 
में सच्ची तपश्चर्या मानना भौर मनाना वह महान पाप है। दृष्टि को 
ख़बर नहीं है, सच्ची बात रुचती नहीं है भौर व्रत धारण करे, तो 
बह जन नहीं है, उप्ते ग्रपनी खबर नही है। व्यवहार सहित सात 
तत्त्वों की पृषकताकी सबर नहीं है उप्ते तत्वायश्रद्धान बहाँ से होगा ? 
नहीं हो सकता । 


इसलिये इतना समझ लेना चाहिये कि निश्चय धम तो बीत- 
रागता है। प्रपने में पृष्य-पाप रद्वित शुद्धता होती है वह वीतराग- 
भाव है । 


[वीर सं० २४७६ चत्र कृष्णा ११ बरुघवार ता० ११०३-२३ ] 
यह ब्यवहाराभासी का भ्रधिकार चल रहा है। सांत तत्त्वो का 
जोमा भाव है बस भाव का स्याल नही है वह पवहाराभासी है| 
निर्जरातत्त्य क्या है उसका विचार करना चाहिय । कर्मों का छूटना 
बह द्रव्यनिर्जरा है | पर्याव में शुद्धता की वृद्धि होता श्रथथात्‌ पुण्य 
पाप रहित स्वरूप में लोनता होना वह भावनिर्णरा है, धम है। 
रसपरित्याय, वितय, वयावृत्य, स्वाष्याय श्राटि धम नहीं हैं, उ ह 
उपचार स तप बहा है। जानना देखना मेरा स्वभाव है, रागद्वेप 
मेरा स्वमाय नही है--ऐसी श्रद्धा करके स्वरूप में लीनता होना वह्‌ 
घम है| वोतराग भाव हो तो उपवास को निमित्त बहुते हैं । हृष्टि 
पूवक भ्रथिकारी परिशाम वो निर्जरा कहते हैं। बाह्य तप को 
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उपचार से घम सभा कहा है। द्रव्य-गुण-पर्याय का विचार करना 
वह राग है। बसे राग से भो भात्मा पृथक हो तो निर्जरा है। 
उपवास नाम धारण करे, कितु सात तत्त्वो के भाव का भासय नहीं 
है उसके उपवास नही कितु लघन है, उससे घम नहीं है। उससे 
निर्जरा माने तो मिथ्यात्व वा पाप लगता है। भाहार न झाना वह 
ज़ड की क्रिया है, क्पाय मदता पुण्य है, पुण्य रहित शुद्ध भात्मा मे 
ब्राथय से निर्णरा होती है । उपका रहस्य जो नहीं जानता उसे 
निर्णरा की सच्ची श्रद्धा नही है। इसलिये उसके बाह्य उपवास मो 
व्यवहार नाम लागू नही होता । 


सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्र वी एकता वह मोक्षमाय है।॥ उसमें 
निर्जरातत्त्व वो भूल बतलाते हैं । भवानी मानता है कि बाह्य पदार्थों 
का त्याग किया इसलिये निर्जरा होती है कि तु वह निर्जरा नही 
है । प्रात्मा में निविकल्प प्नुभव हुप्ला हो उस निर्जरा बहते हैं । 

मोक्तत्म के भ्रद्धान की अपथार्थता 

मोक्षतत्त्व प्रिह त-सिद्ध का लक्षण है। पचपरमेष्ठी में स्‍क्‍्रि- 
हंत-सिद्ध लक्ष्य हैं भौर माद्षातत्व उनका लक्षण है। जिसे मोक्ष- 
तत्त्व का भान नही है उसे प्ररिहन्त सिद्ध की खबर नही है । स्‍भपने 
में पूण निमल पर्याय होना वह मोक्ष है 

“मोक्ष कह्यो निज छुद्धता” 
श्रभानी जीव मुक्ति शिला पर जाने को सिद्धपना कहते हैं, 


कितु वह भूल है। भपनी शक्ति में शुद्धता भरी है, उसमें से परि 
पूण व्यक्त शुद्ध दशा का होया यह मोक्ष है। जब यहाँ पर्याय में 
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माल होता है उस समय उध्वगमन स्वभाव से घारमा ऊपर जाता 
है । मोत्त प्ौर उध्वयंमन में समय मेद नहीं है। भपनी शान "क्ति 
में स वे बससान प्रगट हुमा, दटय धक्तिमें स कैवस दरान प्रगद हुमा, 
प्रानद शक्ति में से वेवल भ्रानरद प्रगट हृप्रा--इयादि प्रकार से 
सब धुदता हुई वह माक्ष है । बेवलशान लोबालोब गा जानना है 
बह्ट ता व्यवहार है। लोकासोग वो जातता है इसलिये मं वलशान 
भयवा माय है--एसा नहीं है । शान, दान, भानाद, पीय प्राद 
प्रयायों बी परि-पूणात्ता है इमछिये मोक्ष है, मृक्तिशिसा पर रहता 
बहू सिद्धपना नहीं है । मुक्तिशिना पर तो 0जे सद्रिय-निगो” वे जोय 
भी हैं। भौर घिद्ध के जम, जरा, मरणा, रोग बलधाहि दुख दूर 
हुए हैं इसलिये माक्ष मानता है, रितु प्रपना स्वभाव जग्म-जरा 
रहित है. उसका उस्ते भान नहीं है। भोर वह ऐसा जानता है कि 
उाह भत ते चान द्वारा सोबाज्ोप का भान हुप्ा है। धिद्ध दा में 
लोवासोब वा शान हो जाता है--एसा जो नहीं जानता वह ता 
व्यवह्यारामाप्तियों में भी नहीं भाता । यहाँ तो बहते हैं नि--तोका 
जलाक गए शाहुरव मानने पर भी, प्रपने में भन तचान भरा है,-एमी 
जिम सबर नहीं है वह व्यवहारामासों है । 


अनस्वता के स्वरूपको काली थनन्तरपसे जानते-देखते हैं। 


कोई कहे दि. वेवली भगवान धन तशों भनत जानते हैं इस 
लिये वे धनन्‍्तवा प्रात महीं जानत, इसलिये उनके सयभतास्प 
कवलतान नहीं है, वह भी भूल है। भनततायों प्रनतरूपसे न जाने 
भोर भातम्प जाने तो केवलबशान मिथ्या सिद्ध हो | १० बनारसी- 
दासजी ने “१रमाथ वशनित्रा/ में वहा है दि उस परत तताब 
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दे झ्रात्मजतित मुख नही हैं । वहां वाग-वगीचे, हाथी-घोडे, हीरे- 
जवाहिरात प्रादि अनुकूल सयागो को सुख मानता है, कितु उसे 
श्रात्माके सुखका आभास नही हू । भ्ज्ञानी जीव कहता है कि मोक्षमें 
छरीर झीद्रियें लाडी, वाडी, पसा, गाडी झ्रादि कुछ भी नही है तो 
यहाँ कैसा सुख २--ऐसी 'उसको” माययता है । झौर कोई-फोई कहते 
हैं कि भगवान तीनकाल तोनसोक्के नाटक देखते हैं, इसलिये उ हैँ. 
महान पान द है ।--ऐसे जीवो को मोक्षबे स्वरूपकी खबर नही 
हू । अपनी पर्यायमें पूण भान द प्रगट हो वह मोक्ष है । जैसी परि- 
पूण शक्ति है बसी परिपूणता पर्यायमें प्रगट होना वह मोक्ष ह,-ऐसी 
उसे खबर नही हू । कितु महापुरुष मोक्षको स्वगसे उत्तम कहते हैं, 
इसलिये भज्ञानी मोक्षकों उत्तम मानता हूँ । जत--कोई सगीतके 
स्वरूपको न जाते, कितु सारी सभाकों प्रशसा करते देख स्वय भी 
प्रशसा करते लगे, उसीप्रकार झज्ञानी मोक्षकों उत्तम मानता है ॥ 


प्रइव --शास्त्रोमे भी ऐसी प्ररुपणा है कि--इद्धोबी अपेक्षा 
पिद्धोवों श्रतातागुना सुख हैँ, उसका क्या कारण ? 


उत्तर --यहाँ तो जिसे मोक्षतत्वकी पहिचान नहीं हैँ उसकी 
यात घल रहो है। जिसप्रकार तीयंकरके घरी रकी प्रभा सुयके तेजसे 
करोडगूनी कहो है, कि तु वहाँ उसफोी एक जाति नही है । भगवान 
के उत्दृष्ट पुण्यप्रकृति भोर परमोदारिक शरीर है, सूपका जो विमाव 
दिखाई देता है वह पृथ्वीकाय है । तीथकरवे पचे[द्रय द्ारीर है, 
इसलिये पुण्यप्रइत्ति महान है। किन्तु लोकमे सूयप्रमाका माहात्म्य 
है, उससे भी भ्धिक माहार्म्य वतलाने के हेतु उपमा दो है । तीर्च 
कर के वेवलज्ञान दी क्या बात ! उनकी पुण्यप्रकृति भी लोकमें 
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प्रद्वितीय है। पूवकालमें तीर्यंकर नाम कमका बाघ किया है, उसके 
निमित्तसे भ्रदुभुत शरीर है। भक्तामर स्तोत्रमें भ्ाता है कि--हे 
नाथ * जगतम जितने भी झ्ात परमाणु हैं, वे सब भाषने' शरीरपें 
आकर परिणमित हुए हैं ।--ऐसा सु दर भोर दातठ है उनकी शरीर ) 
मौतसस्वामी ने ज्यों ही समवशरणमें प्रविष्ट किया कि मगवानकी 
देखफर उनका मान गल गया, वहाँ भगवान निमित्त कहलाते हैं । 
इस दृश्टान्तके प्रतुतार घिड़के सुखको इद्बादिके सुखकी भपेक्षा 
प्रनातागुना कहा है। वहाँ उसकी एक जाति नही है, बिन्‍तु लोग 
मानते हैं, इसलिय उपमालकारसे ऐसा बहा है । महिमा बतलाने व 
लिये ऐसा कहा है । जिनके भ्रतरते भात्माका सुख भ्रगट हुभा है, 
ऐसी जाति प्र/यत्र नही हो सकती ! 

प्रश्न --सिद्धके श्रौर इद्भादिके सुखकों वह एक ही जातिका 
मानता है,--ऐसा निश्चय भापने कसे किया ? 

उत्तर --धमके जिस साधनसे वह स्वग मानता है उसी साधन 
से मोक्ष मानता है. इसलिये उसके प्रभिश्रायमें स्वग श्रौर मोक्षवी 
एक ही जाति है । लोग कहत हैं कि व्यवहार करोगे तो एक दिन 
बेडा पार हो जाय्रेगा। तो क्या राग क्रत-करते धम होता है ? 
नही, बाह्य लक्ष छोडे बिना कभी निश्चगर प्रयट नहीं होता । तुम 
शुभराग की क्रिया से स्वर्भ मानते हो भौर उसी क्ियासे मोक्ष भो 
मानते हो, इसलिग्रे तुम्ह मोक्षको खबर नहीं है| जो व्यवहारतसे 
सीक्ष मानता है वह सूढ है, उसे मोक्ष-जातिबी खबर नहीं है। 
अनशतनादिर करने, णमोकार गिनने भ्रादि से घम होगा ऐसा मानता * 
है । प्राजन चोरने झपने झात्मावे श्राश्रयसै सम्यग्ल्शन प्राप्त किया 
था, तब पूवमें क्ये गये णमोकार मत्रके शुभरागपर उपचार २ 
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दे भात्मजनित सुख नहीं हैं। वहाँ वाग-बगीचे, हाथी-घोडे, हीरे- 
जवाहिरात झादि भनुक्तल्त सयोगा को सुख मानता हूं, किन्तु उसे 
प्रात्माके सुखका आभास नही ह । भज्ञानी जीव कहता है कि मोक्षमें 
दारीर हा द्रगें लाडी, वाडी, पैसा, गाडी भ्रादि कुछ भी नही है तो 
यहाँ कैसा सुख २--ऐसी 'उसकी' मायता हू । और कोई-कोई कहते 
हैं कि भगवान तीनकाल तोतलोकके नाटक देखते हैं, इसलिये उ हैं. 
महान श्रान-द है ।--ऐसे जीवो को मोक्षके स्वरूपकी खबर नहीं 
है। प्रपनी पर्यायमें पूण भ्राव-द प्रगट हो वह मोक्ष है । जसी परि- 
पूएा शक्ति है बसी परिपूणता पर्यायमें प्रगट होता वह मोक्ष हूं,>ऐसी 
उसे खबर नही हू । कितु महापुरुष मोक्षकों स्वगसे उत्तम कहंते हैं, 
इसलिये प्नज्ञाती मोक्षकों उत्तम मानता है । जस--कोई सगीतके 
स्वरूपको ते जाने, कितु सारी सभाको प्रशसा करते दख स्वय भी 
प्रशसा करने लगे, उसीभ्रकार झनज्ञानी मोक्षयों उत्तम मानता हू 


प्रश्न --शास्त्रोमे भी ऐसी प्ररूपणा है कि--इद्रोकी भ्पेक्षा 
सिद्धोको श्रन तागुना सुख है, उसका क्या कारण ? 


उसर -यहाँ तो जिसे मोक्षतत्त्वकी पहिचान नही हैँ. उसकी 
बात चल रही है। जिसप्रकार तोथकरके दरीरको प्रभा सूयथके तेजसे 
करोडगूनी कही हू, क्तु वहां उसकी एक जाति नहीं है । भगवान 
वे उल्डृष्ट पुण्यप्रकृति शोर परमोदारिक शरोर है, सूयका जो विमान 
दिखाई देता है वह पृथ्वीकाय है। तीथकरके पचे[द्रय शरीर है; 
इसलिये पुण्यप्रकृति महाग है। कितु लोकमे सूयश्रमाका माहात्म्य 
है, उससे भी प्धिक माहात्म्य बतलाने के हेतु उपमा दी है। तीर्ष 
गर के बेवलज्ञान वी कया बात ! उनकी पुण्यप्रकृति भी लोकमें 
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प्रद्वितोय है | पृवकालमें तीयकर नाम कमका बय किया है, उसके 
निमित्तस प्रदुमुत शरीर है। भक्तामर स्तोत्रमें झ्रावा है कि--हे 
भाथ  जमतर्म जितने भी श्ात परमाणु हैं, वे सब प्रापके शारीरमें 
ग्राकर परिणमित हुए हैं ।--ऐसा सु दर भोर झात है उतका शरीर । 
गौतमस्वामी ने ज्यो हो समवद्वरणमें प्रविष्ट क्या कि भगवानकों 
देखकर उनका मान गल गया, वहाँ मगवान निमित्त बहलात हैं । 
इस दृष्टान्तके श्रनुमार सिद्धोकें सुखको इद्गरादिके सुखकी श्रपेक्षा 
अन-तापुना महा है । वहां उसको एक जाति नहीं है, किन्तु लोग 
मानते हैं इसलिये उपमालकारसे ऐसा कहा है । महिमा वतलाने के 
लिये ऐसा कहा है । जिनके श्रतरसे भात्माका सुख प्रगट हुप्ना है, 
ऐसी जाति प्रयत्न नही हो सकती । 

प्रश्न --सिद्धक भौर इद्रादिके सुखकों वह एक ही जातिका 
मानता है,--ऐसा निश्चय प्रापत कसे क्या ? 

उत्तर --धमके जिस साधनसे बह स्वग मानता है उसी साधन 
से मोक्ष मानता है, इसलियं उसके अभिप्रायमें स्वग श्रौर मोक्षकी 
एक ही जाति है । लोग कहत हैं कि व्यवहार करोगे तो एक दिन 
यंडा पार हो जायेगा । तो क्या राग करत-करते धम होता है ? 
नही, बाह्य लक्ष छोडे बिना कभी निश्चय प्रयट नहीं होता | तुम 
शुभराग की क्रिया से स्वर्ग मानते हो और उसी क़ियासे मोक्ष भी 
मानते ही, इसलिय तुम्ह मोक्षकी खबर नहीं है । जो व्यवहारत्ते 
मोक्ष मानता है वह मृढ है, उस मोक्ष-जातिकी खबर नहीं है। 
अव”शानादिक करने, णगमोकार गिनने थ्रादि से घम होगा ऐसा मानता 
है । भ्राजन चोरते भपने भात्माके भाभयसे सम्यग्ल्शन प्राप्त क्या 
यथा, तब पूवमें किये गये समोकार मत्रके गुभराव पर उपचार ल्यि 
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है। जिस भावसे स्वर्गकी प्राप्ति होती है उससे मोक्ष माने वह 
मिथ्याह॒ष्टि है । जो जीव निशचयदश्ा प्राप्त करता है, उसके पूर्म- 
कालीन छुभरागको व्यवहार कहा है । श्रजन चोरने सम्यर्दशन प्राप्त 
किया, उसका झारोप णमोकार मत्र पर दिया है । नवथे ग्रेवेयक 
जनिवाले मिथ्याहृष्टि मुत्रति अनेकोबार नमस्कार मंत्र गिना है, 
उसपर क्या भारोप नहीं श्रात्ा ?२---तो कहते हैं कि उसे मिश्चय 
प्रगट नही हुआ । इसलिये अमेद दृष्टि करके सम्कादशन प्रगट किया 
है, तव भ्रजन चोरके व्यवहारके एक भ्रश पर आरोप करके कहते 
हैं कि भ्रजतचोरने नमस्कार मम्नसे धम प्राप्त किया, वितु भज्ञानी 
जीव तो मावता है कि वाह्यक्रिया और शुभरागसे मोक्ष होता है, 
यह सोक्षतत्त्वको नही जानता इसलिये भ्ररिहतको भी नही जानता। 
६ > है 


[बोर स० २४७६ चत्र इृष्णा १३ शुध्वार दा« १२०३-५३ || 
सिद्धचक्र विधान होता है उसमें जडकी क्रिया स्वतत्न होती है, 
चह पात्मासे नही हुई है । नमित्तिक क्रिया हो, तव प्रात्माकी इच्छा 
ओर योगको निमित्त कहते हैं । जड भोर चेतन दोनो भिन्न होने पर 
भी ऐसा मानना कि दोनो एकत्रित होकर काय करते हैं वह भ्राति 
है। उपादान-निमिश्त दातो निश्चित हैं, और दोनों प्रपने-अपने 
निश्चय हैं | उपादानकी पर्याय निश्चय है भौर मिमित्तकी पर्याय भी 
निश्चय है । प्रत्येक पदाय भ्रपती अपेक्षासे निश्चय है। दूसरे पदार्थ 
मे साथके सम्ब धको व्यवहार कहा जाता है 
प्रश्य --हम स्वर्गसुख झोर मोक्षसुखंकों एक मानते हैं--ऐसा 
आाप बयो कहते हैं ? 
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उत्तर --जिस परिणामसे स्वर्ग मिलता है उसी परिणाम से 
मोक्षती प्राप्ति होती है--ऐसा तू मानता है, इसलिये तेरे भमिप्राय 
मं स्वर्ण भौर मासवी एर ही जाति है। व्यवह्वार करने से बेडा पार 
हो जायेगा--ऐसा प्रयानी मानता है, जिन्‍्तु कारणमें विपरीतता है 
इसलिम॑ बायमें भी विपरोठता है। भवानी जोव मधाथ थारणवो 
नहीं मानता । भिक प्रृण्य करोगे तो वह बढ़ते-बढ़ते मोक्ष प्राप्ति 
हो पामंगी--ऐैसा माननेवाला मूद है, वह मोद्षारों नही मानता । 
जिस दारणसे यध हवाता है उस म।क्षका वारण मानना वह भूल है ॥ 


पुनश्व, जट वमका उदय है इसलिये जीवकों ससारमें रसमा 
पढ़ता है एसा नहीं है । कब निमित्त जुड़ने से भपनी पर्यायमें णो 
भ्रौदमगिभाव है यह भगिद्धमाव जीवका स्वतत्त्व है ।--उरावा 
मेदभानहूप भाव प्रभानीकों भाषतित नहीं दोता। भावमोक्ष भप्रपमी 
पर्षायमें होता है। हर्मोका टूर द्वोदा यह प्रपना भाव नहीं है। 
बर्मोदियमें जुद़ने से श्रीटमिवमाव होता है वह स्वत॒त्र स्वतत्त्व है । 
मंदली मगवानगों भो भपनी पर्यायमें शुद्ध णुण्पोमें---ब ता, बम, करण 
झादि तथा वभाविद क्रियादती, यायादि में--विभावरूप्र परिणमन 
है, इतना उदयमाव है--वह्‌ मलिनता स्पतत्त्व है इसलिय सिद्धद्षा 
वो प्राप्त नही होत । प्रस्िद्धत्व भ्रपनी पर्यायका दोप है । तत्ववी 
यथाय श्रद्धावे बिना दशन, चाम, चारित्र स्व बिपरोत होता है । 


चौदहवें गुणर्थान तश भपने वारण घौपाधिक्माव है । प्पनी 
नमित्तिक परयमिमें मनचिनता है, उसका प्रभाव होकर सिददशा होती 
है। वहां भी कम तो निमित्तमात्र है शौर भपनों पर्यायमें न्मित्तिक्ता 
अपने दारण है । वहाँ जीव स्वय रुका है, इसलिये द्रव्य मोद्ष नहीं 
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होता । उपाधिभावका सवा भरभाव पूर्वक प्रगट दक्षामें पृण घुद्धल्‍ 
स्वभावरूप आत्मा होने से द्रव्यमोक्ष होता है । इसप्रकार मोक्षतत्त्व 
का भास होना चाहिये। जिसप्रकार स्क थ में से छूटन वे समय 
परमाणु शुद्ध होते हैं उस्ीप्रकार श्रात्मा कम विपाकस भिन्न होने 
पर शुद्ध होता ह। केवलज्ञान, केवलदर्शन, झन नझ्ाव द, भन/त+ 
वीर्यादिस्प श्रात्मा होता है। मोक्ष सक्षण है भौर प्ररिहन्त-सिद्ध 
लक्ष्य हैं। जिसे मोक्षेके भावका भास नही है उसे भरिहत-सिद्धकी 
श्रद्धा विपरीत है । यथाष निणय करे तो सम्यर्दर्शन होता है । 


हृष्टा त--स्क धसे परमाणु पृथनः हो जाये तो घुद्ध है, वितु 
विशेषता यह है कि परमाणु स्कधमे हो तो दु सी नही है भ्रौर 
पृथक्‌ हो तो सुखी नहीं है। उसे सुख-दु ख नही है । भ्रात्मा भ्रुद- 
दशाके समय दुंखी भौर घुद्धधशाके समय सुखी है ।--इतना 
परमाझु भ्रौर पक्‍्ात्माके बीच श्रन्तर है। भ्रोपाधिवभाव संसार है 
झौर उसका भ्रभाव होना मोक्ष है, वहां निराकुल लक्षणवाले प्रनत 
सुखकी प्राप्ति होती है।प्रौर इन्द्रादिकको जो सुख है वह तो 
झआकुलताजनित सुख है, पदमाथत वे भी दु सी हैं। भ्पने स्वमावस 
क्युत होरूर पसादि मे सुक्ष माने चह दुख है। रोगमे दु ख नहीं है, 
भौर निरोगतामें सुख नहीं है | प्रावुलताजन्य परिणामोका होना 
यह दुख है, इसलिये देवादि परमाथत दुखी हैं। यही कारण है 
कि उनके और सिद्धके सुखकी एक जाति तहों है । पुनश्च, स्वर्सुख 
का कारण तो भ्रशस्त राग है और मोक्षसुखका कारण वीतरागभाव 
है--इसप्रकार कारणमे फेर है। श्रज्ञानीकों सात दत्त्वोबी श्रद्धावी 
खबर नही है, श्रद्धावे बिना धम नहीं होता । दया, दान, यात्रा, 


साहवाँ अध्याय न्श्श्‌ 


भक्ति भ्रादि में घम है ? नहीं, चारित्र वह धम है धौर धमगा मूल 
सम्यादरन है। मूल वे बिना वृद्ध या झाखाएँ हो सबतोी हैं २-- 
नहीं हो सबठी । 
अज्ञानी फो तचवायथश्रद्धान नामनिचप से दै। 

भ्रभानी जोवको नवतत्त्वोबी विकल्प सहित श्रद्धा हुई कितु 
भावभासन नहीं हुप्रा, इसलिये मिथ्यादतन ही रहता है। भप्रभव्यको 
तरवाष थ्रद्धान है वह नाम निक्षपस्त है, कितु उसे यथाष तत्त्वाष 
श्रद्धांन नहीं सममता, क्योंवि उसवे मायवा मासन नहीं है। प्रभ- 
जपकी जीवादिका खद्धान है ढिन्तु भावमासन नहीं है, भधवा माव 
मिक्षेप्ते नहीं है द्रव्य, गुण, पर्याय स्वतन्न हैं--ऐसा मासन उसके 
नही है $ 

श्री प्रवचनसारमें कहा है वि--“प्रात्मगानशूय तत्त्वाथ 
श्रद्धान वायबगारी नहीं है। ' बहाँ जो तत्त्वश्रद्धान पहा है वह माम 
निक्षपे है । रागरहित तत्त्वश्रद्धानबी वहां बात नहीं है तत्त्वाधोंका 
जसा भाव हो वसा ही भासन होना वह तत्त्वापश्रद्धान है। रागषा 
प्रवलम्वन छूटकर एक प्रात्मामें नवो तत्त्वोंरे' भावगा भासन होना 
यह सम्यग्दशन है। भान भेद करने जानता है, तथापि उसमें रागका 
झ्रवलम्बन नही है। प्रमेदवे प्रवलम्बनसे सम्यग्दशन होता है । 

सिस्त्प भौर निर्विकश्प मेदघान 

भेदवे प्र्श निम्नानुसार चार प्रवार से हैं -- 

(१) प्रात्मा्में द्षन-वान-चारित्रवे भेद करता भी भेद है- 
व्यवह्वार है। वह बधका कारण है, घमत्ा नही । 

(२) भात्मा शरीर से भिन्न है, बमते भिन्न है।--एसे 


र५६ मोछमार्ग प्रकाशक की किरणें 


विकल्पसहित भेद वरना सो मेदज्ञान है, क्"तु वह रागसहित है 
सम्यग्दशन होने से पूब ऐसा विवल्पमय मेदज्ञान होता है । 

(३ ) रागका अ्रभाव होकर स्थभावमे एकाग्र होना वह 
निरविकल्प मेदज्ञान है उसमे परसे पथक होनेवी प्रपेक्षासे मेदशान 
कहा है, तथापि वह निविकल्प है । 

(४ ) तत््वार्थ थरद्धान सम्यप्दशन-यह चौथी बात है) ज्ञान 
सब को जान लेता है, तथावि वहाँ राग महीं है। वह निविक्ल्प मेद« 
ज्ञानमें प्राजाता है, तथापि भअपेक्षामें प्रतर है । अपना भावभासन 
होने पर उसमें सात तत््वोवा भावभासन भाजाता है। यहाँ, श्रपने 
रुव पर प्रकाशक ज्ञानसामथ्यसे स्व को जानते हुए सातो तस्‍््वोको 
जान लेता है, तथापि वहाँ राग नही है, इस श्रपेक्षासे निविकल्प 
भेदशान है । भपने भातका स्वभाव ऐसा है कि स्व परको मेद करके 
जानता है तथापि वह्‌ निविकल्प मेदज्ञान है। साता तत्त्व भेदरूप 
हैं-ऐसे भावका मासन एक आरात्मामें होता वह मिविकल्प भेदशान 
है ।--ऐसा यहां भौर तत्त्वार्थयूत्र मे कहा है । 

श्री 'समपसार नाटक” में सविकल्प भेदज्ञान भौर निविकल्प 
भैदशान की बात भाती है। वहाँ प्रथम सविकल्प भेदज्ञानको उपादेय 
कहा है । फिर तत्त्वार्थ श्रद्धानकों सम्यग्दर्शन कहा है। उसमे 
निविकल्प मेदशान की बात है | नवतत्त्वों की परिपादी नही है प्र्थाव्‌ 
नव के विकल्प नही है । मोक्षश्षास्त्र में जा तत्त्वार्भ श्रद्धान कह्दा है 
यह एकरूप भाव है, वहाँ विकल्प नही है। समयसार में नवतत्त्वो 
वी परिपाटी छोडक्र, एक आत्मा प्राप्त होप्नो-एऐसा जो कहा है, 
वहाँ रागसद्वित नवतत्त्वा को बात है । 
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सातवाँ अध्याय श्श्ज 


एक रूप ज्ञायक स्वमाव की प्रतीति सो सम्यग्दशन है। पर्याय में 
सात तत्त्वों के भाव का भासम होना वह सम्यस्तान है। वसे सम्य- 
ग्नान सहित सम्यग्दशन की यहाँ मोक्षमाग प्रकाशक में तथा 
तत्त्वाय युत्रमें बात है ! सात तत्वोका मासन होना बह ज्ञात प्रधान 
कथन है। चात सात को यथाघ जानता है तथापि उसमें राग नहीं 
है । तीसरे वोल में विकल्प रहित भेदज्ञान कहा वह बात पर से मेद 
करने को अपेक्षा स है भौर चौथे बोल में प्रपने ज्ञात के सामथ्य से 
साता तत्त्वो का भासन होता है वह एकरूप हू। समयसार में सम्य- 
ग्दशन की व्यारया दद्यान प्रधानसे है। मिथ्या रुचि वाला जीव व्यव 
हार से सम्यग्दशन वे नि शकित, नि काछ्षित श्रादि श्राठ प्रग का 
पालन करता है किन्तु वह तो 'पुभ राग है धम नहीं है। भाठ भगो 
का पालन करे तथापि व्यवहा रामासी है 


हर टर र्प 
[बोर स० २४७६ चत्र छृष्णा १३ घुक्रदार ता* १३-३-५३ ] 


सम्पग्दशन के बिना अफ्ला व्ययहार व्यर्थ है। 


जिसे कुदेवादि की श्रद्धा है और व्यवहार से सच्चे देव-ग्रुर- 
शास्त्र वी खबर नही है वह तो गृहीत मिथ्याहृष्टि है। जो सवनदब, 
निग्रथ गुरु, और पनेका त॒ बतलानेवाल शास्र की श्रद्धा करे तथा 
कुदेवादि की श्रद्धा छोड, उहें माननवाले की श्रद्धा छाडे , श्राठ मद 
न करे ब्राठ भाचार पाले श्रौर देव-गुरु-लोकमूढता--ऐसे पच्चीस 
मलो का ध्याग करे, तो भी उसके वह राग है राग है वह पुण्य है 
धम नही है। जिसके पन्‍चीस दोपो का त्याम नहीं है वह तो मृहीत 
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श्श्य मोज्षमा्ग प्रकाशक की विएणें 


मिथ्यादष्ट है यहाँ तो कहते हैं वि जिसके गृद्वीत मिथ्यादशन दूर 
हुप्रा है, वि तु भतरस्वभाव वा भाव नही है वह धुभोपयोगयुक्त 
होने पर भी व्यवहाराभासी मिथ्यादृष्टि है। व्यवह्रसे पच्चीस दोष 
दूर करनेपर भी उसे यथार्थ तत्त्वार्थ श्रद्धान नहीं है । तत्वार्थभ्रक्धान 
में भावभासन होना चाहिये । पुनश्च, सवेगादि घारण बरे, भप्मरा 
ओ के भ्राने पर भी चलित न हो भगवान की भक्तिवे लिये सिर भी 
दे द,--तथापि वह धुम राग है। वितु जिस प्रश्ार वीज बोये बिना, 
खेत की सावधानी पूवक संभाल करने पर भी भ्रताज नहीं होता, 
(>्सेत की सफाई कर कि तु वीज न बोय ता फ्सल नही हो सकती) 
झरप्तो प्रकार पच्चीस दोपा का त्याग बरे, सवेगादि का प।लन बर॑, 
वह क्षेत्र शुद्धि है, तथापि भात्मभानरूपी बीज वे विवा माश्र क्षत्रधुद्धि 
व्यर्थ है। उस व्यवहार-प्राचार का फ्ल ससार है, जो बुदेवादि को 
मानता है उसके तो क्षत्रपुद्धि भी नही है। सवश कचित मार्ग ही 
सच्चा मार्ग है--ऐसा मानता है, कितु सम्यग्दर्शनरूपी थीज के बिना 
बोई लाभ नही हो सबता । जिस पे वलज्ञान मे शका है, महाविदेहक्षेत्र 
को डाक है, भसल्य ढ्वी प-समुद्र होगे या नही २--ऐसी शाक्रा हूँ, उसे 
आगमकी श्रद्धा नहीं है, वह्‌ तो व्यवहाराभासिया मे भी नही भाता। 
में ज्ञायक है--ऐसे भानपूवक राग हो, उसके राग को व्यवहार फहते 
हैं । जो बोतराग सवज्ञ कथित धम तथा वेदा तादि को समान माने 
बह तो भिथ्यादष्टि है 
प्रदन --मध्यस्थ बुद्धि रखे तो ? 


समाघान --विश् भौर हलुवामे मध्यस्थ बुद्धि रसे तो ? सव मत 
में समान भाव भ्र्थातु उ हें एक मानना वह सूखता है। मिथ्यामतोका 


छारर्याँ ऋष्याय म्श् 


सवजञ्ञ वोतराग कथित मार्ग के साथ समवम नहीं हो सकता कितु 
जो होना को यथावत्र्‌ जानता है यह मध्यस्थ है। दपणने समक्ष जस्ते २ 
पदार्थ होगे 5ह बसा हो वह वतसाता है, उसी प्रकार जैसे २ पदार्थ 
हैं बसा ही चान उहेँ जानता है। दपएणा की स्वच्छ प्रवस्था अपने 
कारण हातो है, उसी प्रवाद चतय दपणमें विरुद्ध यरतुरयें ग्यावी 
प्पों दिसाई देती हैं । शिसी वस्तु या व्यक्ति वे प्रति हवप नहीं है । 
प्रोर जिस व्यवहार सुधारने पर भी परमार्थका भान नही है पहू 
मिच्याहृष्टि है ।-इसप्रकार सम्यग्दर्शन में क्या भूल बरता है यह 
बतलाई है । भव बतसाते हैं कि-शाम में दया भूल वरता है । 
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सम्यज्ञानके हेतु होने वाली प्रवृत्तिमें 
अययथार्थता 


शास्त्रोमें शास्त्राभ्यास घरने से सम्यग्जानका होना कहा है, 
इमलिये शास्त्राम्यासमें तत्पर रहता है। प्रपनी भानपर्याय झास्त्र 
में से श्राती है ऐसा मानता है। घास्त्र पुदूगल है, भजीव है, मूत 
है । शास्त्रके प्रभिप्रायकी प्रभानीकों खबर नही है । शास्त्र रट-रटकर 
मरा जाता है कि तु शास्भोक॑ प्राधयकी सबर नहीं है, वह कोरा शांख्र 
पाठी है। तातग्रुण मे से चान पर्याय भ्राती है उसकी उसे सबर नहीं 
है। मुझे देशनासे लाभ होगा--ऐसा मानता है । प्रज्ञानी जीव मात्र 
शास्त्राभ्याप्त मे लोन--तत्पर रहता है। ज्ञानी शास्त्रामभ्यास करते हैं 
किततु मात्र शास्त्राभ्यासमें लीन नहीं हैं, उनके भात्माभ्यासमें लीनता 
बतती है। प्ज्ञानी छास्त्राभ्यास करे, सीखे दूसरेको सिखलादे, याद 
फरले, कि तु प्रयोजनकी खबर नही है। राम कया है ?े वीतरागभाव 
क्या है ? जडवी क्रिया क्‍या है ? उसको उसे ख़बर नही है। भ्ज्ञानी 
कहता है कि--ऐसे निमित्त मिलाओ, ऐसी क्रिया करो, इत्यादि ! 
कितु उसे खबर नही है कि--में तो ज्ञाता हैँ सब निश्चितु है। भा- 
त्मामे जानने का स्वभाव निश्चित है और शेय भी निश्चित है-- 
देता वह नहीं जानता । अज्ञानो जीव शास्त्र पढने-जानने मे ही लगा 
रहता है, कि तु शास्त्रोकी पर्याय उनके अपने कारण तिद्िचत है भौर 


सांदर्षों थध्याप ३२६१ 


झपनौ पर्याय प्रपने बा।रणए मिदियत है--ऐसा उसे भान महीं है । 
शास्त्र सीसने का उप्ढा प्रपोजन सिद्ध नहीं हुमा । शास्त्र पढ़ुछार 
बाद-विवाद करे वह भधा है । प० बग़रसीदासलो कहते हैं गि-- 


"सुदुगुरु कहै सइजपा घधा, यादविवाद करे सो अन्या!! 
“दोषी जीवै घादी भरे ।! 


सह्यगी चोध बरतेवाला धमजीवन प्राप्त करेगा भौर वाद 
विवाद बरनेवाला समारमें भटवे गा। प्ास्‍्प्रोंग) प्रमोजन तो मपने 
ज्ञान स्वभाववा निणय गरमा है, वह नही बरता । “प्रादि पुराण में 
बहा है दि तत्वशानके बिना मात्र शास्त्र पढ़े वह प्रक्षरम्लेक्ष है। 


शास्त्र बहते हैं २ प्रथम €ृष्टि थदलवा चाहिय | पर्यायज्ञाम होना 
प्रायदयव' है। जो पर्याय मात्र परवा चान मरतो वह बदलकर हृव 
का शान गरे वह प्रययिज्ञान है। पह भान सामध्यवी यात है ॥ 
खुतशानकी स्व-पर प्रकाषार पर्माय हो बहू सच्ची है । जो पर्याय राग 
में प्रटने बह पर्यायज्ञान नहों है शानपर्याय एक समय में स्व-परवी 
जाननेबी धक्तिवातों है --ऐसवा मे मानकर मात्र रागको प्रपवा पर 
को जाने यह पर्यायभा7 नहीं है। श्रीमदु राजच द्भजो ने पर्पायभाव 
इब्लबा उपयोग डिया है ५ पर्यायमें झुद पर प्रदातवक चाव सम्पन 
प्रगट ते हो, तबतक पर्यायज्ञान सच्चा महीं है । पा पर्यामिका स्थ 
भाव स्वन्पर प्रवाशक है । "समयमार” गावा १८ में बहा है वि-- 


भावशुतज्ञान पर्याय स्वराह्ित परको जानती है,--पैसा जो न जाने. - 


वह मिध्याहष्टि है । 


ब्न्र 
ह 


ड़ 
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शास्त्राभ्यास अपने ज्ञानलामऊ़े लिये है, मात्र दूमराको 
सुनाने के लिये नहीं । 
भज्ञानी शास्त्र पढ़ लेता है, कितु यह नही जानता कि उनका, 

बया प्रयोजन है । धास्त्राभ्यास करके अपने में स्थिर होना ध्ाश्रोका 
प्रयोजन है, उसे सिद्ध न करे भौर दूसरो को सुनानेका अ्रभिप्राय हो 
भ्थवा यह भ्रभिप्राय रखे कि व्यास्यान-शैलो सुधर जायगी, तो वह 
मिथ्याहृष्टि है । वहाँ दूसरा को उपदेद्या दने का अ्रभिप्राय है ।---जसे 
किसी को बडी निधि लक्ष्मी की भ्राप्ति हो जाये, त्तो उस बात की 
बह बाह्ममघोषणा नही करता, तथापि उसका व्यय दखक'र घनवान- 
पनकी प्रतोति हो जाती है, उसीभ्रकार जिस आात्माका भान हो तो 
बह छिपा नही रहता | भज्ञानी तो दुनिया को समभाने जाते है भर 
मानते हैं कि बहुत से लोग समझ जायें तो ठीक हो । करोड़ो लोग 
मानने लग तो भपनी बात सच्ची है--ऐसा व॑ मानते हैं। बहुत से 
लोग उ हू मानन लगें तो स दुष्ट होते हैँ। क्या बहुत से लोग मानने 
लगें तो अ्रपने को लाभ है ? झौर काई न माने तो हानि है ? 
नही, एंसा नही है । सामनवाले जीव प्रपने कारण धम प्राप्त करते 
हैं भौर अपने म घम होता है वह झपने कारण होता है। झपने को 
राग होता है, किन्तु राग से पर को या श्रपने को लाभ नहीं है । 
अपनी पर्याय से झपने को लाभ हानि है पर की पर्याय से भपने को 
किचित्‌ लाभ-हानि नही है--ऐसी उसे खबर नही है । 


उपदेश देने से भ्रच्छा आहार भ्र/दि मिलेगा और झनेक सुविधाएँ 
प्राप्त हगी--ऐसी हृष्टि मिथ्या है, उसकी दृष्टि भात्मा पर नही है। 
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दूसरे की पर्याय अपने से नहीं होती । ज्ञानाम्याप्त तो अपने लिये 
किग्या जाता है, विकल्‍प के समय खाणी निवलना हो तो नि ली है 
भौर उसका मिमित्त पाकर पर का भला होना हो तो होता है, दितु 
अपने उपदरास पर जोव धम ्राप्त करता है-एसी मायता मिध्या है। 
दूसरे लाग उपदश सुर्नें उसस इस भात्मा को लाभ नहीं है, 
कि तु ग्रपते वान की मिमलता से प्पने को लाभ है। कोई न सुने 
ओर न समभे तो विवाद क्सि लिय बस्ती है ?े भन त तौथकर हो 
गये हैं विःतु सब का मोक्ष प्राप्त नही हुप्आा । सब प्रपनी २ योग्यता 
से सम्भत हैं, इसलिये पर की प्रावन्यत्रत्ा नही है । शाखा वा भाव 
समभषर पभ्रपना भला तो करता नहीं है श्रौर मात्र शाश्रोमें ही तत्पर 
रहता है वह मिथ्याहष्टि है । 
अर ख् 2८ 
[वीर 9० २४७६ घन श्ष्णा (४ दनिवार सा १४-१-५३ ] 
चआस्त्र पढ़ने का प्रयोपन 
प्रनादिकालसे भ्रज्ञानी जीव यथ्यय तत्त्वार्थ श्रद्धान मही करता । 
बह धान में कया भूल बरता है २-वह बतलाते हैँ। धांख पढ जाता 
है, कितु प्राप्मा परद्रव्य से भिन्न है--ऐसी प्रतीति फरना शास्ष पढने 
का प्रयोजन है वह नही करता । दया पालन में धम मानने को शास्त्र 
नही कहते। शाश्रो बा प्रयोजन वीतरागता है उसे वह नहीं 
समभता। 
अपना प्रात्मा जड दौ क्रिया श्रौर शुभागुभ विकार से रहित 
शुद्ध ई--ऐसी प्रतीति वरना चाहिये, कितु उस प्रयोजन को वह 
सिद्ध नहीं बरता | कुछ लोग “गायश्यास्त्र और व्याव रणादि में बहुतत- 
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सा समय व्यतीत फर देते हैं किठु उसमें झात्महितवा निरूपण नहीं 
है । इनका प्रयोजन तो प्रपने में श्रधिक बुद्धि हो भौर समय भी हो 
तो उसका अभ्यास करना चाहिये क्ितु अल्प बुद्धि हो भौर मात्र 
व्याकरणादि में रुका रहे तो श्रात्म हित नहीं हो सबता। पुनइच, 
कुछ लोग कहते हैं कि “अष्टसहश्री” भादि मे छायावाद भरा पडा है, 
अर्थात्‌ एक द्रव्य दूसरे द्रव्य पर प्रभाव डालता है, विन्तु यह बात 
सच्चो नही है | एक द्रव्य दूसरे द्र०्य पर कभो प्रभाव नही डालता, 
कि-तु एक मे काय हो उस समय जिसपर भ्रनुकुलता का भारोप भाता 
है. एस दूसरे पदाथ को निमित्त कहा जाता है। 


यहाँ कहत हैं कि “याय व्याकरण, काव्यादि शास्त्रों में प्रात्म- 
हिंत का भिरूपण नही है । उनका प्रयोजन इतना है कि भपनी बुद्धि 
बहुत हो तो उनका थोडा बहुत श्रभ्यास करके फिर प्राटमहितसाधक 
शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिये | 


सहहृत प्रादि जानता हो तभी यायको समक सकता है-ऐसा मही 
है। यहाँ बहते हैं कि श्रपने मे बुद्धि भ्रधिक हो तो सरक्ृत्त झादि 
सीखना चाहिये श्लौर फिर सत्समागम से द्रव्यानुयोग के शास्त्रों का 
भ्भ्यास फरना चाहिये, बुद्धि भ्ल्प हो तो भ्राप्महित साधक सरल 
ज्ाखो का भध्ययन करना चाहिये । आत्मा स्वय ज्ञायकस्वभावी है, 
पर्याय में दया-दावादि के परिणाम होते हैं बह विकार है, स्वयं 
विकार रहित है उसका निणय सुगम शाघ्त्र द्वारा करना चाहिये । 
मोक्षमाय प्रकाशक आदि सुगम झास्त्र हैं, उद्का अ्रभ्यास करना 
चाहिये । सस्कृत व्याकरण भादि पढ़त पढ़ते भागु पृण हा जाये ऐसा 
नही करना,--अयोजनभूत विषय का ही भ्म्यास करना चाहिये । 
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तत्वनान की प्राप्ति न हो सके--ऐसा नही करना चाहिये । यहाँ 
तत््वचान चभ्द लिया है कक्‍्योवि तत्त्वायश्रद्धान सम्यग्दशन है । साता- 
तत्व भिन्न भिप्त हैं ऐसा जानना चाहिय | 


दया-दानादि के परिणाम चत य के परिशाम हैं। पर्याय इष्टि 
स जीव के साथ उनका झअतित्यतादात्म्य सम्ब घ है | द्रब्य हष्टि स 
बे जीव के नही हैं क्योकि जोव म से निरल जाते हैं,-एसा समभना 
चाहिये । एप्ता न समझे ता “याकरणादि का भ्रम्यास ब्यध है । 

प्रशन --तो क्‍या व्यावरणादि का श्रम्यास नहीं करना 
चाहिये ? 

समाधान --भाषामें भी प्राइ्त, सस्कृतादि के ही दाब्द हैं, दे 
ग्रपञ्र शा सहित हैं भिश्न-भिन्न दगो में भिश्च-भिन्न भापा है) महान 
पुरुष भ्पभ्र रा क्‍यों लिखत ?े बालक तो तोठली बोली बोलता है, 
कितु बडे तो नहीं बोलते ! भौर बानडी भाषा बाले हि ही भाषा 
नहीं समझ सकते एक-दूसरे की भाषा नहीं समभते, इसलिये 
आचार्यों ने प्राइत सस्दृत्तादि घुद्ध शब्द रुप ग्रथों को रचना वी, 
तथा व्याक्श्ण बिना हब्डा का भ्रथ यथावत्‌ भाषित नहीं होता शोर 
“याय के बिता लक्षण परीक्षा नही हो सकती । व्याकरण के बिना 
अ्रथ नहीं जाना जाता इसलिये भ्रम्यास करने वो कहा है । भाषा में 
मो थोडी बहुत प्राम्नाय का ज्ञान होते हो उपद्श हो सबता है, 
कि तु उनकी प्रधिक झ्ाम्ताय से वरावर निणय हो सकता है। 

नानादि जीवका स्वभाव है रागादि पर्यात्र में होठ हैं, किन्तु वे 
श्राएमामें स निकत्न जात हैं इसलिये जीव कया स्वरूप नही है| प्रत्येक 
बी परिणमत श्रक्ति स्व स है पर से नही है। पानी है, वह अपने ! 
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कारण उष्ण होता है तब झ्ग्नि को निमित्त कहा जाता है ।--ऐसे 
न्याय सादी भाषामें भी लिखे हो तो प्रयोजन समभ में श्रा जाता है। 
अग्नि भर पादी के परमाणु मे झयो य झ्रभाव है । ग्रग्ति पानी का 
सस्‍्पश नही करती । श्रज्ञानी मानता है कि भ्रर्ति श्राई इसलिये कपड़े 
जल गये--पह बात मिथ्या है । कपडे उनके भपने कारण जलते हैं 
उसमे प्रग्नि निमित्त है। निमित्त का ज्ञान कराने के लिये व्यवहार 
कहा है । व्यवहार से कहा जाता है कि ऐुर से ज्ञान हुआ, बि“तु एक 
द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य की पर्याय का स्पर्श नहीं करती । क्योकि 
स्व-चतुष्टय में पर-चतुष्टय का त्रिकाल प्रभाव है प्रत्येक द्रव्य पपने 
अपने श्रम त गुणों का और भ्रपनी पर्यायो का स्पर्श करता है, कितु 
परद्रव्य की पर्याय का कभी स्पर्श नहीं करता ।--यह महान “याय॑ 
है, समयसार गाथा ३, की टीका में यह कहा है । 

प्रत्येक भ्रात्मा भौर परमाणु स्वतत्न हैं, वे भपने घर्मों का स्पर्श 
करते हैं, कितु परस्पर एक दूसरे का स्पर्श नही करते । वस्त्रका 
प्रत्येक परमाणु अपने अपने प्रस्तित्वादि गुणी का स्पर्श करता है, 
कितु भग्नि के परमाणु व स्पश नहीं करता । एक परमाणु दूसरे 
परमाणुका स्पश् नही करता वही प्रत्यक्ष दिखलाई देता है । सयोग 
आ्राये तो परिणमन हो---इस दृष्टि म॑ भूल है । प्रत्येक श्रात्मा शौर 
परमाणु प्रपनैमें स्व-शक्तिस ही परिणमित होता है इसलिये लोकमें 
छट्ठा द्रव्य सवत्र सु दर है। एक द्रव्य दुसरे द्रयका स्पश् नही करता। 
कम झतेत परमाणुओका स्क ध है, वह कभी प्रात्म/का स्पश नहीं 
करता । कम का उदय जड है, वह पात्मा का स्पश नहीं करता । 


एक द्रव्य दूसरे का कुछ करता है ऐसा जो मानता है वह झपनी दृष्टि 
बिग्राइनेवाला है । 


सातवाँ अध्याय ग्द्छ 
आत्मा पर बढ़ कर्म का प्रमाय नहीं दै। 
«». प्रइव +-कम का प्रभाव तो पढता है न ? 


उत्तर --प्रभाव का श्रय वया ? एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य मे 
प्रबंध हाता है ? नही हाता । एक दूसरे में एक-दूसरे की छाया नही 
पड़ती । एक परमाणु दूसरे परमाणु मे जाता है ? रूपी परमाणु 
प्र्पी भ्रात्मा का स्पर्श करता है ? नही, कम का भ्रभाव प्रात्मा में 
मानना बह मूल में भ्रूल है। प्रज्ञानी को सच्ची बात्त सुनने में भी 
प्रमाद ग्राता है। बालक श्रौर श्रज्ञानी सब कहते हैं कि पुम्हारबे' 
कारण घटा बनता है । पण्डित कहते हैं कि निमित्त झ्ामै तो घडा 
बनता है भौर कुम्हार भी कहता है कि में श्राया इसलिये धडा बना, 
इस ग्रपेक्षा से दोनो समान हैं । कुम्हार को घड़े का कर्ता कहना वह 
नयामास है । पचाध्यायों में वह बात लिखी है। कुम्हार घडे वह 
कुछ मही करता । जब घिट्टी भ्रपने क्षणिक उपादान के कारण घट 
झ्रादि रूप परिणमित हो तब बुम्हार को निमित्त कहा गाता है। 
मिट्टी में प्रदशत्व गुण है, उसीके करण उसवी अश्राकार रूप भवरथा 
हो जाती है । उसीप्रकार झ्रात्मा का आकार चरीर क॑ कारण नहीं 
है | शरीर स्थुल बना इसलिय श्रात्मा का भाकार स्थुल हो गया-- 
ऐसा मही है। श्रात्मा झौर शरीर का भ्राकार स्वतन्न है। शरीर 
दुबला होने पर भात्मा के प्रदेश भी सकुचित हो जाते हैं बह झात्मा 
झपने कारण स्वय सबुचित होता है। चालू देश भाषा में भी ऐसे 
स्रिद्धा त समझे जा सकते हैं । 


प्रश्न --एसा है तो प्रव सादी भाधा में ग्रथ क्यों रचते हो ? 


श्क्ष् मोछ्मार्ग प्रजाशक की किरणें 


समाधाव “काल दोप से जोवो की मदद बुद्धि है । जीवो की 
ऐसी अपनी योग्यता है उसमे काल को निमित्त कहा जाता है। 
पचमकाल है इसलिये केवलशान नही है--ऐसा नही है । अपने कारण 
केवलशान नही होता तव काल को निमित्त वह जाता है। ग्रज्ञावी 
समभता मही है भौर काल को दोप दंता है । वह कहता है कि 
ज्ञानावरणीय कम के कारण ज्ञान-हीन ही गया है, कि-तु ऐसा नहीं 
हैं, जब भपने कारण ज्ञान को हीन बनाता है तब ज्ञानावरशीय वो 
नि्मित्त कहा जाता है । शानावरणीय वम की पर्याय कभी शानका 
स्पर्श नही करतो। प्रध्येक पदाय भपने में प्रतिसमय काय करता है। 
काल अचेतन है, वह दूसरे को परिणमित नही करता । यदि वास 
पर को परिणमित करता हो तो, निगोद के जीव को सिद्ध दशारूप 
कर देना चाहिये, कितु ऐसा नहीं होता । निगोदिया भपने कारण 
निगोद दशाहूप परिणमित होता है, तव काल निमित्त है। सिद्ध 
विराजमान हैं उस क्षेत्र मे निगोदिया भी हैं, उन प्रध्येक का परि- 
णमन स्वतत्र है। काल ने वया क्या ? जो जीव भपने कारण जसी 
अवस्था घारण करता है उसका झारोप काल पर भाता है। झाण 
कल जीव मदबुद्धिवाले हैं, जितना ज्ञान होगा उतना तो होगा -- 
ऐसे भ्रभिप्राय से मोक्षमाग प्रकाशक रूप भाषा ग्रथ फी रचना करते 
हैं । जो व्याकरणाति का भ्रभ्यास नही कर सकत उह सरल छाख्र 
पढ़ना चाहिय॑ । जो मात्र छब्दा के भ्रथ के लिये व्याकरणादि पढते 
हैं उहें पाण्डित्य का घमिमान है, श्रौर जो मात्र वाद-विवाद के 
लिये पढ॒त हैं, उाहें लोकिक प्रयोजन है । चतुराई बतलान के लिये 


पढे तो उसमें झात्मा का हित नही है | व्याकरण, याय झादि का 
हो सके उतना चोडा-पहुत भम्यास करके जो आत्मा हित के लिये 


प्रा्षों भष्याय १६६ 


तत््यो का निणय वरे उसीको धर्मात्मा पण्डित जानता । प्रत्मेय द्रव्य 
हवतत्र है, कोई दिस्लीको उपकारो नहीं है--ऐसा सममना चाहिये । 
तत्त्वाथमूत्र के एक सूत्र में प्राता है कि पुदुगल भ्रात्मा का सुस-दु ख 
में उपकार बरता है, उसका यह भ्थ है वि-पस्‍्रात्मा भपने में सुप- 
दुख उत्पन्न ररता है तब पुदुमल को तिमित्त बहा जाता है । भोर 
कहा है कि--पुदू्गल मरण म उपकार बरता है। प्रात्मा वी ध्रीर 
ए साथ रहने शी म्थिति पूरा होने पर दरोर छूट जाता है। भारमा 
वी स्थिति स्वतभ है. भायु बम स्वतत्र है भौर शरीर की पर्माय 
सस्‍्वतत्र है। बोई शिसी मे झाधीन नहीं है। आयु फम पूण हुमा 
इसलिय क्षरीर छूट गया ? नही, सब स्वत्त्र हैं 


प्रह्दाँ कहते हैं क--जो तत्त्वादि का निणय करता है उसीको 
धर्मात्मा पण्डित जानना; द्रब्य-गुण-पर्याय सब हवतन्न हैं->ऐसा 
समभना चाहिये । ऐसा निणय मे करे तो मिध्याहृष्टि है । 


4 है 2५ 
[ बोर छ० २४७६ चंद्र शुक्ला १ सोमवार ता* १६०३-१३ 
घारों भ्रतुयोगों के भम्पास का प्रयोजन 


प्रतिमा की स्थापना आदि करता है उस्ते पुण्य होता है,--ऐसा 
निमित्त बा कथन करके जझास्त्र में शुभ परिणाम का वणन किया है, 
कबितु उससे घम होता है ऐसा नही है। निर्दोष भाहार करने से 
सवर-निज रा होती है श्रोर सदोष प्राहमर से पाप लगता है,--ऐसा 
कोई कहे तो वह घाह मिथ्या है। बोई ऐसा कहे कि--भनुक म्पा- 


श्‌छ७ मोह्षमार्ग प्रकाशक की किएणें 


ठुद्धि से अधिरति को प्राह्मर दे वह पापभाव है-यह बाठ भी 
मिथ्या है, क्योकि झअनुवम्पा से भाहार देने में तो परृण्य बध होता 
है---इसे भी वह नही समभता, और चरणानुयोग में ऐस घुम भाव 
का कथन किया हो उसे घम माने तो वह भो मिथ्याहष्टि हैं, उसे 
पुण्य-पाप के स्वरूप की खबर नही है । 


करणानुयोग में मागणास्थान झादि का वणन किया है| वहाँ 
भेद से फ्थन होता है। उस भेद को समभकर श्रमेद दृष्टि करना 
बह करणानुयोग का प्रयोजन है | उसे न समझे भ्ौर मात्र भेद में 
अटक जाये तो वह मिथ्यादृष्टि है। द्रव्यसग्रह की टीवा में कहा है 
बवि-हाथ पर की क्रिया प्रात््मा व्यवहार से भो तीतकाल में नहीं 
कर सकता । ज्ञानावरणीय कम पे कारण भान की पर्याय रुषती है- 
ऐसा नहीं है । समयसार में कहा है कि चौदह गुशस्थानो का मेद से 
कथन किया है यह भी भ्रात्मा का स्वरूप नहीं है । 


द्रब्पानुयोग का भ्रस्यास करके, आत्मा एकात शुद्ध ही है भौर 
पर्याय में विकार है ही नहीं,--ऐसा माने तो बह द्वव्यानुयोग के 
यथाथ पश्रथ भ्रोर प्रयोजन को नही समझता । प्रथम प्रात्माका यथा 
स्वरूप समझा हो, फिर उसे स्वरूप में विशेष स्थिरता हो तो उसे 
चारित्र देशा कहा जाता है। पर्याय में जो निमित्त-नमित्तिक सबंध 
है उसका ज्ञान ग्रोम्मटसार भ कराया है, भोर द्रव्यानुयोग शास्त्र में 
पर्याय भादि के भेद का भ्राश्नय छोडक्र श्रमेद स्वरूप का भवलम्बन 
करो-ऐसा कहा है । शास्त्र में ऐसा कथन झाये कि--ज्ञानावरणीय 
कम से झात्मा का तान रुक्‍ता है, तो वह॒निमित्त का कंचन है। 


सादवाँ अध्याय ही 


मोहनीयकम के कारण रागद्वेष होता है--ऐसा है ही नही । रागद्वेप 
में बह निमित्त मात्र है--ऐसा बतलाने के लिये वह कथन किया है। 
चारा प्रनुयाया का तात्पय वीतरागता है । जिन चास्त्रो में तोन 
लोक का निरूपण हो, उनका प्रभ्यास करता है, कि तु उनके प्रयो 
जन पर विचार नही करता, भेदज्ञान द्वारा स्वस मुख श्रमेद दृषि 
नहों करता, शुद्धांपयोग नहीं करता, उसे कुछ भी लाभ नहों होता । 
दास्त्रा का प्रम्यास करे कि तु उनके प्रयाजन का विचार न करे तो 
वह मिथ्यादध्टि है । 


सिद्धचक्त वी पूजा करने से कुछ रोग दूर हो जाता है--ऐसा 
कथन शास्त्र में निमित्त से भ्राता है, उसे कोइ यथाथ ही मान ले तो 
वहू मिथ्यादष्टि है, पुराणा में पुण्य-पाप के फल कया कथन है, उसम 
जो पुण्य के फ़्ल को हितरूप श्रच्छा माने बहू क्यानुयोग का प्रयो 
जन नही सममता। झ्रीर चरणानुयोग में पुण्य-पाप वे परिणामका 
वणन किया है, उसमें पुण्य परिणाम से धम होता है--ऐसा मात 
तो वह चरणावुयोग बे प्रयोजन को नहीं समझता । पुनद्च, करणा 
नुयोग के प्रम्यास से श्रात्मा का हित होता है--ऐसा जो मानता है 
वह करणानुयोग के प्रयोजन को नहीं समभना। भ्राप्महित के लिये 
अपने भ्रमेद स्वरूप का प्रालम्वन करना चाहिये ऐसा ही तीनो ध्रतु 
योगों का प्रयोजन है,--उसे नहीं समभता इसलिये मोक्षमाग की 
प्राप्ति नही होती । 


भव, तत्त्वशञान का कारण द्रव्यानुयोग के अध्यात्म शास्त्र हैं, 
उनका प्रभ्यासत्त नही करता, यदि भ्रम्यास करता है तो विपरीत 


२७२ मोक्षमार्ग ध्रवाशक की ढिरणें 


करता है, इसलिये वह मिध्यादृष्टि रहता है बवई लोग ऐसा व हते हैँ 
क्--समयसार सास्त्र तो सुनियों वे लिये है, उच्च दशा होगे पर 
पढ़ने योग्य है--ऐसा कहकर द्रव्यानुयोग वे भम्य।स का निपेष वरते 
हैं। भौर द्रव्यानुपोग का प्रभ्यास बरव भी जो स्वानुमव वा भतर्‌ 
पुए्पाय नहीं करता, ध्रपता भौर पर का यधाष निणय नहीं फरता, 
आाश्रवादि को यधावत्‌ नहीं जानता वह मिथ्यादप्टि है। गह्दों, 
सम्पग्शान पे हेतु भनानी वी कसी प्रयधाय प्रवृत्ति होती है उसका 
बंधन है। उसमे ऐसा कहते हैं कि कदाचित्‌ कभी द्वास्त्रपाढो भ्रभानी 
मु से ऐसा भी कथत करे कि--पूवकाल में जिसमे भावों गे पास 
सत्‌ श्रवण किया है वसा योग्य जीव को सम्यग्दशन हो जाय । 
अध्यात्म द्यास्त्न पढेकर भो यथाथ निणय नही करता उसवा यहाँ 
यणन है, कि तु सम्यग्दशन किसके निभित्त से होता है-- यह बात 
नहीं कहता है। नियमसार गाथा ३ में कहा है कि सम्यस्दशन प्राप्त 
करने में प्रथम निर्मित्त यथाथ ज्ञानी का ही उपदेश होता है। 
श्रीमदु ने भी बहा है कि -- 
“बुमी चहत जो प्यास को, है बन को रीत, 
पावे नहिं गुरुगम बिना, एही प्रनादि स्थित ।// 
३८ रद २ 
[बोर सं० २४७६ चत्र शुवला २ मगलवार ता» १७-३-५३ | 
देशनालब्धि में सम्पस्श्ञानी ही निमिच द्वोते हैं 
अज्ञानी मिथ्यादृष्टि सात तत्त्वा दा यथाथ चान न करे भौद 
स्वय जमी है ऐसा माने, तो वह जनी नहीं है, भिथ्याहृष्टि भ्जनी 
है। ऐसा जीव शास्त्राभ्यास करक मुख से कदाचितु ऐसा भी उपदेश 


साववोँ अध्याय श्क्३े 


करता है कि. जिसका उपद-दूसरे जोव को सम्यग्हष्टि होने में 
पर॑पर निमिस हो जाते हैं ॥ उस्त स्थय तो सम्यग्भान नही है बितु 
किसी जप झाछ वी ऐसो वात भो परता है वि जिसे सुनपरर 
दूसरे जीव सम्यग्हष्टि हो जाते हैं ॥ वहाँ ऐसा सिद्धाएत छिद्ध नहीं 
बरना है वि मिच्याहप्टि वे निमित्त से सम्यग्दगन होता है, वितु 
पह मिद्ध वरना है गि मिथ्याहृष्टि दयास्‍्त्रा वा पूव धभ्यास बरता है 
तथावि उम्ते सम्याधान नहीं है। भनानो वे निमित्त से बसी बोई 
जीव सम्यस्दर्शन प्राप्त महीं बर सकता । दएनालब्पिमें साक्षात्‌ शञानी 
ही निर्मित होते हैं ॥ जिसे पहल दक्षनासब्धि प्राप्त हुई हो 
बहु जीव विचार व रता है गि यह उपदेशव मिथ्याहृष्टि है, इसे तत्त्वों 
का सच्चा भाव भासित नहीं हुप्ा है ।--ऐसा विचार कर स्वयं 
सम्यग्हप्टि हो जाता है। जिसमे पहले कमी निश्चय सम्यरभानी मे 
पास श्रवण मे किया हो, दशनालब्धि प्राप्त न हुई हो, वह णीय मिध्या 
हृष्टि वा उपदेश भुनवर बदापि सम्यर्प्टि नही हो सकता । 

नियमसार गाथा ५३ वी संरटत दीवा। में कह है दि सम्य।वान 
की प्राप्ति में सम्प्भानों ही निमित्त होत हैं। ध्रतादि जनदशन 
में ऐसी मर्यादा है वि सम्यग्जानोवे निमित्त बिना तीन माभमें सम्य- 
ग्लशन नहीं हो गबता । जसं-जब चिदान दे प्रनुभव से छट्ठा- 
सातवां गुणस्थान प्राप्त होता है तब बाह्ममें सहज ही "रो रकी नग्न 
दता हो जाती है, द्रब्यलिग (-उस्नदक्षा ) पे ब्राधीन भावलिण 
(-प्ुनिल्शा ) नही है, वितु ऐसा सहज नि्मित्त ममित्तिय सम्ब घ 
होता है, उसीप्रकार सम्यादर्शन प्राप्त बरनेवाले जीव वो सम्य 
गानों ही निमित्त होते हैं, वितु सम्पग्दर्शन निमित्तापीन है-- 
एसा नहीं है। 

शा 49 
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दव्यलिग हो और भावलेग न हो--ऐसा होता है, क्तु भाव- 
लिग हो वहाँ द्रव्यलिग न हो--ऐसा क्दापि नही होता । देशनालब्धि 
प्राप्त हुई हा भौर सम्यस्ट्शव न हो--ऐसा हो सकता है, कितुजिसे 
सम्यग्ददन हो उसे पहले देशनालब्धि प्राप्त न हुई हो--ऐसा कदापि * 
नही हो सकता, तथापि देशनालब्धिमें निमित्त ती सम्यगज्ञानी ही 
होते हुँ--ऐसा निर्मित्त नमित्तिक सम्ब ध होता है। जसे गमन- 
रूप क्रियामें निमित्तरूप घ॒र्मास्तिवाय ही होते हैं इसप्रकार देशनालब्धि 
मे प्रथम निमित्त तो सम्यग्जानी ही है जिससे पहले देशनालब्धि 
प्राप्त की है और फिर चिरकालके बाद स्वय ही विचार करने 
सम्परदक्षन प्राप्त करे उसे निसग्र सम्यग्दर्शन कहते हैं । भ्रधिगम या 
लिसग किसी भी सम्यर्दर्ईनमें पहले निमित्तरूपसे सम्पस्शानी भ 
मिले हा, ऐसा कभी नहीं होता, तथापि वह दोनो प्रवारका सम्य- 
उदशन नि्मित्तके कारण होता है--ऐसा नही है । 


यहाँ तो कहते हैं कि--मिथ्याहष्टि ऐसा उपदेश देता है कि 
उसके निमित्त से दूसरे जीव सम्यग्दष्टि हो जाते हैं । यहाँ यह बात 
सिद्ध करते हैं कि-मिश्याहृष्टि ने शाखाम्यास बरक इतनो घारणा 
की होती है कि-दूसर॑ जीवन स्वय पृवकालमे सम्यर्तानी के निकट 
सुना हो तो, उसे याद करके ( पूवकी देशनालब्धिवाला वह जीव ) 
सम्परहृष्टि हो जाता है, तब वह निमित्त है ।--इतनी बडी शाख्रोकी 
घारणा उसके होती है | तथापि वह मिथ्याहष्टि रहता है। मिथ्या- 
हृष्टि के निमित्त से भी सम्यग्दर्शन होता है --ऐसा नही कहते । 

श्रनतवार शास्त्रपाठी हुआ, भनतबार भगवानके समवह्रण में 
गया, भ्रनतवार द्रव्यलिग भी घारण किया, कितु स्वय कौन है 
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प्रौर पर कौन है, उसका यथाथ पान करवे पराधीन दृष्टि नहीं 
छोडी । मिशचय प्रात्मस्यभावकों नही जाना इसलिये व्यवहार भी 
सच्चानहीं बहलाता। कायकी प्राप्ति नही हुई, तो कारणको भी सच्ची 
प्राप्ति हुई नही कहलाती । काय हो तो कारण कहलाता है । भ्रत्यक 
पदायका स्वतन्न परिणमन हो रहा है। भरात्माम दशन नामका गुण 
है, उसमें पे सम्यग्दर्शनरूपी पर्याय प्रगट होती है कि तु निमित्त के 
कारण सम्यस्टर्शन प्रगट नहीं होता। प्रात्माके श्रद्धान ग्रुणकी 
विपरीत पर्याय मिथ्यात्व है, सीधी पर्याम सम्यगत्व है 


श्राप्मा स्वय पुरुषाथप्ते सम्यवत््ववों प्राप्ति करता है तव पाँचा 
समवाप होते हैं। पुरुपाथ, स्वभाष, वाल, नियत भौर व सका प्रभाव 
यह पाँचों समवाय एक समयम होते हैं। जस--कोई बालक स्त्रीवा 
स्वांग धारणा करके एंसे गीत गाय कि जिसे सुतकर प्राय स्त्री पुरुष 
कामरुप हो जायें, कितु बालक तो जसा सोखा बसा परता है, 
उसका भाव उसे भासित नही होता, इसलिये वह स्वयं कामासफ्त 
भहीं होत। स्त्रीका वेश घारण करता है कितु प्रतरमें कुछ नहीं 
होता । उसीध्रकार श्रभानी जसा सीखा बच्चा बोलता है, कि तु उस्ते 
स्त्रय मम भातित नही होता । यदि स्ववको उसका श्रद्धान हुप्ना 
होता तो अभ्रय तत्वका बअद् भ्न य तत्त्वमें नही मिलाना, कि तु उसे 
उसव” कोई ठिकाना नही है। 


यहाँ कोई प्रश्न करता है कि--प्रमानीके शान तो इतना होता 
है, वितु जिमप्रकार अभव्यसेनकों श्रद्धात रहित ज्ञात था वसा 


होता है ? 


र्जई मोक्षमार्ग प्रकाशक की किरणें 


उत्तर--बह्‌ तो पापी था, उसे हिसादि प्रवृत्तिका भय नही था। 
कि तु किसी मिथ्यादृष्टिके शुक्ललेश्या होतो है झौर उससे ग्रं वेयक 
भी जाता है, कि तु उसे तत्त्वश्रद्धान सच्चा नही हुआ है। श्रात्मावा 
परथाय भावभासन नही करता, इसलिय वह मिथ्यादप्टि रहता है । 


रद ५ ९ 
[बीर स० २४७६ चत्र शुवला ३ बुधवार ता० १८-३-५३ ] 


प्रात्मामे इच्छा हुई इसलिये पसा आता है--ऐसा माना जाये 
तो श्राश्रव तत्त्व श्रौर ग्रजीव तत्त्व एक हो जाते हैं, दो तत्त्व भि-न 
नहीं रहते । षमका उदय झाया वह श्रजीव तत्त्व है, उसने कारण 
विकार का होना मानें तो दो तत्व भि न नही रहते । सम्यग्दृष्टि 
एक तत्त्वका भ्रश दूसरे तत्वके भ्रश् से नही मिलाता। यह बात 
बडी शातिपूवक सुनने जेसी है। प्रवचनसारम थी कु दकुदाचाय 
देव ने कहा है क्>-जिसे श्रायमज्ञान ऐसा हुभ्ना हैँ कि जिसके 
हारा सब पदार्थोकों हस्तामलक्वत्‌ जानता हूँ , तथा ऐसा भी जानता 
है कि इसका जाननेवाला में हूँ, कितु “में ज्ञानस्वरूप हैँ--ऐसा 
अपने को परद्रव्यसे भिन मात्र चेतय द्रव्य प्रनुभव नही करता, 
इससिये शभरात्मज्ञानचू-यय भ्रागमज्ञान भी कायकारी मही है ।--हस- 
प्रवार सम्पज्ञानके हेतु जेत शास्त्रोका भ्रभ्यास फरता हैँ तथापि 
उसे सम्पग्ज्ञान नही हूँ । 

झनतबार ऐसा झागमज्ञान हुआ्ना कि बाह्ममें कोई भूल दिखाई 
न दे। श्रव तो झागमज्ञानका भी ठिकाना नही है । जो आ्रागमसे 
विरुद्ध प्ररूषणा करता है वह तो मिथ्यादृष्टि है ही, कि तु यहाँ तो 
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प्रागमचान किया, पच्रमह्माव्रत घरनतवार पाले, तथापि रागसे रहित 
आत्मा चेत यपूर्ति ज्ञाता है उसदा उझनुभव नहीं दरता, इसलिये 
वह भिव्याहध्टि रहा है। प्रप्टसहस्री, प्रमेयक मलमातण्ड आदि ग्रगथो 
का प्रभ्यास करे, वितु यह ने समझे दि उन शाक्षोवा तात्पय बयां 
बहना, तो यह मिथ्याहंप्टि है ।--इमप्रवार जो शास्त्राभ्यास करता 
है वह मिध्यादुष्टि है । भव मिथ्याचारित्रकी बात करते हैं । 


€+ 
सम्यकचारित्र के हेत होनेवाली प्रवृत्ति 
में अयथार्थता 


व्यवहाराभासी जीवको सम्पग्चारित्रके हेतु बसी प्रद्ृत्ति है बह 
भ्रव बहुत हैं। 'पूद्रके हाथका पानी पीता है या नही ? छुद्ध प्राह्मर 
लेता है या नही १--इसप्रकार बाह्य क्रिया पर ही जिसकी दृष्टि है, 
कितु भपने परिणाम सुधारने--विगाडने का विचार नहीं है वह 
मिथ्याज्ञानी-मिथ्याचारिश्री है । यदि परिणामाका भी विचार हो तो 
जसे भ्रपने परिणाम होत देखे उ हो पर दबष्टि रहतो है, कितु उन 
परिणामाकी परम्परा विचारदे हुए प्रभ्िश्रायमे जो वासना है उसका 
विचार नही करता, भौर फ्ल तो प्रभिप्रायमें जो वासना है उसीका 
मिलता है। 

कपायम-दतासे घम होता है--ऐसो वासना मिथ्यादृष्टिको नही 
छूटती । क्पाय म दता रही इसलिये छुद्ध भ्रांहार भ्राया, भर शुद्ध 
श्राह्दर शाया इसलिये भेरा मन शुद्ध रहा-ऐसी वासना उसे मही 
छूटती । जिसप्रकार कस्तूरीकी सुगधम रहने से बही के पृष्ठ पृष्ठ से 
गध लग जाती है, उसी प्रकार बाह्य क्रियासे परिणाम सुघरते हैं झ्ौर 
भदकक्‍पाय होती है इसलिये घम होता है--ऐसी वासना भज्ञानी को 
नही छूठती । श्रयुभ परिणाम हुए इसलिये श्रयुद्ध आहार मिला 
और शुद्ध आहार लिये इसलिये परिणाम सुधर गये-ऐसा नही है । 


सातवाँ अध्याय र्ज्घ 
[वीर सं० २४०६ चघंत्र शुक्ता ५ बग्वार ता० १६०३-१३ | 


यहाँ, व्यवहाराभासी मिथ्यादृष्टि की सम्यक्चारित्रव॒ हेतु कसी 
प्रवृत्ति होती है उतका वशान चलता है । कोई भी झ्रात्मा पर जीवयी 
दया नहीं पास सकता, कर्योधि परणीवकी पर्याय परस होती है । 
निश्चय या व्यवहारस किसा भी प्रपार भा मापर की दयाका पालन 
नहीं बर सकता । झात्मामें दयात्रे परिणाम होते हैं पर तु उसके 
कारण १रजीव नहों वचवा । दयाव॑ धुभपरिणाम हुए वह पुण्य है 
धम नहीं है तथावि भ्रतागो को दप्टि वाह्म॑त्रिया पर है । 


वाह्मक्रिया सुधरने स॑ मरे परिणाम सुघरत हैं प्ौर मदबपाय 
मे परिणार्मो से धम हावा है--एंस प्रभिप्रायकी ग्रध बठ जाने का 
नाम मिथ्यावातता है | एसी धासना रसकर वाद्यमें पचमहाश्रत॒वा 
पालन तथा दया दानादि को चाहे जितनी क्या बरे, भौर मद 
क्पाय करे तथापि उसे धम नहां होता। मैं तो चायव हूँ--ऐसी 
भतह ध्टि करें तो धम हो । 


घिद्धचक्र विधान किया इसलिए परिणाम सुधरे--ऐसा 
मिथ्यादष्टि मानता है। देव-गुर-गाख््री मायतासे निश्चय सम्य 
ब्र्शन होता है वह मिथ्यावासना है । श्रनादियालसे जीवने क्रिया 
काण्ड में धम माना है | बाह्ममें घुद्ध क्रिया बरू तो सम्यस्दर्शप प्रगद 
हो जायेगा--ऐसी जो मायता है वह मिथ्यावासना है । 


कुम्हार बे बिना घडा नहीं होता--यह वात भिथ्या है, वह 
तो निर्मित्तजा कथन है । उसीप्रकार दव-गुए-पास्त्र यो मायता के 
बिना सम्बग्दधन नहीं होता,--ऐसी मायताबी गहराई में भी व्यव 
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हारकी वासना है, वह पराश्रयको रुचि है--मिथ्यात्व है। झात्मा मे 
दया-दानादिका राग होता है उसका निशचयसे भात्मा ज्ञाता है; 
भ्रथवा स्व को निश्चय नहीं जान सकते ऐसा जो मानता है वह 
मिथ्याहृष्टि है । वास्तवम् आत्मा निश्चयस अपनी ज्ञान पर्यावका 
नाता है। रागादि पर ज्ञेय हैं। उहे झात्मा व्यचह्यारसे जानता है--- 
निश्चयसे नही । राग करू तो घम हाता है, व्यवहार रत्नत्रय ही तो 
निश्चय रत्ननय होता है--ऐसा मायता मिथ्यादष्टि की है । 


श्रव, कोई जीव तो कुलक्रमसे श्रथवा देखा देखी या क्रोष, 
मान, माया, लाभादिसे झ्ाचरणका पालन करते हैं उनके तो घम 
बुद्धि ही नही है। जो जीव समझे बिना कहे क्--हमे प्रतिमा तो 
लेना ही पडेगी, प्रतिमाके बिना प्रतिष्ठा नही है, तो ऐसा माननेवाले 
के घमबुद्धि ही नही है, उसके भ्रतर्‌्स्वभावका उद्यम नही है । 


त्यागी होकर पसा मांगे, भोजनके लिये याचना करे, तो उसे 
घम बुद्धि ही नही है। भात्मा निवृत्तस्वरूप ही है,--ऐसी जिसे 
खबर नही है शोर बाह्यमे निवृत्त हांकर प्रात्मामें शा तका होता 
मानता है, वह कदाखित्‌ मदकपायी हो तथापि उसे सम्यगदशन नहीं 
होता । निमित्त प्राये तो झात्मा की परिणति सुधरे--ऐसो मा-यता 
जिसके अत्तर में पडो है वह मिथ्यादष्टि है, उसे सम्यग्चारिन नही 
होता। । 


कोई जीव तो ऐसा मानते हैं कि जानने श्रौर मानने से क्या 
है, कुछ करगे तो फल प्राप्त होगा । भन्ञानी ऐसा मानते हैं कि भमेते 
चान-प्रद्धानस कुछ लाभ नही है, कोई क्रिया बरें तो लाभ होगा,-- 


प्ातवाँ अध्याय श्ट! 


ऐसा मानकर बे ब्तादि पुण्याश्रवकी श्यामें ही उद्यमी रहते हैं, कि-्तु 
तत्वचानवा उद्यम नहीं करेते ! जेस हलुवा वनाना हो तो पहले घी 
में प्राटा सेवक्र फिर शवकरबवा पानी डालकर बनाता चाहिये उसने 
बदले पहल शयवर वे पानी में प्राटा सेकने लगे तो हलुवा नहीं 
धनेगा | उप्तीप्रकार प्रभावी जीव पहले बाह्य श्यामें--.ुद्ध प्राह्वरादि 
शी क्रिया बरने में उद्यमी रहते हैं, जानने भोौर मानने से बोई लाभ 
नही होता--»रोसा मानते हैं, प्रोर कहत हैं बिः जानने के पश्चातु 
भी क्या तो करना ही पढ़तो है ? तो वह मायता मूढ़ जीवकी 
है, उस खबर नहीं है वि! सम्पस्टशव-चान-चारित्र ही मोक्षमाग 
है। राम्यग्दशनम निविजल्प भ्रान-दका पनुभव होता है, फिए 
प्रततर्लीनता करे वह चारित्र है। सम्यस्ज्ञावव' बिना सम्यग्चारित्र 
नहीं द्वोता । 


प्रमी यध्या नही है । मजदू रको मजदूरोबा फल मिलता है, 
ऐसा मानकर णो क्रिया करता है, उसे उस क्रिया वा फल चारगति 
में भटकना मिलता है । भोर वह कहता है कि' बहुत पान हो गया 
हो तो घारिश्र भाना चाहिये, वितु चक्रवर्ती श्रादि सम्यपरदष्टि 
हजारों वप॒ तक ससारमें रहते हैं इस बातबी उसे खबर नही है, 
इसलिये वह मदक्पायरूप ब्रतादिवा उद्यमी रहता है, कितु श्रात्मा 
को समभने का पुरुषाथ नही वरता । 


जो बहुत जानते हैं वे बडे लीसड होते हैं इसलिये बहुत महों 
जातना चाहिये--ऐसा वे भानते हैं, कितु प्रयोजवशूत सूदष्म वातको 
प्रच्छो तरह जानना चाहिये। भगवान तो दया-दानादि के धुम 


रपर मोक्षमागें प्रकाशक की ढिरणें 


परिणसामोको भी स्थुल वहते हैं। श्री समयसार गाया १५४ में कहते 
हैं कि--परत्य त स्थूल ऐसे शुभ परिणामा में अभानी को रुचि होती 
है । शरीरादिक की क्रिया तो स्थुल है ही, उसवी तो यहां बात ही 
भहीँ है, वितु ऋष्मामें णुभपरिणाम भत्ते हें उह श्री प्रमुतवस्द्राचध्य 
ने भ्रत्यत स्थुल वहा है, क्योकि वे बाधके वाररा हैं। यहाँव्यव- 
हाराभासी मिथ्यादस्टिका भ्रधिकार है। उसमें कहते हैं कि--जिन 
घुभ परिणामों को भगवान अत्यत स्थुल बहने हैँ, उनमे भ्ज्ञाती 
मरने रहता है। भ्रात्मामें सम्यग्दर्शनादि निमल पर्याय होती है वह 
सूक्ष्म है, तथा झ्रात्माका तिकाली घुद्ध स्वभाव परम सूक्ष्म है । ज्ञानी 
के धुभपरिणामों को व्यवहार कहा है, प्रज्ञानो के व्यवहार नहीं 
होता । 


सातो तत्त्व भिन्न-भिन्न हैं, उ हू भिन्न-मिन्न न माने श्रथवा एक 
तत्व भी कम मात्रेया प्रय प्रकार माने तो उसे सात तरवो की 
यथा श्रद्धा नही है | सावो तत्त्व स्वतत्र हैं,--ऐसा यथाथज्ञान जिसे 
हुआ है उस जीवको कदाचित्‌ कुछ भी श्रत्ादिक न हो तथापि वह 
अ्रसयत सम्यर्दृष्टि माम श्राप्त करता है। इसलिये प्रथम तत्त्वज्ञान 
का उपाय करना चाहिये । श्रात्मा नायकमर्ति है, उसके भ्राश्रयसे ही 
रागादि छूठते हैं-एंसा माने, भौर जो होना हो वह होता है--ऐसा 
माने तो पर द्रव्यक वर्त्वका अभिमान छूटे बिना न रहे। कोई 
ऐसा बहे कि हम हैं तो तुम्ह चान होता है, तो वह बात मिथ्या है । 
प्रत्येक द्रव्यकी जो पर्याय होना है वह होगी ही, उसमें दूसरा कोई 
कुछ नही कर सकता,--ऐसा माने तो सच्चा पण्डित है। सवज्ञति 
देखा है इसलियै द्वव्य वी पर्याय होती है--ऐसा नहीं है, कितु जसी 


साठवाँ अध्याय “छरे 


पर्याय थी, है धौर होगी बसों ही सवप एबसाथ प्रत्येक समयमैं 
जानते हैं--ऐसा न णाने, तत्वश्ञान का उपाय न बरे और क्रिया- 
बाण्डमें लगा रहे तो वह मिय्याचारित्र है । 

हि ८ | 

[बीर ख० २४७६ घत्र युक्त ६ शुक्रवार, ठा>० २०-३०४३ ] 

सम्परदर्शनरूपी भूमि के बिना अतरूपी इस नहीं होता । 
श्री योगे द्रदव कृत श्रावकाचारमें भी बहा है नि --- 
दम णभूमिद्द पोदिरा, मिय बपरक्‍्ख ण होंति । 


प्रथ “-है जीव ! इस सम्यग्दर्शन-भ्रूमि के बिना ग्रतरूपी वृक्ष 
नही होता । 

भावाध --जिन जीवो को तत्त्वचान नहीं है वे यधाय भाचरण 
नही ध्राघरत । यही यहाँ विशेष दशाते हैं। 


झ्रात्मा पर पटार्थों का वर्ता-हूर्ता नही है वि“तु पर वी क्रिया 
होती है उसमें नि्मित्त तो है म ?--ऐसा निमित्त हृष्टिवाले मिष्या- 
दृष्टि कहते हैं । वनारसीटासजी कहते हैं पि---' सब वस्तुएँ भ्रसद्ाई 
हैं ।” इसलिये निमित्त प्रामे से वस्तु परिणर्मित हुई-ऐसा है ही 
नहीं । प्रधानी मानता है कि ग्धाय बी साठ्ता से सम्यम्दर्शन की 
पर्याव प्रगठ होती है। श्री योगीद्धदेव कहते हैं वि पुण्य भी पाप 
है। पाप को तो सब प्राप बहते हैं, वितु सम्पर्दृष्टि जीव पुण्य 
परिणामा का भी पाप बहते हैं। भात्मा छुद्ध चिटानद स्वरूप है, 
उसमे जितने प्रश में राग की उत्पत्ति होती है उसे भगवान हिंसा 
कहते हैं, इसलिये वह पाप है | दया के जो घुभपरिणाम होते हैं उ्हें 


श्ट्छ मोक्षमार्ग प्रकाशक की किरणें 


व्यवहार से श्रहिसा कहा जाता है। कपाय म दताके परिणामों को 
सम्पर्दृष्टि विष मानते हैं, शुभ परिणाम निश्चय से हिंसा कह- 
लाते हैं ? 

सदाचाररूसत+आचार, अर्थात्‌ भगवान पझात्मा सतु है, उसका 
भान करके भ्रतर मे आ्राचरण करना सो सदाचार है। बाह्मक्रिया 
सदाचार नही है । एक श्रेंगुली को मोडना भी आत्माके हाथको बात 
नही है । उंगली चलती है, श्रांख फिरती हैं वह जडकी क्रिया है, 
आत्मा उसका कर्ता नहीं है । शब्द होते हैं वे भाषा बगणामे से होते 
हैं। भ्रात्मां के विकल्पसे भाषा होती है ऐसा तो नही है, कि तु भ्रोठ 
हिलत हैं इसलिये भाषा होती है-ऐसा भी नहीं है, क्योकि शब्द भाषा- 
बगणामें से होते हैं भ्रोर प्रोठ श्रादि श्राह्मरवगणा।ें से होते हैं । 
प्रत्येक” बगणा भिन्न-भिन्न है। प्राह्दर वगणा के कारण भाषा नही 
है, भोठो के हिलने से भाषा नही हुई । काल द्रव्य का लक्षण बतना 
हेतु है, भौर प्रत्येक द्रव्य का स्वकाल वह उसकी बतना है । प्रत्येक 
द्रव्य में वतना है उसमें काल निमित्तमात्र है। वे प्रति समय श्रपने 
स्वकाल से परिणमित हो रहे हैं ॥ जिस समय द्रव्य की पर्याय प्रपने 
वारण से होती है उस समय दूसरा पदाथ निमित्तमात्र है। 

पुनश्च, इच्छा हुई इसलिये प्रात्मा यहाँ झ्राया है-ऐसा भी 
नही है, क्योकि इच्छा चारित्र गुणवी पर्याय है और झात्माका क्षेत्रा 
तर होना वह क्रियावत्ती शक्तिके कारण है। भगवान कहते हैं कि 
तेरी शुद्धता तो बडी है, कितु तेरी भशुद्धता भी महान है । किसी 
तीघ॑करवी शक्ति भी उसे नहीं बदल सकती । जीवकी इच्छा हो, 
कितु दरीरमें पक्षधात हो तो शरीर नहीं चलता, इसलिये ऐसा 
निणय वरना चाहिये कि इच्छाके कारण झात्मावा क्षेत्रातर नहीं 


झाठवाँ अध्याय र्ट्र 


होता । सब गुण भसहाई हैं। सदुपदेशके मिलनेसे प्रच्छे परिणाम हो 
जाते हैं भ्ौर प्रसतु उपदेश वे बारण बुरे परिणाम होते हैं--ऐसा 
नहीं है । क्सीवे' परिणाम उपदेश व बारण महीं बदलते, इसलिये 
ऐसी मायता भ्रम है कि निश्वयवा उपदेश मिलनेसे कोई व्यवहार 
>पुमभाव भो नहीं करेगा 
ब्रह्म विलास में कट्ठा है वि -- 
“जो जो दी बीवराग मे, सो सो होसी वीरा रे, 
अपदोनी क्‍्यहूँ न द्वोमी, काहे होत अधीरा रे |! 
श्री समयसार व॑ सब विशुद्ध भ्रधिवार में कहा है बि--/शास 
विचितृमात्र भी नहीं जानता।” प्रौर प्रात्मा में किचितृमातर भी 
अज्ञान रहे ऐसा नहीं है । भात्माका स्वभाव तो सवज्ञ भ्र्धातू सबकी 
जानने था है। शास्त्र में कथन तो भनेक प्रगारवे भाते हैं कि तु 
उनका भाशय समभना चाहिये । 
> है ८ 
[ बीर छ० २४७६ घत्र बुला ७ शतिवार, ता० २१०३-५३ ] 
प्राज प्रात काल सोपगढ़में मानस्तम्म जिन विम्ब परचक्त्याणक 
झत्सवमें जम वल्याणक होने से प्रवचत बाद था। 
५4 १६ | 
[वीर घ० २४७६ घत्र घुकत्ा ११ गुएवार, ता* २९०३-५३ 
तत्तश्ञान के ग्रिना सर्व आचरण मिथ्या है। 
इस सातवें श्रधिवार म, जिह व्यवहार क्रद्धा-नान हो, झाधद 
का प्रभ्यास किया हो ऐसे जोब भी मिथ्यादष्टि होते हैँ--यह बात 


श्प्प मोज्तमार्ग प्रकाशक की किरण 


इसप्रकार किसी भी तरह समय व्यतीत करता है । ऐसा ही भय 
प्रतिज्षायों में समझना चाहिये। यह कही यथाथ श्राचरण नहीं है, 
स्वभावदृष्टि करके झ्रात्मामें लीन होना वह यथाथ भाचरण है । 

श्रयवा, कोई पापी ऐसे भी हैं कि पहले तो प्रतिज्ञा बर लेते हैं, 
कितु जब उससे दुस होता है तब छोड देते हैं । प्रतिज्ञा लेना--- 
छोड देना उनके मन खेल मात्र है, वितु वह दो महान पाप है । 
इससे तो प्रतिचा न लेना ही अच्छा है। पहले विचार क्ये बिना 
ही प्रतिश्ञा ले ले, भोर फिर छोड दे, उसे प्रतिज्ञा नही कहा जा 
सकता। प्राण जाने पर भी प्रतिज्ञा नहीं छोडना चाहिये । चाहे 
जिसे दीक्षा दे देते हैं भोर वे छोड देते हैँ --यह तो खेलमात्र प्रतिज्ञा 
है ।--ऐसी प्रतिज्ञा लेनेवाला मिथ्यादृष्टि है। 

ब्रती सम्मेलनमें श्यागी इकट्ठ हो प्रौर वहाँ जत्दबाजीमें प्रतिमा 
धारण करके क्षुकरु बन जाते हैं, फिर भरा तम प्रवस्था में ( भृत्युके 
समय ) लेंगोटी छोडकर झाचरणा पूण क्या मानते हैं। प्रतिशा 
भगके महान पापकी तो उ हे खबर नही है। यह वात भज्ञानियों 
के भ्रःतरम नही जमती । उहं प्रतिया भगवा डर ही नही है। उ है 
भअगवानने महान पापी कहा है। कोई क्षायिक सम्यरदृष्टि होता है 
तथापि उसके ब्रत नहीं होते, क्योकि सम्यग्दशनवे परचात्‌ तुरत 
सबको चारित्र भ्रा जाये--ऐसा तियम नही है। सम्यग्दृष्टि श्रपने 
परिणामों को देखता है । 


शान प्रत्पार्यान है| 
भगवान झाप्मा स्वरूप में स्थिर होता है तब रागका नाश होता 
है, व्यवह्ारसे वहा जाता है कि रागको जीत लिया। इसलिये "जन 


सावबाँ अध्याय न्दरा 


झद्रव्यक्म-भावकम को जीतना वह न्यवहार कथन है । समयसतार 
साया ३४-३४ मे कहा है कि रागका त्याग--यह भी नाममात्र है। 
त्याग प्रत्यात्यान नही हू विन्‍्तु चान प्रत्यास्यान है-ऐसा कहते हैं । 
यह तत्त्वदूष्टिसि जनकी व्याहुया की हू । श्रात्मा राप को जीतता हू--+ 
एंसा कहना भी नाम मात्र है, क्योकि भ्रात्मा भान में ्ीन होने पर 
राग छूट जाता है इसलिये भान वह पस्‍्रद्यास्यात है। सम्तार भ्रात्माकी 
पर्याय में होता है । उस ससारका ताय श्रात्मा करता है वह नाममात्र 
है। धरीर, वस्म्रादि पर बस्तुग्रा को तो प्रात्मा नहीं छोडता, वित्तु 
सत्तार पर्याप को भी घह नहीं छोदता, वर्योंकि ससार पर्माम का 
श्रिदाली स्वभावम कभी भी प्रहण नहीं हृथ्ना ह जो उसे छोडे । पर्पाय 
दश्टि से एक समय का ससार प्रनित्यताटात््य सम्बधघ से है. कितु 
द्रग्प्रदृष्टि से अनित्यतादात्म्य सम्बंध नही है क्योंकि विकार का 
प्रवेश स्व॒भाव में तीवकाल में भी नही हुमा हू । 


पहले निद्िचत किया कि ससार मेरी पर्याय में मेरा काय है, 
कम के का।रण ससार महों है। फिर, वह ससार मेरे स्वमाव मे नहीं 
है, प्राध्माने द्रव्यदष्टि से सस्ार का ग्रहण क्या ही नहीं हू तो उसे 
छोडने वए प्रइन ही नहीं उठता । भ्रात््मा घी लीनता होते पर सत्तार 
छूट जाता है, उप्त छोडना नहीं पडता । ससार में गुभाशुभ भाव होते 
हैं । उसम जो श्रप्मत के भाव हैं थे भ्रगुभ हैं ।॥ जब वे भपुभ भाव 
ऋरद्दी होते तब ब्रत के शुभ माब आते हैं, कितु बह निश्चय घारित्र 
नहीं है, वह ता प्राश्व है 

धमे का शुल सम्यग्दर्शन है। 


सम्यरदशन घम का सूल है, शौर चारिम बह घम है। इसलिये 
श्र 


२६० मोछ्षमार्ग प्रकाशक फी किरणें 


सम्यग्दशन वी भ्रपेक्षा चारित्र मे भनत गुनी क्षात्ति भ्रधिक होती 
है चारित्र के बिना मोक्ष नहीं होता ॥ तीथकर वो भी चारित्र 
ग्रहए करना पडता है, इसलिये घम तो चारित्र हु भौर उसका मूल 
सम्यर्दशन । सम्यरष्टि स्‍्वय समभता है कि यह जो प्ग्नत के परि- 
णाम होत हैं वे करमे योग्य नही हैं । चौथे गुणस्थान में हजारी 
बष रहते हैं, मुनिपना नही होता उप्त समय ज्ञानीवों जो श्रव्नतके 
परिणाम होते हैं उनकी स्वयं निदा करते हैं. किन्तु हठ करबे--- 
श्राग्रह करके त्यागी नही हो जाते । मुनिपना महाने दुलभ हू । बतमान 
काल मे भावलिंगी मुनियो के दशन दुलभ हैं, इस जीवन मे तो भाव 
लिगी मुनि नहीं देखे । भ्राजक्ल तो द्रव्यलिगी घुनियों का भी ठिकाना 
नही है । यह कोई व्यक्तिगत चात नही हू । जिस हानि होती हू वह 
उसे धपने म होती हू । दूसरो को उसके प्रज्ञान का फल नहीं 
मिलता, कितु उसे स्वय तो यधाथ ज्ञान परना चाहिये। प्रतिशा 
भग करने को श्रपेक्षा प्रतिज्ञा न लेना हो भच्छा हू ।--इसका यह 
श्रथ नही ह कि प्ात्मा के. भानपूवक प्रतिज्ञा नही लेना चाहिये । 


जन जाति में जम लिया इसलिये तत्त्वज्ञानी है--ऐसा नहीं 
हैँ । पहले व्यवहार भौर फिर निश्चय--ऐसा मानता हू उसे ज म से 
दिग्रम्बर कसे माना जा सकता हू ? क्योकि वहू मायता हो धवेता 
म्ब॒र को हू। स्वेताम्बर उपाध्याय यशोविजय जी ने दिग्रम्वर पी 
भूल निकाली हू, कितु पहले व्यवहार भोर फिर निईचय मानता 
मिथ्यात्व है । तत्त्वज्ञाती होने के पश्चात्‌ अपने परिणाम देखकर 
प्रतिज्ञा लेते हैं, कितु दिखावा के लिये ब्रत भ्रतिज्ञा नही लेते । 


८ ख् रू 


साववाँ अध्याय श्र 
[बीर झ० २४७६ दंत शुक्ला १२ युत्रगार ता« २७-३०४३ ] 
आत्मा परिपृण झक्ति से भरा हुमा प्रक्षयतान भण्डार हैं । 
बतमान पर्याय में उसके घुमाुम परिणाम होते हैं वह विकार भौर 
समार हू । वह एवं समय को पर्याय हू । झ्रात्मावा ससार उसकी 
पर्याय में होता हू थ्वरीर, स्त्री भादि में संसार नही हू । ससार वी 
भ्रौर पर वी जिसे रुचि नहीं हू, विन्तु प्रखण्ड चायक स्वभाव की 
रुचि है, वह जन है। जिसे स्वभाव वी रुचि नही है उसे ससार की 
रचि हू, वह जैन नहीं हैं । 
पात्मा की वंतमान अवस्था में घुभागुमरूप विकार है, उसकी 
जिसे रुचि है उसे स्वभाव की रुचि नही है । यहां, पर वी रुचि की 
बात तो है ही नहीं | भात्मा में राग होता है उसकी रचि को जीत 
ले उप्ते यहाँ जब कहते हैं। जनधम में ऐसा उपदेश है वि---पहले 
तत्त्वचानी हो, फिर जिसका (्याग करे उप्तके दोपकों पहिचाने, 
त्याग करने से जो ग्रुण होता है उसे जान । काई प्राणी कह कि मुझे 
दोष दूर करना है,--इसवा भ्रथ यह हुआ कि दोप दूर हो सकता 
है भ्रौर स्वय निर्दोष रूप से रह सकता है, यानी दोप स्थायी वस्तु 
नहीं है श्लोर निर्दोष स्वरूप नित्यस्थायी है--ऐसा निशाय होता है । 
पुनश्च, विकार और दोप किसी पर ने नही कराया है, वितु स्वयं 
क्या तब हुआ है,--ऐसा माने तो विकार भौर दीप को नाश 
करने का पुरुषाथ हो सकता है । इसलिये ज्ञानी दोप को नानता है 
झौर दांव रहित आत्मा के स्वरूप को भी जानता है ! 


बोई ऐसा कहे कि--भ्रात्मा है और उसकी पर्याय मे कम का 
निमित्त है । उस कम में रस ( भनुमाग ) बम होता है भोर प्रात्मा 


श्ध्रे मोक्षमार्ग प्रकाशक की किरणें 


की पर्याय में विभाव भ्रधिक होता है, तो निमित्त में प्र£ुभाग वम 
होने पर भी उपादान में श्रधिक विकार वहाँ से हुआ ? हशात -- 
एकेदद्रिय जीव के कम की स्थिति एवं सांगर वी होती है, झौर मनु* 
च्य भव या वन्ध करवे जब मनुष्य होता है तब भंत क्रोडा क्रोडी 
सागर की कम वो स्थिति बाँधता है, तो वह विशेषता वहाँ से हुई ? 


समाधाव --प्रात्मा को कम के उदयानुसार विकार करना 
पडता है यह बात मिथ्या है ।--एंसा इस दृष्ठा-त से सिद्ध होता है । 
देखो, वहाँ उसप्रकार का निमित्त नमितिव सम्बंध कैसा होता है+- 
उसकी भी जिसे सयर नहीं है, उस झात्म तस्व फी खबर नहीं होती । 
कम शौर विकार दोनो स्वतंत्र हैं । इवेताम्वर झौर स्थामकवासी में 
तो यह माम्यता चली झाती है कि कम के कारण विकार होता है, 
दिम्तु दिगम्वर मे भी भ्रधिकाश लांग मातप्ते हैं कि कम के कारण 
विकार होता है, वह सब एक ही जाति है । मनुष्य गति मे कर्म की 
स्थिति श्रधिक होती है भोर जब निगोद में जाता है तब घट जाती है, 
तो वहाँ वह स्थिति वैसे कम की ? इसलिये निश्चित होता है कि कम 
और विकार दोनो भिन्न भिन्न स्वतन्न रूप से परिणमित हो रहे हैं । 
कम के धारण तीनवाल में विकार नहीं होता । सातों तत्व स्वतत्र है 
झ्रोर भिन्न २ हैं--ऐसा निणय प्रथम न करे उसे तीतकाल में आत्म 
ज्ञान नही हो सकता। प्रात्मा राग द्वेष, भ्राति करे--विकार करे, 
वह सब अपने कारण बरता है, फम वे निमित्त के कारण वह 
विकार नही है--ऐसा प्रथम निश्चित करे उसे तत्त्वज्ञान होता है । 


कोई कहें कि--पदि सभी को ऐसा तत््वभान हो जाये तो कोई 
संसार म नही रहेगा, तो वैसा कहते वाले को झात्मा की यथाथ दचि 


साटवों भ्रष्याप र्घ्३े 


हो नहीं है, वर्षोंकि स्वभाव की रुचि वाले की हृष्टि ससार में कौन 
रहगा उस पर नहीं होतो | जसे-बीई घन का भर्थी ऐस। विधार 
नही करता बि--में धतवान होऊँगा उसोतरह सब घनवान होगये 
मो मेरा काम कौन बरेगा ? जिसकी रुचि जिसमें होती है वह दूसरों 
को झोर नहों देखता । यहाँ तो सच्चे जैन को बात है। दर्शन मोह्‌ 
बा उत्य तो पभनादिकाल से है। जिसकी हृष्टि गर्म पर पड़ी है 
भौर ऐसी मायता है हिवम्रबे उदयातुसार विकार होता है, उसवा 
मिध्यात््व कभी दूर नही होता भौर न उसे तत्त्वशान होता है। दत्त 
लिप प्रधम तो सातों तत्वो का भि ने स्‍्वतत्त निणय करे, फिर उसे 
राग का ययाय त्याग हाता है। बाह्य में वस्त्रादि का त्याग विया है 
इसलिय यह र्यागो है--ऐसा मही है । जिस्ते भ्रतरग सातो तत्वों वा 
भावभासन नहीं है वह जीव प्रात्म घम का त्यागी है। नियमसार 
( पृष्ठ २४७, गाया १२६ ) के कलश में कहा है कि प्रज्ञानी स्थधम 
बा त्यागी है। मोहका भ्रथ ही स्वधम-त्याग है। प्रात्मा परिपूण 
प्रातदकद है, उसकी रुचि जिसने छाडी है वह भात्मा वे धम का 
ध्ष्यामी है | 


घानी भपनी शक्तिश्ननुसार प्रत्ियादि लेता दै। 


ज्ञानी किसी तत्त्ववा प्रत विस्तो दूसरे तत्त्वमें नहीं भिलाता, 
यानी जड़ कमा अरश विकारव प्रशम महीं मिलता प्रौर पिषारक्के 
प्रश्नों स्वभावमें एक्मेक नहीं करता । ऐसा तत्त्वज्ञाव हो।से उसबी 
भ्रपनी पर्यायमें जो विकार होता है उसे भ्रच्छोतरह जानता है। भ्र- 
पने परिणाम ने सुधरे हो मोर त्यागी हो जाय तो प्रादुलता हुए 
चित्रा नहीं रहती, इसलिये प्रथम पपनी योग्यता देखें प्रात्माकी पयोय 


र्ध्ष सोक्षमार्म प्रकाशफ की ढिरणें 


में दोष है। निर्दोष स्वभावका भालबन बरने से गुण होता है भौर 
दोप भ्ाता है ऐसा जानता है, क्तु परवस्तु छूटगई इसलिये दोषका 
नाश होता है--ऐसा नहीं जानता । इसलिये वह श्रावंशमें प्राकर 
प्रतिमा, बतादि ग्रहण नही करता | भ्रतिमा, ब्रत बाहरसे नही श्राते। 
यतमान पुरुपाथ दफ़क्र, भौर भविष्यमे भी ज्यो का त्यो भाव बना 
रहेगा या नही उसका विचार करके प्रतिज्ञा लेता है। ज्ञानो शारीरिक 
शक्ति शर द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावादिवका भी विचार करते हैं, इस 
लिये इसप्रकार प्रतिज्ञा लेना योग्य है। भ्रपने परिणामोका विचार 
करना चाहिये | यदि खेद हो, श्रात्तध्यान हो, तो वह प्रतिज्ञा नहीं 
निभ सकती,-ऐसी प्रतिज्ञा लेना योग्य नही है । पहले श्रप्री उपा« 
दान शक्ति भर्थात्‌ परिणामोकी योग्यहावी ( शक्तिकी ) बात कही, 
और फिर निमित्त प्र्धात्‌ शरी रादि का भी ज्ञानी विचार करता है- 
ऐसा कहा है। 


मोक्षमाग भ्रकाशक ( देहली प्र० पृष्ठ २६४ मे कहा है कि-- 
“मुनि पद ग्रहण करने का क्रम तो यह है कि पहले तत्त्वचान' हो, 
फिर उदासीन परिणाम हो परिषह्ादि सहन करने वी शक्ति हो, श्रौर 
प्रपने भ्राप पुनि होने वी इच्छा करे, तब श्री भुरु उसे सुनिधम 
अगीकार कराते हैं।” भ्ाजकल तो तत्त्वज्ञान रहित, विपयाप्रक्त 
जीवोको माया द्वारा सोभ दिखाकर मुनिषद देते हैं, कितु वह उचित 
नही है । जन नाम धारण करते हैं कि-तु इसकी भी खबर नही होती 
कि भावशिगों भ्रौर द्रव्यलिगी किसे कहा जाये । 


देहली से प्रकाशित मोक्षमाग प्रकाशक प्रृष्ठ ४३१ में वहा है 
कि--"जिनमत्म तो ऐसी परियादो है कि--पहले सम्यवत्व होता 
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है फिर श्रत होते हैं। ग्रव, सम्पवत्व तो स्व परका श्रद्धात होने पर 
होता है और वह थ्रद्धान द्रव्यानुयोगका श्रम्पास करनेसे होता है, 
इसलिये पहले द्रमानुयोग भनुमार श्रद्ान करके सम्यग्हृष्टि हो भ्रौर 
फिर चरणानुयोग भ्रनुस्तार ब्रतादि धारण करके वृती हो । इसप्रकाद 
मुम्यत निचलोद्या में ही द्रग्यानुयोग कायकारो है| 


भर ३ | 
[बोर स० २४७६ चत्र पुक्‍्ता १९ हानिवार ता० २६०३-१३ ) 


श्री महायीर भन्‍्मसल्याणक दिवस 


धाज भगवान महावी रका जमकक्‍त्याणक दिवस है । जे म- 
दिवस तो साधारण जीवोका भी कहलाता है कितु यह तो जम 
प्रल्याणक दिवस है! भ्राज कई लोग जन के नाम से प्रस्पणां करते 
हैं कि भगवान ने दुनियाका उद्धार करनेके लिये ज म॑ लिया, कितु 
बह बात मिथ्या है । भगवानको प्रात्माका मात था | तीधकर होने 
से पूद के तीसरे भवमें उस्त मानसहित भूमिका ऐसा राग प्राया 
कि-- मैं पूण होऊ भ्रौर जगतके जीव घम पभ्राप्त करें !” इसलिये 
सोथकर नामक्मका वध हुआ्रा | तोथक्रका द्रव्य ही भवादिसे वसी 
ही योग्यतावाला होता है। प्र वर्गत पर्यायको शक्ति ही ऐसी होती 
है । मगवानने परके कारण अवतार लिया-ऐसा नही है, श्रौर भगवाव 
का भवतार हुआ इसलिये लोगोका कत्याण हुआ है-ऐसा भी नहीं है । 

भगवान महावीर से जम लिया इसका श्रर्थ--उनके पात्मा 
की प्रयथ्िकी योग्यता ही बसी थी । धरोरका सम्बघ मिला वह जम 
महीं है, प्राप्माकी पर्यायका उत्पाद हुआ उसे ज-म कहने हैं । भग- 
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वान के प्रात्माका ज म नही होता। आत्मा तो विकाल ध्रुव है। जगत 
में जिस द्रब्पकी जो पर्याय होती है वह भ्रपनो योग्यतासे हाती है । 
महावीर परमाध्मावा जीव झपनी श्रद्धा-न्ञान-रमणतामें बतता था, 
उस समय भ्रपनी निवलताके कारण राग आया, उसीमे तीर्भकर नाम 
कमका वध होगया था। श्रोर वह जीव तीर्थंकर होने वी योग्यता 
चालाथा, इसका रण उनका आत्मा तीर्थकररूप हुआ है । तीथकररुप 
होनेकी योग्यता उस्र द्व्यमें भ्नादिकालसे शक्तिरूप मे थी | ध्रुवरूप 
योग्यता तो थी ही, कितु पर्याय की योग्यता हुई, इसलिये “में पूण 
हाऊ ”-ऐसा विकल्प झ्राया । जगतके जीव धम प्राप्त करें--ऐसी 
भावना भी थी, उसीम तोथक्र नाम कमका बध हुआ था । तीथयकर 
प्रकृतिका उदय तो बीतरागदशा होने के पश्चात झाता है। कैवलज्ञान 
होने के पश्चात श्रोमुका ररूप ध्वनि खिरती है, उस वाणीके नि्मित्त 
सै जीव भ्रपनी याग्यतानुसार धम प्राप्त करते हैं । 


भगवान की वाणी धम में नि्मित्त होती है। जो घम वृद्धिका 
निम्मित्त है उस वाणीमें से घमकी वृद्धि न करे, भ्रथवा धम प्रगढ 
होने में मिमित्त न बने तो बह भगवानकी वाणी को नहीं 
समभा है। 


स्तुनिकार कहते हैं कि--हे भगवान | श्राप ही जगदीश हैं । 
लौकिक जनोमे जगदीश तो उसे कहा जाता है जो जगतके जीबों 
की सख्या में वृद्धि करे, क्तु झापके शभ्रवतारसे तो जगतमें परि- 
अमण करते हुए जीव कम हो जाते हँ--हे नाथ ! जब तुम्हारी वाणी 
निकलती है, उस समय उसे समभनेवाले जीव व हो एसा मही हो 
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सकता। [है नाथ ! प्रापने अ्नेकाकों तारा है-यह उपचारका कथन 
है। भगवानकी वाणी भोर स्तमभने वाले जीव दोनों मिन्न-मिन्न 
पदाय हैं, तथा वे भिन्न-भिन्न काय करते हैं। जीव जब स्वयं समझे 
तब भगवावकी वाणीको लिमित्त कहा जाता है । भगवानकी वाणी 
सुनी इसलिये समममें प्राया--ऐसा माने तो श्रात्माम क्षणिक उपा- 
दान स्वतत्र है उसका नाश बरता है, प्र्थात्‌ श्रद्धाका नाश करता है 
वह भिथ्याहृष्टि है। ) भ्रज्ञानी सयोगी दृष्टिसे देखते हैं. भ्ौर ज्ञानी 
स्वभावदष्टि से देखते हैं । दोना का माय मिन्न है। एक मोक्षमे जाता 
है, दूसरा निोदमे ।--एसा वस्तुका स्वरूप है । ( जिसप्रकार जगत 
में किसी द्रव्यका काई भ्र/्य कता नहीं है, उसीप्रकार उस द्रव्यकी 
पर्याय द्वव्यका पभरद्म है, उसका कोई कता नही है ।--ऐसा सगवानकी 
बाणीमें भाया है । ) तोपकर भगवानका जम कल्याणक इद्ध भी 
मनाते हैं। वही प्राजका दिन है। ( भगवान ने ज म लिया यह तो 
व्यवहार है, भागुके कारण थ्राये वह भी व्यवहार है, वास्तवमें भग- 
वबान झात्माकी पर्याय की योग्यताबे कारण झाये हैं वह सत्य है। ) 
भगवान माताकी कुक्षिम प्राने के पूव इद्रके ज्ञानमें श्राया वि छह 
महीने पग्मातु भगवान त्रिशला माताको कुक्षिमें जानेवाले हैं। क्रमबद्ध 
पर्याय न हा तो बह ज्ञान नहीं हो सकता । इससे ऐसा सिद्ध होता है 
कि पर्याय हमबद्ध होती है । कह्मबद्धका निणय किये बिना त्तीनकालमें 
सम्यग्ज्ञान नही ही सकता। 


भगवानकों जम लेदे से पूत्र भी ज्ञानका निणय तो था ही । 
भा८मा शानस्वरूप है, ज्ञान भौर घात्मा भ्रभमेद है। भगवान की 
बाणीमें निकला था कि ज्ञान ही प्रात्मा है । वह ज्ञान दुसरे का कया 
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बरेगा ? ज्ञान तो जानता है। उसके बदले आत्मा परमावोका कर्ता 
है--ऐसा मानना वह व्यवहारीजनोकी सूढ़ता है । 


जिस चानमे, रागयों ज्ञानमें रहकर जानमे को शाक्ति नहीं हुई 
है उस्ते तो, रागको जानता है--ऐसा व्यवहार भी लागू नहीं होता। 
एक ज्ञानमें भी स्वतत्ररूपस कर्ता श्रादि छह बारक हैं। चारिश्रगुण 
की पर्यायमें जो राग पाया, उसे जानने की थ्वक्ति ज्ञानकी है। ऐसे 
ज्ञानपूवक मगवानवा ज म हुआ था । जिस समय भगवान मातावी 
कुक्षिमें भाये, उससमय भी उहेँ दागफा, निमित्त का भोर स्व का 
पृथक-पृथक ज्ञान बतता था । 


भगयान जीवों का उद्घार करते ह--यद्द कथन 
निमिचका है। 


भ्राज के दिन झनेक लोग भनेक प्रकारते मिथ्या प्ररूपणा वरते 
हैं कि भगवानने भ्रम जोवोकी हिंसाकों रोका, कई जीवोका उद्घार 
क्या,--यह सब निमित्त के कथन हैं, वस्तु का स्वरूप ऐसा नही 
है | भगवानने न तो क्सी को तारा है, न हिंसा रोको है, भौर त॑ 
पर के काय किये हँ--यह बात सत्य है। जीव श्रपने कारण से 
समभते हूँ, हिंसा उसके भ्रपमे कारण रुकती है, उन सबमें भगवान 
निमित्तमात्र हैं। भगवानके कारण पर में कुछ नही हुआ्ना है। निग्रंध 
मुनि नेमिचद्ध सिद्धात चक्रवर्ती छटुं-सातवे गुणस्थान मे भकूलते 
थे । वहाँ विकल्प झाया कि हे भगवाम | हम तेरे चरण कमल के 
प्रसाद से तरे हैं, तूने हमारा उद्धार किया है देखो, यह्‌ सब निर्मित्त 
का कथन है। भपनी पर्याय की योग्यताके बिना भगवानको उद्धारकां 


सातवाँ अष्याय श्ध्ध 


निमित्त नही कह सकते । लोगो में कहावत है कि---जनने वाली में 
जोरन हो-तो दाई क्‍या बरे ? उमीप्रकार प्रपने में सम्पग्दशन 
प्रगट करने को चाक्ति न हो तो भगवान यया कर सकते हैं ? यदि 
निर्मित्त के कारण उद्धार होता हो तो एब हो तीथवर के होने पर 
सवको तर जाना चाहिय, किचु ऐसा नहीं हाता । भगवान ने भ्रनत 
जीवा को तार दिया--ऐसा उपचार से--व्यवहार स कहा जाता 
है. मनुप्य सस्यात हीते हैं व सव नही तर घाते, तथापि मगवानकी 
प्रवात का तारनहार महा जाता है । एमे ममवाव वा णम कल्याण 

कारी है। जि होने प्रात्मादा भान नही किया, ऐसे जीवो का झव- 
तार टिट्ठी जम्ता है। 


भगवान उसी भव में मोक्ष प्राप्त करते हैं । श्रौर भगवान बा 
पुण्य भी उच्च होता है । उतवा पुण्य और पविश्रता उत्दृष्ट होती है। 
जब इन को ज्ञात होता है कि भगवाद का ज म हो गया, तब वह 
सिहासन से नीचे उतर जाता है श्रोर भगवान को नमस्कार परता 
है । भगवान का धरोर तो बालक है भक्त स्वय इद्न है, क्षायिक 
सम्परद्टि है, तथापि भक्तिमाव उछसित हो गया है भौर कहता है 
क्--प्रहो ! तीन लोक के नाथ को हमारा नमस्कार हो | भगवान 
पा जम हो ध्रौर समभने वाले न हो ऐसा नही हाता, तथा लोगो 
की पात्रता प्रगठे श्रोर भगवान का जम ने हो--एसा भी नही होता, 
तथापि भगवान जीवो को तारते हैं ऐसा नही है । भगवान को भी 
अपने में ्षक्तिहप से भगवानपना था, उसी में से प्रगट हुभा है । 
भगवान ने दिढोरा पीटा कि तुभमें भी ऐसी श्वक्ति है, तू पराश्चित 

जी 
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नहीं है, छुओे विसी की सहायता पी ब्रावश्यकता हो--ऐसा गहीं 
है। 
भगवान को समभने वाल ऐसा मानते हैं कि उहहोंने तो भपने 

में जो राक्तिख़्प से भगवानपत्रा था वही पर्याय में स्वतप्ररुप से प्रयट 
किया है, भोर पभ्रहिसा भवनी पर्याय में की है, पर में सही की । 
झात्मा शातिखू्प है, वतमान पर्याव म जो झ्नश्ञांति है वह मेरा रव- 
रूप नहीं है,--ऐसा भान बरता सो श्रहिसा है । राग वा भान धह 
व्यवहार है भौर स्व का ज्ञान वह निएचय है,--ऐसा जानना बहू 
ज-मकल्याएव भहात्सव है | 

है 4 ८ 

[बोर सं० २४७६ चत्र शुक्त्रा १४ रवियार ता० २६-३-५१ ] 

छट्टों द्रब्यों का परिणमन स्ववय दै। 
जुनधर्म थी भाम्नाय 


“समयसार-ताटक” पृष्ठ ३५१ में बहा है वि--प्रा८्मामें विवार 
होता है उस परिणाम मे किसो की सहायता मही है। छट्टो द्रव्य 
अपने २ परिणाम कसी की सहायता के बिना कर रहे हैं। कोई 
कम प्रेरक होकर झाप्मा को विवार नहीं कराता। द्वव्य बम से 
भावक्म होता है--ऐशा नही है, तथा राग से बोतरागता होती 
है--ऐसा भी नही है । इसलिये तत्त्वभान के बिना वत, तपादि करे 
तो वह बालपृत्त और बालतप है । चानी मात्र बतमान परिणाम का 
विधवास रखकर प्रतिज्ञा नही लेते, कितु द्रव्य-क्षेत्र-ववज्न-भाव 
देखकर प्रतिज्ञा लेते हैं । भात्मा भे मुनिपने का पुरषाथ न हो, शरीर 


क़ीः 
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वी हिपति भी वसी मे हौ भौर स्याग कर बढे ता प्रातष्यान होता 
है | प्रतिज्ञा दे प्रति तिरादर भाव न हो, कितु बढत रहे-उच्च भाव 
रहे एसी प्रतिभा लेते हैं। ऐसा जनथम का उपदेश है भोर जनपम 
दी भ्रास्ताय भी ऐसी है ।--ऐसे दो प्रश्वार बहे हैं । 


प्रश्न “-चाडालादिन ने प्रतिज्ञाव्री थी, उहें पहाँ इतना 
विचार होता है ? 

उत्तर --' मृत्यु-पयत कष्ट हो हो भले हो, कि'तु प्रतिशा नहीं 
छोडेंगे--ऐस विचार स वे प्रतिशञा लेते हैं, विलतु प्रतिज्ञा वे प्रति 
उनका मिरादरमाद नही है। भात्मा वे भाव बिना भी कोई भतिज्ञा 
ले सें, दधावि मुप्यु-पय्त कह भागे पर भी उस्ते नही छोडते, भौर 
उनदे प्रतिणा बा आ्रादर नहीं घूटता। यह व्यवहारामासी भिश्या- 
दृष्टि वी प्रतिभा की बात वही । क्पाय की मल्तारूप चढ़ते (उच्च) 
परिणाम रह तदनुसार वह प्रतिशा लेता है, पोर प्रतिज्ञा भ्न नहीं 
होने देता । भव सम्यग्दृष्टि की बात करते हैं। ज्ञानी जी प्रतिषा 
सत्ते हैं वह तत्त्वगान पूथव ही व्रत हैं। अपने परिणाम देसकर 
प्रतिन्मा लेते हैं।वे विचार करत हैंकि मेरी पर्याय में बतमान 
तुच्छता वतती है, मेरे परिणाम में वृद्धि नही हीती । वब्म से प्रभु 
हैं, कितु पर्याय से पामर है उसका श्रच्छी तरह ज्ञात बरत हैं । 


वतप्ञानपूर्वक ही प्रतिज्ञा लेना योग्य दै। 


प्रसलीहवरूप झात्म द्रब्य त्रिवाल धुद्ध है। उसके प्राश्य से 
सम्यग्दधन रूपी धुद्ध पर्याय धो प्रयट हुई है, कितु भ्रमी उप्र धुरुपाध 
पूषक राग का सर्वेया प्रमाव महीं हुआ है भ्र्पातु निर्दलता है, द्रम्य 
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का पूछ भाधय नहीं हुमा है, पर्याय में पामरता है भौर उससे 
मिमित्त वा सम्व ध सवथा नही छूटा है ।--इसप्रकार पर्याय वा 
ज्ञान करके प्रतिज्ञा लेते हैं । दप्टि मे से द्रव्य का अवलम्बन छूठ 
जाये तो मिथ्यादृष्टि हो जाये झौर पर्यायमें से नि्मित्तका प्रवलम्बन 
सवधा छूट जाये तो बेवलज्ञान हो जाये | साधक को दृष्टि भपेक्षासे 
द्रव्य का अवलम्बन कभो नहीं छूटता, और पर्यायमे पामरता है 
इसलिये सब॒था नि्ित्त का अवलम्बन भी नहीं छूटा है। इसलिये 
ज्ञानी तस्वज्ञान पूबक ही प्रतिज्ञा लेते हैं । परद्रव्य मेरा कुछ करता 
है यह बात तो है ही नही, यहाँ तो त्रिकाली द्रच्य श्रौर वतमान 
पर्याय दो वी बात है। पर्यायमें दया का राग भ्राये तो उस प्रकारके 
निमित्त पर लक्ष जाता है । पर का भ्रवलम्बन नही छूटता । इसका 
अ्रय ऐसा नहीं है कि पर निमित्त के कारण राग हुप्रा है जिस जिस 
प्रवार का राग हांता है। उस उस प्रकार वे निमित्ता पर सक्ष 
जाता है, कि तु उन निमित्तो के कारण राग हुप्रा है--ऐसा नही है। 


डुगडु बजती है, उसकी डोरी एक ही होने पर भी वह दोनो 
और वजती है । उसीप्रकार ज्ञानीको णुद्ध दृष्टि भ्रपेक्षासे सदव द्रव्य 
का भ्रवल्मम्बन होता है भौर पर्यायकी भ्रपेक्षास निमित्तका श्रवलम्बन 
है ।--इसप्रकार साधकदशा मे दो प्रवार होते हैं| द्रव्यपर्यायके ज्ञान 
चिना ब्रत-प्रतिज्ञा ले ले तो वह यथाय भ्राचरण नहीं है। कोई ज्ञानी 
की मिदा बरे तो ज्ञानी उसका भी ज्ञान करते हैं, भौर जो राग देप 
होता है उसे भी शेय रूप भच्छी तरह जानते हैँ। भोर वह ऐसी 
प्रतिज्ञा लेते हैं जिससे सहज परिणाम हो । 
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भवद वहते हैं कि--जिसे प्रतरग विरफ्त्ता नहीं हुई प्रौर बाहयसे 
प्रतिज्ञा घारण करता है, यह प्रतिचा छेने से पूव झौर पथथात्‌ भाततक्त 
रहता है । उपवास को प्रतिज्ञा लने से पूव घारणा में भातक्त होवगर 
आहार लेता है भौर उपवास पृण होने पर भिष्टान्न उडाता है, साने 
में जरदी बरता है। जिस प्रवार राब हुए जल को छोडने पर वह 
बडे वेग पूवक बहने लगता है, उसी प्रबार इसने प्रतिषासे विपय- 
यृत्तिकों रोका, विश्यु श्रतरग में भासक्ति बढती गई भौर प्रतिज्ञा 
पूरा होते ही भ्रत्याठ विपयदृत्ति होन लगी । इसलिये वास्तवमें उसके 
प्रतिज्ञा कालम भी विषय वासना नहीं छूटी है। तथा भागे-पीछे 
उलटा भ्रधिक राग बरता है, वितु फ्लकी प्राप्ति तो राग भाव 
मिटने पर ही होतो है, इसलिये जितना राग कम हुभा हो उतनी 
ही प्रतिभा परना चाहिये । महामुनि भो पहले घोषी प्रतिशा लबर 
फिर भाहारादि में कमी १रते हैं प्रौर यदि बडो प्रतिज्ञा लत्त हैं तो 
प्रपतो दक्ति का विचार बरदवे लेते हैं। इसलिये परिणाम में चढ़ते 
भाव रह भौर भाकुत्नता न हो--एसा बरता कायबारी है । 


पुनश्च, जिसकी घम पर हृष्टि नहीं है थह कसी समय तो 
भहान धम वा द्याघरण करता है धोर कभी भ्रधिक स्वच्छ दी होवर 
दतता है । जसे--दशसक्षण पय म दस उपवास बरता है भोर भय 
पव दिवसों में एक भो नहीं । भव, याद घमुद्धि हो तो सब धम 
पर्दों मं यथायोग्य संयमादि घारण बरना चाहिये, विन्‍्तु मिध्याहष्टि 
को उसया विवेत नहीं होता | उसके व्रत, तप, दान भी सच्चे नहीं * 
होते । यहाँ तो, भ्रज्नानी को वसा विकल्प प्राता है उसकी बात करते 


के 
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हैं। जहां बडप्पत मिलता हो वहाँ श्रथिक रुपये खच करता है । 
मकान में नाम की त़रुती लगा दो तो झ्धिक रुपये दे सकता हैं--« 
ऐसा कहुने वाले जीव को धम बुद्धि नहीं है, राग घठाने का उसका 
प्रयोजन नहीं है । 


और कभी क्सी घम वाये में बहुत सा धन खच कर देता है, 
तथा किसी समय कोई काय झा पड़े तो वहाँ थोडा सा भी नहीं 
देता | यदि उसके धम बुद्धि हो तो सव धर्म कार्यों मे यथायोग्य धन 
खच करता रह । इसी प्रकार भय भो जातना | भज्ञानी वो घन 
खर्च करनेका भी विवेक गहीं होता । कहने सुनते से घव खर्च करता 
है, कितु यदि घम बुद्धि हो तो श्रपनी शक्ति के श्रतुसार सभी धर्मे 
कार्यों में यथायोग्य धन दिये बिता त रहे । जैसे--लडकी का विवाह 
करना हो तो वह चदा करने नहीं जाता,“किस्तु भपने धरमे से पैसा 
निकालता है, मकाव बनाना हो तो चंदा नहीं फरता,--उसी प्रकार 
जिसे धम ठुद्धि हो वह घम्र के सभी कार्यों में यधाशक्ति 
घन खच करता है, उसके ऐसे परिणाम होते हैं । 


तत्वज्ञत पूथक ब्रद, संप भौर दास होता चाहिये,--पह तीत 
यात कहीं । इसप्रकार जिस २ काल में जिस २ प्रकार का रांग हो 
उस २ प्रकार से ज्ञानी को विवेक होता है--ऐसा समभवा चाहिये । 
भझोर जिसे सच्चे धम की दृष्टि नही है उसके सच्चा साधन भी नहीं 
है। बाह्मयसे लक्ष्मीका त्याग कर देता है, किन्तु वश्षादिका मोह महीं 
छूटता । सुस्दर मसमली थधूत्ते भौर कोठ पहिने तो बहू त्याग मेल 
रहित है । बाह्यसे त्याग क्या हो भोर सट्टे का धाघा करे, स्दय तो 
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त्यागी हो कितु दूसरों को लक्ष्मी प्राप्त कराने के लिये पीचर के भ्रक 
भ्रादि बतलाय, तो वह घम में क्लक्ख्प है उसने वास्तव में लक्ष्मी 
का त्याग नही क्या है, कि तु लामा तराय के कारण लक्ष्मी वी 
प्राष्ति नहीं हुई है । स्वय त्यागी हो जाये और भ्पने माता पिता 
झादि के लिये चटा इकट्ठा कराये बह भी त्यागी नही है । 

किसी से च॒ दे में श्रमुक रकम देने का झाग्रह करता झथवा कहना 
भी स्यागी के लिये झोमतीय नहीं है। सच्चा स्याग हो तो श्रपने 
परिणामों को देखता है । कोई साधु कहे कि मुझे प्रमुव इपयो की 
श्रावश्यक्ता है, तो इसप्रकार साधु होबर मागना वह घम की शो मा 
नही है । निस्पृह् रूप से ध्याग होता चाहिये। मुनि वो याचना 
महीं होती । 

कोई कोई त्यागी ऐसे होत हैं कि यात्रा वे लिये श्रथवा भोज- 
भादि के लिये पश्तो की याचना करते हैं, झोर कोई न दे तो क्रोघ 
मपाय करते हैं। प्रपम तो त्यागी को याचना करना ही योग्य नहीं 
है भौर फिर क्‍्याम करना तो महान बुरा है, तथापि भपने को 
स्यागी और तपरवी मानता है वह व्यवहाराभाप्ती मिथ्याहष्टि का 
अविवेक है । मुनि साम धारण करके श्रपते को तपसवी मानकर क्रोध 
मात, माया भर लोभ करता है, “में तपरवी है ”” इसलिये ग्रगथ 
माला में मेरा लाम रखा जाये तो ठोक--ऐसा मानकर अभिमान 
करता है, वह सच्चा मुनि नहीं कितु भ्रज्ञानी है । 

9८ है है 
[ वीर स० २४७६ घशाख इप्णा १ मगवार हा० ३१०३-५३ ] 
भह ध्यवहारामासी सिव्याइष्टि का श्रधिकार घलता है । तत्त्व 
र्३ 
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ज्ञान के बिना यथाय ग्राचरण नही होता । वह जीव कोई प्रत्यात 
नीच क्रिया करता है इसलिय लोव निथ होता है, भौर धम थी हँसी 
कराता है । जसे--कोई पुरुष एक वस्म भ्रति उत्तम भौर एक अति 
हीन पहिन तो वह हास्यपात्र ही होता है, उसोप्रकार यह भी हँसी 
कराता है । व्यवहाराभासी जीवकी क्रिया हास्या।स्पद होती है, वयोवि 
किसी समय उच्च क्रियाबरता है और कभी फिर नीच क्रिया म लग 
जाता है, इसलिये लोक निद्य होता है। इसलिय सच्चे धम बी तो यह 
आम्नाय है कि--जितन अपने रामादिक दूर हुए हो तदनुमार जिस 
पद में जो धम क्रिया सभव हो वह सब भगीकार करे । 

चौथे और पांचवें ग्रुणम्थान में जिप्त प्रवार की क्रिया सभव हो 
उसी प्रकार चानी वतन हैं । 

कि तु उच्चदद धारण बरके नोची क्रिया नही करना चाहिये । 
सम्याहष्टि वी भूमिका में मासादि या घ्राहार नही होता । सम्याहष्टि 
को कदाचित्‌ लडाई के परिणाम हो क्ितु उसके भ्रभद्षय प्राहार नही 
हो सकता । भ्रभी भ्रासक्ति नही छूठी इसलिये स्त्री सेवनादि होता 
है। पाँचवें भ्रुणस्थान में भूमिकानुसार प्याग होता है। पुरुषाष 
सिद्धघूपाय में कहा है वि--जिसके मास-मदिरा वा त्याग न हो वह 
उपदेश सुनने को भी पात्र नही है । 

प्रश्न --स्प्ी-सेवनादि का त्याग ऊपर की प्रतिमाओो में कहा 
है, तो निचली दशा वाले को उसका त्याय करना चाहिये या नही ?ै 

उत्तर --निचली दशावाला उत्तवा सवथा स्याग नहीं कर 
सकता, कोई दोष लग जाता है । इसलिये ऊपर की प्रतिमाप्रो में 
उनका त्याम होता है, क्तु निचली दशा में जिस प्रकार से त्याग 
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समय है उतना त्याग उम्त दा में भो करना चाहिये । कितु निचली 
दा में जो समव न हो, बह त्याग तो कपायमावों से ही होता है ॥ 
जतत--कोई सात व्यस्त का तो सेवन बरे भोर स्व>स्त्री का त्याग 
करे--यह वसे हो सकता है ? यद्यपि स्वस्त्रो का ह्याय करना धम 
है, तथापि पहले जब सप्तब्यसन का त्याग हो जाये तमी स्वस्‍्त्री का 
त्याग गरना योग्य है। चौपे गुशस्थानवाला प्रतिमा की श्रतिया नहीं 
करता क्योकि प्रतरवासना भ्रभी सहज छूठी यही है । 


पुनश्च, सव प्रकारसे घमके स्वरूपको न जानने वाले कुछ जीव 
किसी धमके प्रगको मुस्य करके भय घमको गोए करते हैं। जपते- 
कोई जीव दया धमको मुख्य करके पूजा प्रभावनादि बायोँका उत्पा 
पन करता है, वह व्यवहार धमकी भो मही सममता। चानीको पूजा, 
प्रभाववादि व भाव प्राये बिना नदी रहते । पर जोवकी दिविता, प्र 
हिंसा बोई नहीं कर सकता, कितु भावों को बात है। पूजा प्रभावना 
में शुभमाव होत हैं उनवी उत्थापता मही की जा सकती, तथापि 
उ हें धम नहीं मानना चाहिये । कोई पूजा--प्रभावगादि धमको 
(गुममभाव को) मुस्य बरवे' दिसादिका भी भय नहीं रखते । रात्रिके 
समय पूजा नही करना चाहिप, धुद्ध जलसे प्रभिषेद होना चाहिये । 

यह बात “याय से सममना चाहिये । भल्ते ही मिथ्याहष्टि हो 
वितु सत्य वाठ आये तो पहल स्वीकार करना चाहिये । प्ज्ञानी 
किसी तपकी मुस्यता मानकर प्रातध्यानादि करके भी उपवासादि 
करते हैं श्रथवा भ्रपने को तपस्वी मानकर निशवरूपसे क्रोधादि 
बरते हैं। उपवास करके सो जाते हैं, भ्रातध्यान करके दित पूरा क- 
रते हूँ | तत्त्वशञानवे बिना सच्चा तप॑ नहों होता । भात्माकी शांतिसे 
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शोभित हो प्रतापवत हो उसका नाम तपस्वी है। उसके बदले तपस्वी 
माम धारण करे शौर उग्र प्रकृति रखे तो वह यथाथ नही है। वर्षीतप 
करे भौर उपवासका पारणा करते समय अच्छी सुविधा ते मिलने 
पर क्पाय करे, तो उस तप नहीं कहा जाता । 


पुनशच, कोई दानको मुख्यता मानकर प्रतेव ११ करके भी धन 
कमाकर दान देत॑ हैं। पहले पाप करवे धन इवटु। करना भ्रौर फिर 
दान देना, यह 'याय नही है। पहने लक्ष्मीकी ममता केर लू श्ौद 
फिर उसे कम बरू गा तो वह ठीक नही है । परोपकारके नामस भी 
पाप करते हैं। कोई ग्रारम्भ त्यायकी मुरयता वरके याचना करने 
लगते हैं। रांधने मं पाप मानकर भिसारी वी भांति माँगी जाये तो 
बह योग्य नही है। तथा कोई जीव अ्रहिसा को सुस्य करके जल द्वारा 
स्नान >शौचादि भी नही करते, और कोई लोकिव काय झाते पर धर्म 
को छोड देत हैं ग्रधवा उसके आश्रयप्ते प्रापाचरण भी करते हैं । 


धमकी प्रभावनाके हेतु महान महोत्सव होता हो तो ज्ञानी शि- 
धिलता नही रखते | लोकिक काय छोडकर वहाँ उपस्थित हुए बिना 
मही रहते । पचाघध्यायी गाथा ७३६ म कहा है क्--नित्य नमित्तिक 
झरूपसे होनेवाले जिन-बिम्ब महोप्सवम भी शिधथिलता नहीं करना 
चाहिय, तथा तत्त्वज्ञानिया को तो शिथिलता कभी भी भ्रौर बिसी भी 
प्रकार से नहीं करना चाहिये । 


#ज्यां ज्या णे जे योग्य छे हहाँ समजतु तेह ।” इसलिये 
विवेक करना चाहिये | भ्रज्ञानी के विवेक नही होता । जैसे कसी 
अविवेदी व्यापारोवो विद्सी व्यापारमें ल)भके हेतु भ्रय प्रकार से 
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बडी हानि हो जाती है वसा ही यह काय हुग्रां, कि तु जिसप्रबार 
विवशो व्यापारीका प्रयोजन लाभ है इसलिय वह सारा विधार 
बरब जिसमें साम हो बह करता है, उसोप्रकार ज्ञानीषा प्रयोगन 
तो वीतरागभाव है इसलिये यह सारा विचार करके वह्टी बरता है 
जिसमें बीतरागभाव की वृद्धि है! । 
धारा भनुयोगोवा तात्पय वीतरागता है, वह्दी चानीवा प्रयोजन 

है । दृष्टिमे दीतरागता तो है, कि तु चारित्रमें भी बीतरागता बढे वह्दी 
नावीका प्रयीजन होता है राग का अ्रयोजन नही होता । तत्त्वज्ञानके 
बिता रागका झभाव नही होता । बाह्ममें स्याग हुमा या मही--उस 
से नानीको प्रयाजन नहों रहता शुभभावका भी प्रयोजन नही है । 
भानोको राग निमित्त भौर परकी उपेक्षा होती है झोर रवयी प्रपे 
क्षा होती है। 

३८ ६ है 

[बोर छ० २४७६ प्र० बैशाण हृप्णा २ श्रुधवार १०४-५३ ] 

शआत्माऊ़े भान बिज्रा आचरण मिथ्याचारि दे । 


पुमइच, कोई जीव श्रणुत्रन, महाग्रतादिश्प मयाप प्राचरण 
करता है, तथा भ्राचरणके प्रनुसार प्रभिप्राय भी है, विःतु माया छी- 
भादि के परिणाम नही हैं | पहले तो उसकी बात कही थी जो ब्रतादि 
का मलीभांति पालन नहीं करता । पझ्व बहते हैं कि--_मगवान के 
कहे हुए ब्रवादिवा ययायरूपस पालन बरता है, तथापि उस क्रियात 
झौर दुभभात्रसे घम होता है, व्ववहार करते-करते घम हो जाता 
है--ऐसी मा यता हाने से उसवे भी यधाथ चारित्र नहीं है। जिस 
जीवको प्रात्मावा भान नहीं है तथा प्रखुय्ननादि का अच्छी तरह 
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पालन नहीं करता, वह मिथ्याहष्टि तो है ही, कितु उसका प्राचरण 
भी मिथ्या है,--यह वात पहले पागई है। भ्रव कहते हैं कि-- 
शब्रतादि यथाय भाचरण करता है तथापि उस मिथ्याहष्टिके चारित्र 
नही है । 


भगवातके मागमें प्रतिज्ञा न ले तो दण्ड नहीं है, कितु प्रतिचा 
सेकर भग करना तो महा पाप है । वस्तुका स्वरूप वया है बहू 
जानना चाहिये । यह मोक्षमाग प्रकाशक शास्त्र है शोर सम्पग्दशन- 
ज्ञान चारित्रकी एकता वह मोक्षमार्ग है। राग-विकार या जडकी 
क्रिया मोक्षमार्ग नही है | यहाँ तो कहते हैं वि कोई जीव भलीमौति 
२८ भूलगुण वा पालन करे, मव-वचन-कायादि गुप्ति पाले, उहिष्ठ 
आहार ने ले, महीने महीने के उपवास फरे, तप करे, व्यवहार क्रिया 
में किचितु दोष न करे,--ऐसा श्राचरण करता है भ्रौर तदनुसार 
घपाय की मदता भी है, इन क्रियाप्रामे उसे माया तथा लोमके परि« 
धाम नही हैं, किंतु उसे धम मानकर मोक्षके हेतु उसका साधन क- 
रता है । वह स्वर्गादि भोगोकी इच्छा नही रखता, किंतु पहले उसे 
तत्वज्ञान नहीं हुप्ला है, इसलिये स्वय तो जानता है कि में मोक्षके 
हेतु साघन करता हू, कितु मोक्षके साधनकी उसे खबर भी नही है, 
वह तो मात्र स्वर्गादि का ही साधन करता है वह मिथ्याहष्टि व्य- 
यहारामासी है। तत्त्वश्ातपूवक प्राधरण न होने से उसके सच्चा 
चारित्र नही है। समयसारमें भी कहा है कि तत्त्वचानपूव॒क झध कर्मी 
झाहार नहों लेदा उस मुनिके यथाय श्राचरण है । वीदरागकी जसी 
झाज्ञा व्यवहारमें है वेसा प्राचरण करता है, कितु उसे मिथ्या मान 
ग्यता होनेसे प्राशथवकों घम मानता है, इसलिये वह श्राचरण मिथ्या 
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घारितर है । धुम व्यवहार बरते-वरते घधमबा साथन हो जायेगा पह 
मायता मिस्या है। प्रषम मेदचात द्वारा भ्रंतर साधन प्रगद जिय 
बिना मंदवपायदों व्यवहारसे मी साधम नही बहा जाता । तिषाल 
एक स्यसामुखनारूप प्राध्मसाधनसे ही मोक्षमार्ग होता है। फिर भप॑ 
थ विमिप्त जहा जाता है। बाल हलवा है इसलिय घुमभावरुपी 
साधनसे मोध्षमाग हो जायवा--एसा महों है । बगार तो विगाल 
भी, दवपर (गुड ) प्लोर झाटे स ही बनता है। चोथे बराप्तमें उप 
चसतुप्रों त बमार बनता हो पोर परमवालमें दृगरी बस्तुभा से--- 
गा नहीं हो सशता ।--इगप्रकार माौसडा सत्य साधन तो तिदाल 
एव ही होता है। मिच्याहष्टि भगवानकी प्राज्ञापरा थिपरीक्ष प्र्थे 
परता है। बोई मिश्षरोपा भमत जानवर भक्षणा वर विशु उससे 
भ्रमतवा गुण तो नहीं हो सपता बयीवि शपनी प्रधोतितर प्रनुतार 
पल नहीं मिलता, जसा साधन गर वसा ही पल प्राप्त होता है । 
पुण्यवी धम माने तो उसत वहीं घम नहीं हो सकता । भाजवे पलकों 
धाम मानतत तो प्रावफ्ल प्राम नहीं हो जाता, इतलिय प्रवीतिव 
प्रनुमार पत्र नहीं होता, वि तु जमा बत्तका रयरूप है बसी श्रतीति 
बरे ता यपथाथ फल मिलता है। 'यास्त्रमें कहा है वि-- 


वत्तश्ञानपूर्वक भराचरण यह सम्पस्चारिप है। 


घारित्रमें जो शम्यभ्‌ पद है वह भ्रभानपृथत्ष भाचरणएवी 
निदृत्तित्े हैनु है। इसलिये प्रमम तत्वभान हो प्रौर फिर चारित्र हो, 
वही सम्यवूचारित नाम प्राप्त करता है। जिसवे झवानशा वाद 
मे हो उसने घरारित्र नहों हांता, जो तत्वचान ने बरे उसवे सम्याद 
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दर्शन नही है। दिंगम्बर सम्प्रदायमें जम लिया इसलिये सम्परइप्दि 
है--ऐसा नही है । दिगम्बर कोई सम्प्रदाय नही है, कितू बम्तु 
का स्वरूप है। साततत्त्वोंबे भावका भासन होता वह तत्त्वज्ञान है । 
१ जीपउत्तत्य तो परम पारिणामिव भाव शुद्ध चत*य है वह है । 
२ श्रजीवदत्य भी परिणामिक भाव तथा झ्ौदसिक भाव रूप 
है। 
( यहाँ प्रजोवत्तत्त्व में मुरयत कर्मादि पुदुगल तत्त्व लेना 
हैं। ) 
३ शआाशधयतरय भात्मामें विकार भाव-भ्ोदयिक भाव है चह है । 
४ ग्बर मे सम्यग्दर्शन, सम्यकचारित्र है वह क्षायोपदामिक, 
श्रौपशमिक तथा क्षायिक भाव है । 
४ बधमाय वह विकार भाव है, भ्ोदयिक भाव है, वह प्राध्मा 
की छुद्ध पर्याय नही है । 
यु मिर्जरा क्षायोपशमिक, भ्रौपशमिक तथा क्षायिक भाव है । 
७ मोक्ष क्षायिकभाव है 
“-इसप्रकार सात तत्वों का भाव समझना चाहिये । 


तत्त्वज्ञान के बिना दर्शय प्रतिमा भी नही होती, तब फिर मुद्वि- 
पना तो कहाँ से होगा ? वतमान दिगम्बर सम्प्रदाय मे तौ देवादि की 
श्रद्धा है इसलिये सम्यग्दर्शन है---ऐसा अप्रधिकाश मानता है । श्रावक- 
कुल मे ज॒ मे हुझा इसलिये जमसे थ्रावक हैं--ऐसा मानते हैं, वि तू 
वे मिश्याहष्टि हैँ । झात्मा चिदानद है--ऐसी हष्टि के बित्ता सम्प- 
रहष्टि नही होता, भर सम्यग्दशन भर्थात्‌ तत्त्वज्ञान के विना चारित्र 
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महीं होता । जप्ते-गोई किसान बौज तो ने बोये भ्ौर भय साघन 
करे तो उसे प्रश्न प्राप्ति कहाँ से होगी ? घास फस ही होगा | उसी- 
प्रकार प्रतानो तत्त्वज्ञान का तो भ्रम्यास न करे श्रौर प्रय साधन 
करे, तो माक्ष श्राप्ति कहां से होगी ? देवपद प्रादि की श्राप्ति हो 
सकती है। 
पुनश्च, उनम कोई २ णीव तो ऐसे हैं जो तत्त्वादि के नाम भी 
प्रच्छी तरह नही जानते, मात्र याद्य ब्रतादि में ही बतत हैं । निर्दोष 
व्रतों का पालन करते हैं कितु तत्त्वज्ञान नहीं करते । भौर कुछ जीव 
ऐसे हैं कि--जैसा पहल वणन क्या है तदनुसार सम्पग्दशन-भान 
का झययाथ साधन करके वतादि में प्रवतमान हैं । यद्यपि वे वृतादि 
का भलीभांति बाह्य दाप रहित पालन क रते हैं कि-ठु यथाघ श्रद्धान- 
ज्ञान बिना उनका सब भाचरण मिध्याचारित्र ही है। 
श्री समयसार कलश १४२ में श्री भमृतचद्राघाय देव माग पो 
स्पष्ट प्रवाशित करते हैं--- 
( झादू ल विक्रीडित ) 
विलश्यन्ता स्वयमेव दुष्करतरमक्षो मुख कममि 
वित्तिश्यता च परे महावृततपोमारिण मग्नाशरमस | 
साक्षामोक्ष इद निरामयपद सवेद्यमान स्वय 
ज्ञान ज्ञानगुण विना क्थमपिप्राप्तु क्षमते न हि ॥ 
भ्रय --कोई मोक्ष से पराड्मुख ऐसे भ्रति दुस्तर पचाग्नि 
तपनादि कार्यों द्वारा स्वय ही प्लेश क रते हैं तो करो, तथा भ्र य कोई 
जीव महावत प्रोर तप के भार से श्रधिककाल तक क्षोण होते हुए 
वलेश करते हैं तो करो, कि तु यह साक्षात्‌ मोक्षस्वरूप सव रोग रहित 
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पद, अपने झाप अनुभव में झ्राये ऐसा ज्ञान स्वभाव तो ज्ञानगुण के 
पझतिरिक्त श्रय किसी प्रकार से प्राप्त करने में समय नही हैं । 


चारित्र श्रानन्ददायक है, उसे ऊष्ठप्रद मानना वह 
मिथ्यात्य है। 


जिप्ते झ्रात्मा का भान नही है. उसके तिये ग्रतादि भारझूप हैं । 
ससार एक समय की उदयभावरूप झणशुद्ध पर्याय है कितु वह भेरे 
स्वभाव में नही है,--उसका जिसे भान नही है उसे बतादि ता बलेश 
के भारख्प हैं । घारिश्र सचमुच तो पश्ान द स्वरूप है, कष्टरूप नहीं 
है । तत्वज्ञानके बिना जा ग्राचरण है वहू वष्टलप लगता है | चारिध्र 
सो सबर है, दु ख को पर्याय का नाश करने वाला है, उसे कप्ट- 
दायक मानना थह मिथ्यात्व है। घम कष्ट दायक होता ही नहीं । 
झूमिकानुप्तार घर्मी भ्रात्मा को निरत्तर आन द होता है। परिपह हो 
तथापि उनका रयाल नहीं होता। सुकौशल मुनि को व्याप्री खाती 
है, उस समय भो प्रान द है | गजकुमार मुनिकों भी श्रान द है । 
झविकारी झ्रावदक-द परिणाम वह चारित्र है, उसवी जिसे खबर 
नही है उसके सबर तत्त्व की भूल है, विपरीत भ्रभिनिवेज्ञ है । बया 
करें हमने महाबूत ले लिप इसलिये पालन करना चाहिये,--ऐसी 
भ्रुचि लाये तो वह सत्य श्राचरण नही है। प्रथम भावभासतहूप 
तत्त्वज्ञान करो, जगत की चि ता छोडो | यह बात कभी सुनो नही 
है इसलिये पहले भ्रभ्यास करो । 


यात्रा करने जाये और पहाड पर चढ़े-उत्तरे उस समय थक 
जाता है, भुख-प्यास सताने लगती है, तो घमशाला के मुनौस से 
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भगड पड़ता है, कपाय करता है, वह कही यात्रा नही है । तर्वज्ञान 
धृवक प्रावुलता कम हो--ऐसा शातिमय भाचरण होना चाहिये । 
मुनिपना श्वावकपना ग्रहण करता है शरोर को जीए कर लेता है, 
किन्तु भिथ्यात्व की जीण नहीं करता । प्रथम यथाय प्रतीति करने में 
भले हो प्रधिकांश समय बीत जाये कितु उसके सिवा प्रय उपाय 
करे तो उतसे भात्मा का बल्याण नहीं होता । 


मिथ्यादष्टि वृतादि घुभ भ्राल्यका पालन करता है, उसके द्वारा 
मोक्ष मानता है क्तुि. साक्षात्‌ मोख-स्वरूप ऐसा निरामय, 
( रोगरहित ) पद जो प्रपने प्ात्मसे प्रनुभव में प्राता है--ऐसा 
ज्ञान स्वभाव तो ज्ञानगुण के भ्रतिरिक्त प्रय किसी प्रकार स प्राप्त 
करते में समय नहीं है । व्यवहार, राग भ्रधवा मन के प्राश्नय से वह 
प्राप्त हो->ऐसा नही है | झाप्मा की शान ज्ियाके प्रतिरिक्त भ्रय 
किसी भी क़ियासे मोक्ष मही होता । ज्ञानक्रियामें दशन चाव चारित्र 
तौनो ्रा जाते हैं। प्रात्मा भाव स्वभावी है। सवज्ञ पूण स्वभावी 
व्यक्त है। इसके भ्रतिरिक्त प्रय कोई वस्तु राग, निमित्त प्रदि श्रात्मा 
में नहीं है--एसे तत्त्वज्ञान के सिवा अश्र्य क्सी भी क्रिया से मोक्ष 
नही ह्ोता। मोक्षमाय की विधि न जाने भौर क्रिया करने लग 
जाये तो कहीं मोक्षमाग प्राप्त नहीं होता । जसे---हलवा बनाते की 
विधि न जाने भोर बनाने बठ जाये तो हलवा नहीं वन सकता, कितु 
लेई बनेगी । उसी प्रकार प्रथम मोक्षमाग की विधि न जाने भौर 
क्रिया करते लग जाये तो मोक्षमायरूपी हलवा नहीं बनेगा, किलु 
मिश्यात्दछपी लेई चन जायेगी और चार गति में भटकने का साधन 
प्राप्त होगा, इसलिये प्रथम तत्त्वज्ञान करना चाहियें। 


३१६ मोक्षमार्ग प्रकाशक फी बिरणें 
[बीर ० २४७६ प्र पशास इृष्णा 3 युर्वार ता० २-४-५३ ) 


तेरद प्रशारका चारित्र मदफ़्पास है, धर्म नहीं | 


प्रत्तमु स दृष्टि बिये बिता भय विसी प्रकार प्रामावा भनुभव 
नही होना | करोडा उपवास परे, त्याग बरे, ग्रद्माचय पाले किखु 
उससे धम नही होता और न भववा प्र त भ्राता है। थी पचाहितवाय 
गाधा १७२ मे व्यवहाराभासीवा वयन भगवान ग्रमृतचद्राचाय से 
किया है| उमम कहा है कि तेरह प्रवारवे चारिन्रवा पालन मरते 
हुए भी उसवा मोक्षमाम्मे निषेध किया है। ब्यालीरा, छिपालीरा 
दाप रहित प्राहार ले, पचमहाद्रत, पाँच समिति, तोन ग्रुष्तिहप 
चारित्र बा पालन बरे वह यपायकी मे दता है उसे यह धम मानता 
है इसलिये मिथ्याहष्टि है। उमब मोक्षमाग नही है जहां व्यवहार 
साधन भ्रौर निश्चय साध्य कहा है वहाँ निपचय साधनसे निश्चय» 
साध्यदणा प्रगठ कर तो व्यवहारकों उपचारस साधन यहा है । 


श्री समयसार नाटवर्मे कहा है वि--जितना व्यवहार-सापन 
पह्ा है बह वास्तवमें साधव नही कि तु सब याघव है। श्री प्रथचन 
सारम भी श्रात्मचान छूय सयमभावशरो प्रवायकारी कहा है! 
झात्मनानयूय पचमहाग्रतादि निरयक है, भ्राप्मावे बल्याणमें उसे 
निमित्त भी नहीं वहा है। यह चोथे ग्रुएस्थानयी बात है । सम्य 
ग्दशन कस हां उसकी बात है। भात्माम सम्यग्दशनरूपी विधिवल्प 
भाव कस प्रगद हो बह बहते हैं । एक समयमें में भारमा ज्ञायक हूँ 
उसे यथाथ ज़क्षमे लिया इसलिये ऐसा भान हुआ वि राग भोर 
निमित्त में नही है बह सम्यम्दशन घम है। विवेषपूत्रव परीक्षा 
फकरए विचार बरना वह झपना वतव्य है। पग्रात्मा ज्ञायकस्वरूप है, 
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राग विधार है, निमित्त पर है--ऐसा मेदभान यरना घाहिये। 
विपरीत प्रभिष्राय रहित-पुक्तिपुवक विचार बरब तिणय बरना बहू 
झात्मणान का प्रधम कारण है। धम तो ध्ारमाव प्राथपत्ते होता है 
इमलिय प्रचम तत्वचान वरना यह बायकारो है, पौर प्रषम एसा 
तत््वतान द्वोगे क॑ पश्चात्‌ ही प्राचरण कायवारी है। पुनइच, 
प्रमात्मप्रताश प्रादि शास्त्रांमे इस प्रयोजपव हेतु जगह-जगह 
निशरपण किया है वि तत्वभानते बिना प्रतादि कामप री नहीं है । 


यहाँ बाई ऐसा जाने वि--ध प है वह भतरग भाव बिना भी 
बाहते तो भखुवत, महावतादिवी साधना बरता है में ?े विधु जहाँ 
भ्रतरग परिणाम नहीं हैं पथवा स्वर्गाटिकी वाछ्धात साधना बता 
है तो ऐसी साधनासे पापरष होता है। इसलिये वे ता थाय नहीं 
कितु द्व पलिणी हो भ्रा तम पग्रवषक तब जाता है? कपटरहित 
मदकपायरुप परिणाम हो तभी शभ्रवेषण रवग सब' जाता है बह भी 
धय नही है। धनतबार वपटपूषक पालन विया है इसलिय मोदा 
नहीं हुप्रा--एसा नही है । भगवानरे वयनाजुसार यतादि बा पालन 
फरवा है इसलिये प्रवेयषा तक जाता है । पपट प्रृवव' कर तो पाप 
यघ होता है। भोर वह तो महान मदकपायी हाता है, वह मत्यपाय 
भी मोक्षता कारण महदी हुत्रा तो फिर बतमानव' मदकपराय प्रगपाय 
बा यापत कस हो सकता ? इससिये व्यवह्वार सच्चा साधन मही 
है | द्रव्यलिंगी इहलोब-परलोक्बे भोगादियो इच्छा रहित होत हैं, 
सथा मात्र धम छुद्धिसे माक्षाभिसापि होकर व्यवहा रकी साधना वरते 
हैं, इप्लिय द्ज्यलिगीमें स्थुल अन्यथापना तो “हीं दे किन्तु 
पद्म अन्यथापना दे वह सम्पस्दश्टिकों भाखित द्ोता दै। 


३१८ मोह्माय प्रदाराक की किरणें 
द्रव्पलिंगीका मिथ्यापना सम्पर्दष्टि जान सकते हैं । 


द्रब्यलिगीका मिथ्यापना केवलो भगवानकों ही भासित होता है 
ऐसा नही है दूसरे को जो सूक्ष्म मिथ्यात्व होता है छप्नस्थ सम्यक- 
ज्ञानी को भी खबर होती है। सामनेवाला जीव मिथ्याइष्टि है या 
सम्यग्ह्श्टि--उसका ज्ञान न हा ऐसा नही हो सकता द्रव्यलिगीके 
स्थूल भ्र यथापना नहीं है, सूक्ष्म है। उसे मिथ्याहष्टि जान लेता है । 
ग्रात्मा श्र तमु ख होबर साधन करे तो साध्य ऐसा सम्यग्दशन प्रगठ 
होता है--उसकी मिथ्याहृष्टि को खबर नही है। तत्वज्ञानीको उसकी 
प्ररूपएा पर से भ्रभिभ्राय ज्ञान हो जाता है। वाह्ममें प्रागमानुसार 
आचरण हो, व्यवहारका भली भाँति पालन करे, स्थूल प्रर्पण भे भी 
आाययापना ने दो, तथापि प्रतरगमें यूद्म मिथ्यात्व है,--उसे ज्ञानी 
जानता है कितु बाह्ममे कहता नही है, क्योवि सममें विरोध होता 
है । लोग बाहायसे परीक्षा करते हैं इसलिये स्थूल मिथ्यात्व हो तो 
बाहर प्रगट करते हैं, कितु वे सूक्ष्ममिथ्यात्व नही पक्ड सकते, 
इसलिये नानी बाहर प्रगट नही करते । लोग नहीं पक्ड सकते इस- 
लिये विरोध होता है । स्थुल प्रहपणशा करे कि--व्यवहार हो तो लि 
इचय होता है, निरित्तके कारण उपादानमे काय होता है, तो ज्ञानी 
ऋहते हैं कि वह मिव्याहष्टि है। किद्धु बाह्ममें व्यवहार भच्छा हो 
शोर मिध्याइृष्टि हो तो ज्ञानी स्वय जानते हैं तथापि बाहर प्रगद 
नही करते । 


अज्ञानी मिथ्याहृष्टि द्रष्यलिग घारणए करे, मदकपाय करे, किंतु 
भ्रतरको गहराईम उसके व्यवहारका पक्ष नही छूटता ऐस द्वब्यलिगी 
धम साधन बरते हैं वे करे हैं ? तथा उनमे प्रययापता किसप्रकार 


सातवाँ अध्याय ३१६ 


है ?--वह प्रव बह़ते हैं । द्रव्यलिगीवो दभी एक क्षण मात्र भी ति- 
इचय का वक्ष नही पाया है और व्यवहारका पक्ष छूटा नहीं है। 
दखो यह समभने जसा है। लोग समभते तो हैं नही ग्रौर कहते हैं 
कि “यवहार नही करोगे तो घधमका लोप हो जायेगा, कितु वस्तुस्व- 
रूप एंसा नही है। भ्रपुम परिणाम न हा तब दया, दान, भक्ति, 
यात्रादिक घुमभाव होत हैं, कितु वह सम्यग्दशनका काररय नहीं 
है। जब भायक प्रात्माकी रुचि दृष्टि होगी तभी सम्यग्दशन हीगा । 


लातिस्मरण ज्ञान 

जातिस्मरण भान की ऐसी टाक्ति है क्ि--पूवकाल में हमारा 
इस जीव के साथ सम्ब घ था--ऐसा जाम लेता है। पूवकाल वा 
हरीर वतमान में नही है श्रौर प्रात्मा को भी साक्षात्‌ नही जानता 
है, तथापि वतमान जाति स्मरण चान की ऐसी शक्ति है कि वह जान 
लेता है कि--इस प्रात्मा वे साथ हमार! पूवकाल में सम्यध था | 
यह निणय वहां से हुआ ? चान को शक्ति ही एसी है। ऋषभदेव- 
भगवान और श्रवासकुमार का भ्राठ भव पूष सम्ब घ था, बहू बत* 
मान भान में जाति स्मरण से निशय हुआ । भाव की पर्याय में ग्रात्मा 
हृष्टिगोचर नही होता, भोौर पृवक्राल का शरीर भी वतमान में नहीं 
है तो भी भिथ्याहृष्टि को भी जाति स्मरण ज्ञान होता है। वह भी 
जान लेता है कि तीसरे भव में इस जीव के साथ सम्बंध पा,--- 
ऐसी चान की स्वतत्न निरालम्दी शक्ति है। तब फिर सम्पस्टष्टि ऐसा 
जान ले कि सामने वाला भ्रात्मा मिथ्यादब्टि है, उसमे दया भ्राइचय ? 
“--एसा भाव का सहज सामथध्य है। > 

कोई ऐसा कह्दे कि--इसकाल में झात्मा को निम्ययरको 


डे 
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जाता जा सकता, सम्परदृष्टि मिथ्यादृष्टि वी खबर नही पड सकती, 
भव्य ग्भव्य वा ज्ञान नहों हो सकता, तो उसे श्ञान सामस्य थी 
खबर नहीं है । ज्ञानस्व पर प्रकाशक है, वह प्रात्मा वो और पर वी 
ने जाने--ऐसा नहीं हो सकता। झपो ज्ञान सामथ्यवा उसे 
विश्वास नहीं है। लब्धि के प्रधिकार में बात ली है, उसमें वहा है 
कि--जि हे चौदह पूव का गान है ऐसे ज्ञानी जो “याय झौर सुल- 
न निकालें वसा ही सम्यम्दृष्टि भी निवाल सकता है--ऐसा उसया 
ज्ञानका सामथ्य है। इसलिये सम्यक्‌ ज्ञानी को द्रव्यलिगी का 
भ्रययापना भासित होता है। भ्रव कहते हैं कि-द्रव्यलिगी को धम 
साधन कसा है भौर उसमें प्रन्यथापना क्स प्रकार है । 


०5 के: | थ 

द्रव्यलिंगी के घमंसाधनम अन्यथापना 

प्रथम तो वह समार में नरकादिमे दुखा को जानबर तथा 
स्वर्गादि में भो ज-म-मरणारटिवे दु सा को जानकर ससार से उदास 
होकर माक्षकी इच्छा गरता है । भय उस दु सको तो सभी जानते 
हैं कितु राद्, प्रहमिद्रादि विपयानुरागस इशद््धियजनित सुसवा 
उपभाग बरत हैं--उस भी दु स जान+ र, निरागुल सुख प्रवस्थाना 
पहिचानवर जो माक्षए गान बरता है उस सम्याहष्टि जानना । 
जाम-मरणका दुस नहीं है, सपोगता दुख यद्ीं है वितु दुयतो 
मिथ्या प्रमिप्राय प्रौर प्रावुलवाम है । भ्रताना वी हष्टि सयाय पर 
है। प्रतिवृूल शत्रत्रा सथाग दुस नहीं है इसलिय जमे मरणका 
दुख मानना वह मिस्यात्व है। आत्मा में विपरीत श्र भौर भा 
बुलता है यह दुस प्रीर सम्यवस्व प्लौर निराबुलता है बहू सुघ-- 
इसकी उसे सबर नही है । 

भात्मा | ताज म छत्ता है भ्रोर ने मरता है। परयायम मुख- 
हु ख होत हैं। स्वग वे सुखी इच्छा स भोर नरकादिक सयागोवा 
हु ख जानवर साधन कर तो वहू स्थूल मिथ्याहप्टि है ।--इसप्रकार 
बह उदाम होता है, बितु स्वयमें भी इटद्रियमनित विपय-मोग हैं 
बहू भी दु खटप है-- एंता जानना चाहिये ६ अपनी पर्यापम जिस 
भाव ह्वारा तीचकर नामकमका वध हांता है यह भाव भी प्राकुलता 
है। पच महात्रतक परिणाम भी प्राहुलता हैं । प्रात्माम हो सुप है- 

नष्ट 
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ऐसा जानकर स्वानुभवके द्वारा निराकुल परिणाम हो वह मोक्षका 
घारण है ।-ऐसा माने वह सम्यस्हृष्टि है । 

सोलह कारण भावना भाने से तीथकर नामकमका बध हो जा- 
गेगा--ऐसा नही है । जिस जीवकी पर्यायोकी योग्यता ही उत्त प्रकार 
को होती है उमीको उच्च 9करारकी सहज भावना होती है, दूसरा को 
नही होती । सम्पग्दष्टि इडद्रियजनिन सुखकों झआकुलतारूप दुख 
मानता है। चुभ और श्रशुभ दृत्तियोका अपने मे उत्थान होना ही 
झआवुलता श्रौर दु स है । उस सुख-दु खके तात्त्विक स्वरूपकी भ्रज्ञानी 
को खबर नहीं है, इसलिये बह वाहा सयोगो म सुख-दु ख मानकर 
बाह्मसे उदासीन होता टै--यह मिथ्यादप्टि है ऐसा जानना । 

८ रू ८ 
[ बीर स॑० २४७६ प्र० बद्माख इब्णा ४ गुक्रार ता० ३४-५३ ] 
परद्रव्यफो इष्ट-अनिष्ट जानकर ग्रहण-त्याग करना वह 
मिथ्या उद्धि है। 

पुनश्च, विपययुखादिका फल नरकादि है--ऐसा जानकर पर- 
द्रव्यकों बुरा मानता है, क्तु श्रात्मामें विषय-कपायके परिणाम 
होते हैं वह दु ख है उसे नही जानता | भोर मानता है कि नरकमें 
दुख हैं, कितु नरकक्षेत्रमे दुख नही है, क्योकि केवल समुद्घातके 
समय वेवलीभगवानके ग्रात्माकै प्रदेश सातवें नरक वे क्षेत्र म भी 
जाते हैं, तथा सूक्ष्म एके द्रय जीव भी यहाँ भनत हैं उस क्षेत्रके का- 
रण कुछ नही है | इसलिये क्षेत्रका दुस किसी श्रात्माको नही है | 
अचानी परद्रयको घुरा मानकर द्वेंप करता है! द्वारीर अशुचिमय 
और विनाशोक है--इसप्रकार घरीरका दोष निकालता है| शरीर तो 
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ज्ञानका भय है, वह दुखका कारण नहीं ह। निल्‍्यानदमय पविश्र 
स्वभावको प्रनुभवमें रखकर रामालि घराथ्वोको प्रगुचि जानकर ज्ञानी 
अगुच्ि भावना भाता है वह झरोरब! भी ज्ञाता रहकर भाता है, 


और मिथ्याहृष्टि शरीर का प्रनिष्ट जानकर द्वंप बुद्धि करता है -- 
इतना दोना मे भ्र तर है । 


अज्ञानी मानता है कि शरोर में से सार निकाल लग चाहिये । 
दारीरव! पोषण न करके, उसे जोश! बसाकर सुखाकर फेंक दता 
चाहिये, ठप शरीर के प्रति द्वेप बुद्धि है । कुटम्वीजन श्रादि स्वापवे 
सगे हैं--ऐसा मानकर परद्रव्यकों दोप दता है और उसका ए्याग 
करता है, किंतु झ्रात्माम जो रागद्वप होते हैं उनका त्याग नहीं 
करता । कचन, कामिनी थ्रोर कुटम्बका त्याग करो तो धम लाभ 
होगा--एसा वह मावता हैं। बताटिक्रा फ्ल स्वग-मोक्ष है इस 
समय ब्रत पालन करेंगे तो स्वग॒की प्राप्ति हागी भौर बहांस भगवानके 
पास जायेंगे इसलिये वहाँ धम प्राप्त बरेंगे---यह सब मिथ्या बुद्धि 
है । व्यवहार तपश्चरणादि पवित्र फ्ल के देनेवाले हैं, उनके द्वारा 
शरीरका पोषण करना योग्य है--ऐसा मानता है । 

्रौर देव गुरु पास्‍्त्रादि हितकारी हैं--इत्यादि परद्रयोंका गुण 
डिचार कर उस्ोको प्रगीकार करता है वितुस्च ग्रात्मद्रव्य हित्तवारी 
है उसकी उस्ते खबर नहीं है । परद्वव्य हितवारी या प्रहितकारी है ही 
नही । शुद्ध उपाटान शक्ति अ्तर मे ही भरो है उसका प्राश्रय करता 
हितकारी है। प्रामाकी पर्यायमें जुभराग होता है तब निमित्तका- 
देव, गुरु, शास्त्रका भ्रादर ग्राये बिना नही रहता, कितु वह ध्पनी 
लिवलतासे भागया है परद्रव्यक्र कारण नहीं माया | भगवानको देख- 
कर प्रमोदझाव आता है वह भगदानद कारण नही श्राया | छाहे 
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दखने से प्रमादभाव भाता हा तो जो भी देखें उठ सबको प्राना 
चाहिये, कि तु ऐसा नही होता, इसलिये जो परद्रव्यकोी हिंतकारी 
जानवर राग करता है वह मिथ्यादष्टि है | परद्रव्यके गुणा झौर दोष 
विचारक्र अज्ञामी राग हप बरता है इसलिये उसका सारा झ्राच 
रण मिथ्या है। झौर वह भुभरागको करने योग्य मानता है, हितरूप 
मानता है । 


बतमानमें यहा भावलिंगी मुनि दिखाई नहीं देते । कदाचित्‌ 
कोई देव महाविदह क्षेत्रस कि ही मुनिको लाकर यहाँ रख दे श्रोर 
यही उ'ह वेवलज्ञान प्राप्त हो जाय तो उहे देखकर भानीको प्रमोद 
आये बिना नही रहगा क्तु वह प्रमोदभाव उन मुनि--के वलीको 
देखने से प्रथवा वेवलीके कारण नही हुप्ना है। परद्रव्यको इप्ट मान- 
कर वह "ुभभाष नही हुमा है । केचली तो चानके ज्ञय है, वे हित- 
कारी हैँं--एमा ज्ञानो नही मानता । भौर कोई अ्रनिष्ट शब्द कहे तो 
क्दाचित्‌ चानोको खेद हाता है, कितु वह खेद शब्दो के कारण नही 
हुप्मा है। भ्रनागी परद्रन्‍्यकों बुरा जानता है और उसे छोडना 
चाहता है | वास्तवम गाली ग्रनिष्ट नही है भौर भगवान इष्ट नहीं 
हैं --इस बातकी प्रतानीकों खबर नही है । 


इस भाँति भ्रनानी झनेकप्रकारसे किही परद्रथ्यों को बुरा जान- 
कर ग्रनिष्टरूप श्रद्धान करता है और कि ही परद्रव्यो की भला जान 
कर इष्टरूप श्रद्धान करता है ॥ 


शरीरम रोग गाने से प्रातष्यान होता है-ऐसा नही है | शरीर 
स्वस्थ हो तो धम होता है--ऐसा भी नहीं है। शरीर घमका साधन 
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नही है। झ्ात्मामें घुभभाव होता है वह भी घमका साधन नहीं है 
तब फिर धरीर साधन हो ऐसा कभी नही होता। श्री प्रवदनसार 
में भ्राता है शि-मुनियों को ध्वरीर नहीं छोडना चाहिये, श्रसमय मं 
शरीर-त्याय बरने से भ्रसयमी हो जात हैं ।--दर्सवा यह भ्रथ नही 
है कि प्रात्मा श्री रका छोड सवता है. वित वहाँ राग भौर बोत 
राग भावका विवेब कराने व लिय निमित्तत कथन जिया है । 


जप 2 24 
कोट परद्रव्य भले-युरे है द्वो नहा, तथापि मानना पद 
मिथ्याबुद्धि दै। 


प्रइन --सम्यग्हष्टि भी परद्रव्यों को बुरा जानकर उनका त्याग 
करता है। 

उत्तर --प्रम्यग्दृष्टि परद्रब्योको बुरा मही जानता किले प्रपन 
रागभावको बुरा जानता है | स्वयं सरागभावको छाडता है इसलिय 
उसके बारणा का भी त्याग होता है । वस्तुका विचार करन से कोई 
परद्रग्य तो भले बुर हैं ही नहीं । परद्रव्य भात्माका 0क्छ्प न्ञेय 
है | एकरूपमें प्रमेव रूप कल्पना करवे एक द्रब्यकों इष्ट प्रोौर दूसर 
को प्रनिष्ट मानना वह मिथ्यावद्धि है । 

निम्मिच के कारण भात नहीं शिगदता | 

प्रश्त --परद्रध्य नि्मित्तमात्र तो है ? 

उत्तर --पर द्रव्य बलात्कार से तो कुछ नहीं विग्राडता कि्तु 
प्रपमी भावो को विगाड़े तव वह भी वाह्म निमित्त है। पर द्वन्‍्य स 
परिणाम बिगड्ड तो द्रष्य की परिणत्ति स्वतश्न नही रहती । स्वय परि 
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खाम बिगाड़े वो पर द्वाय को निमित्त कहा जाता है । भोर निमित्त 
के बिना भी भाव तो विगरत हैं, इसलिये वह नियमरूप निमित्त भी 
नही है । निमित्त के कारण भाव नही विगढत + श्री समयसार में 
श्राता है कि--प्ररतिभाव से मदिरा पिये तो पागलपन नही पाता, 
कितु प्रात्मा स्वय भाव विगाडे तो पर द्रव्य को निम्मित्त कहा जाता 
है। 

यहाँ तीन बात कही हैं-- 

१ परद्रग्य बलात्कार से भाव नही बिगाडता । 

२ स्वय भाव बिगाडे तो पर द्रब्य को निभित्त कहा जाता है । 

३ निमित्त के बिना भी आत्मा के भाव बिगदढ़ते हैं, इसलिये 
नियमरूप निमित्त भी नही है । 

पडढितणी ने भ्पने घर की बात नही कही है। पहले कहा है वि 
मोती तो है, उप्ते जिसप्रकार माला में लगाव हैं, उसी प्रकार हम 
शासत्र मे कही हुई बात को लगाते हैं, श्रपन घर की बात नही करते। 

निमित्त के बिता भी भाष होते हैँ। देखो, किही तीयकर का 
जीव तीसरे नरक में से निकलता है तब क्षायापशमिक सम्यग्हृप्टि है. 
और मनुष्य भव म॑ उन्ह क्षायिक सम्यकत्व होता है तब फोई निमित्त 
नहीं होता | निमित्त के बिना क्षायिक सम्यग्दशन होता है + पुनश्च, 
कोई जीव स्वय श्रुतकेवली होता है तो उसे झ्पने कारण क्षाथिक- 
सम्यग्दर्शन होता है । कसी केवली या श्रुतत्न॑ वली को निमित्त होता 
भी नही है। इसलिये निमित्त के बिना भी भाव बिगडत या सुधरते 
हैं, इसलिये विग्रमहूप निमित्त भी नही है। पर द्रव्य का गुण दोष 
दखना वह मिध्याभाव है। मिथ्याभाव झलेर रागद्वप छुरे हैं कोई पर- 
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द्रव्य बुरा नही है--ऐसो समर मिध्याहष्टि द्रव्य लियो को नहीं है । 


सच्ची उदासीनता । 
द्रब्यतिंगो मिध्याहष्टि ता पर द्वब्य व दीप दसपर उस पर द्वेष 
रूप उलासीतता बरता है उसब सच्पी उदासीनता नहीं हाती । पर 
द्रव्य दोष वा बारण नहीं है। पूजा म भो प्राता है वि-बम 
विचार कौन भूल मेरे भषिषाई,” तथापि उसका विघार भी पहीं 
परत | प्रशानों को उत्सोगता मे प्रेता वो ही होता है। एवं 
पदाध की पर्याय में दूसरे पटाथ को प्रयाय भरविचित्वर है, उम्दी 
उच्च खबर नहीं है, इसलिय परद्रव्य की पर्याय को बुरा जानवर द्वेप 
पूजव उदासीन भाव करता है। वि तु परद्वन्‍्य के गुर दोपों वा 
भासित न होना हो सच्ची उत्पमीनतः है प्रति परद्रव्य गृग का या 
होप का कारण है-ऐसा यानी नहीं मानत । प्पने स्गो स्थ रुप भौर 
पर वो पररूप जानना ही सच्ची उटाप्तीनता है ॥ 
है रद >् 
[हीए ह० २४५६ प्र० दयाप्त हृप_्णा ५ दनिवार ता० ४-४-१३ ] 
परयस्तु अपना परिणाम पिगाइने में समर्थ नहीं है। 
बोई परवस्तु प्रार्मा व परिणाम विगाष्ने में समथ नहीं है । 
भगवान वे कारण गुण नही हांता। प्रप वर्मी भ्राह्यर भाया इस 
लिये परिणाम बिगडे--ऐसा नहीं है । प्रात्मा स्थथ परिणाम बियादे 
हो उठते निमित्त कहा जाता है प्रौर स्वय परिणाम युधारे तो भगवान 
को निमित बहा जाता है । शत्रु आया इसलिय द्वप हुप।--एसा नहीं 
है। शरोर में बुसार भाया इसलिय दु स हुप्रा--ऐसा नहीं है। बुसार 
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के कारण प्रातध्यान हुप्रा--ऐसा मानना वह मिथ्यात्व है । शरीरम 
निरोगता हो तो ध्यान कर सकू, गिरि गुफ्ता में भच्छा ध्यान होता 
है--पह मा यत्ता भूठी है । उसने पर पदाथ को भला बुरा माना है। 
आत्मा का श्रनुभव बरना वह गिरि गुफा है। परक्षेत्र श्रात्मा को 
गुणकारी नही है। परद्रव्य के कारण झात्मा में शाति रहती है-- 
ऐसा मानना सुढता है । अभ्रतरप्रात्मा मे निमग्न हो जाना वह ध्यान 
है, बाह्य कारणो स ध्यान या शाति गही है । सोनगढ़ क्षेत्र के वाता 
बरण से ग्मात्मा में शाति होती है--यह बात भी मिथ्या है। भानो 
उसे भी शे यरूप से जानता है कितु उससे लाभ हानि नही मानता । 
पर के साथ मुझे कोई प्रयोजन नही है, में त) ज्ञासक है भौर पर- 
पदाय भय हैं--ऐसा वह मानता है । 


निर्दोष ग्राहार जल का मिलना या न मिलना वह सव ज्ञाता 
का भेय है,--इसप्रकार ज्ञानी साक्षी भूत रहते हें ॥ १रस आत्मा के 
प्रयोजन की सिद्धि नही है | आत्मा का प्रयोजन तो झा मा से सिद्ध 
होता है,--ऐसी उदासीनता श्रज्ञानी के नही होती ज्ञानी के ही 
होती है। मात्र बाह्य स उदासीन प्राश्रम मे बठ जाना वह कही 
सच्चों उठामीनता नही है | तोनलोकके नाथ सवज्ञ भगवान भी मेरे 
भान के न्ञय हैं प्रोर कुटेवादि हो तो वे भी मेरे न य हैं । परके साथ 
ने यज्ञायक सम्बन्ध है कितु कर्ता कम सम्ब'"घ नही है--ऐसा ज्ञानी 
जानते हैं । 


पुनश्च, द्रब्यलिगी उदासीन होकर थासत्र म कह हुए प्रणुव्रत, 
महात्रतरूप व्यवहार चारित्र को अगी कार करता है । एक्देश अथवा 
सब दंश हिसादि पापा को छोडता है ओर उनके बदले अ्रहिंस'दि 
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पुण्यरूप कार्यों में वतता है । में पर की हिंसा कर सकता हूँ या दया 
पाल सकता है--घह मा बता ही मिध्यात््व है । बचाने वा भाव हा 
इसलिये जीव वच गया--ऐसा नही है । ग्रात्मा की इच्छा वे कारण 
अपने शरीर की क्रिया नही होती, तव फिर उप्तके कारण परजीव 
बच जाये--ऐसा तीन काल म नही होता । दरीर मे दरीरके कारण 
क्रमबद्ध क्रिया होती है भौर जीव बचने की क्रिया भी क्मबद्ध उसके 
श्रपने कारण होना थी सा हुई है, कितु मेरे कारण वह क्रिया हुई 
है-ऐस। मानकर शभज्ञानी ग्रहबुद्धि करता है, वह मिथ्या मायता 
है । 

मुत्ति के दवरीर के निमित्त स॑ क्दाचित्‌ पर के नीचे कोइ जीव 
मर जाये कितु उनके प्रमाद नहीं है इसलिये दोष नहीं लगता । 
शरीर 4 निमित से परजीव मर या बचे--यह श्राप्मा के श्रधिकार 
बी बात नहीं है । मेंने पीछी ऊँची वी और उस क्रिया से जीव घच 
गया--यहू भायता विष्णु को जगत्कर्ता माननेवाल जसी है) 
मिथ्याहृष्टि को खबर नहीं है कि हाथ वे कारण पीछी ऊँची नहीं 
होती, भौर पीछी ऊची हुई इसलिये जीव वच गया ऐसा भी नहा 
है। हाथ की भ्रौर पीछी की क्रिया स्वय अपने बारण हुई है, तथापि 
अ्ज्ञानी जडकी क्रिया का प्रभिमान करता है । 


श्री समयसारमें भी यही कहा है कि -- 
ये तु बतारमात्मान परढ्यात तमसादुता ॥ 
सामा यजनवतपा न मोक्षोउपि मुमुक्षताम ॥३ ६६) 
झ्रथ --जो जीव मिध्या श्र घ॒कार से व्याप्त होकर अपने को 
पर्यायाशित रिया दा कर्ता मानता है वहमोक्षामिलापी होने पर भो, 
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जिप्प्रकार ग्रन्यमती सामाय मनुष्यों का मोक्ष नहीं होता उसी 
प्रकार उसका भी मोक्ष नही होता, पयोकि वतपिने की भपेक्षा दोनों 
समान हैं। जगत में जो पदाष हैं उनका कोई वर्ता नहीं है, भोर जो 
पदाय नहीं हैं उनका वर्ता भी नहा है । जां पदाध हैं उनकी परि- 
खाम शक्तिस हो हर समय नयी नयो पर्यायें होती है, उसका कता 
दूसरा कोई भी पदाथ नहीं है। दुसरा पदाथ उसका वर्ता हो। 
तो उस पदाथ को भस्ति नहीं रहती, इसलिये जो क।ई शरीरादि 
पर द्रव्य का क्या होता है वह जगत्तर्ता इेश्वर की मायतावाले को 
भाँति हप्ा | मुनि या श्रावव नाम धारण करके मारी कि मेरी इच्छा 
से हाथ चेला, तो ञझ्र यमती वी भाँति उसवः भी मोक्ष नही होता 

किसी परद्रव्यकी पर्यायका में कर्ता हैं। सव पदार्थोंकी क्रिया 
उनके अपने कारण स्वततन्नरूपस होती है,--ऐसा माने तो सम्यक्‌ 
नियतवाद हो और झात्मामे सम्यग्दशन हो ।--यह सार है, मितु 
अचानी वाह्म क्रियामें मग्द है, वह परमें प्रहबुद्धि करता है| स्वय 
श्रावक धम प्रयवा मुनिधमको क्रियाम निर तर मन-वचन-बायाकी 
प्रवृत्ति रघता है । उस क्रियाम भग न हो तदनुसार वतता है, किन्तु 
ऐसे भाव तो सराग हैं भौर चारिन्न तो वीतरागभावरूप है। इसलिये 
ऐसे साधनको मोक्षमाग मानना वह भिध्याबुद्धि है। 


महा्वादि प्रशस्तराग चारिय नहीं है किन्तु चारितर में 
दोप है| 


प्रशा +-तव फिर सरांग शोर बीतराग भेद से दो प्रवार से 
चारित्र कहा है वह क्से ? 


उत्तर --जसे-घावल दो प्रकार के है, एक तो छिलका घट्दित 
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प्रोर दूसरे छिलवा रहित । भव, वहाँ एसा जावना चाहिये दि जो 
छिलरा है यह चायलका स्वरूप नही है, वितु चावमर्म दोष है ॥ 
कोई चतुर व्यक्ति छिलके सहित चावल्तवा सम्रह बरता था, उसे 
देखकर बोई भोला भादमी छिलगा। मो चावल मानगर स॒प्रह बरे 
तो निरषरू संद सन्त होगा । उसीप्रवार चारित्र दो प्रवार नै हैं-- 
एवं सराग भौर दूसरा वोतराग । वहाँ एसा सामसना घाहिप॑ कि 
जौ महाव्रतालि शुभराग है यह चारित्रवा स्वरूप नही है, विलु 
चारित्रमें दोप है | पचमहाव्रत घारित्र नहीं है, भाथव है जो बघवे 
बारणए है । धौर बाहास नग्नदश्ा वह घारित्र नहीं है। प्रशानी 
सेगोटीवा त्याग परव छंट्टा ग्रुणात्यान हुभा मानता है, वितु ऐसा 
नहीं है. प्रात्मावा चारिष परमें तो नहीं हाता वितु नग्नटणाका 
विबल्प भी चारित्र नहीं है वह तो घारित्रमें दोप है। भव, गोई 
ज्ञानी प्रधर्त रागसदहित घारित्र धारण बरता है, उस देशवर जोई 
प्रज्ञानी प्रतस्तरागकों ही चारिश्र मानकर सप्रह बरे तो वह निरधश' 
खेद भिन्न ही द्ोगा। दसादेसी वत घारण बरल तो वहू गहीं 
चारित् नहीं है। पानी तो जितना घीतरागभाव है उतीको घारित 
मानत हैं, घरगानों द्रतकोीं चारित्र मानते हैं विन्‍तु यह सच्चा चारिष 
हीं है । 
[बोट ० २४७६ प्र बधाल इृप्णा ६ रविवार ता* ०४-१३ ] 


बाह्मम स्यागीका वेग भौर क्रिया दसकर उप्त चारित्र मान तैता 
है वह भ्रणानी है, वितने ही णोव तत्त्वशानवे बिना बाह्मत्रे भाषरण 
करत हैं, वितु उसना! वह सारा भाचररा मिथ्या है, उससे 4)ई 
लाभ नहीं है। पादीके भी मादरपायरूप पाषरण दोता है, 
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मुनिके महाप्रतादि होते हैं, उह देखकर अज्ञानों मन्दक्पायरूप 
झाचरणमें ही घम्र मानकर उनवी भाँति आचरण करता है क्प्तु 
यह मिथ्या है, उसप्ते उसे शाति श्राप्त नही होती । 


अब प्रइन वरते हैं कि--परापक्षिया करने से तो तीत्र कपाय 
होती है भौर शुभक्रियामे म दकपाय होती है, इसलिये जितना राग 
कम हुम्मा उतना तो चारित्र कहो! झोर इसप्रकार उसके सराग 
चारित्र सम्भवित हो । 


तब्पज्ञानपूर्वर नतादि को सरागघारित्र कहा ज्ञाता है। 


समाघान --यदि तत्वज्ञानपूवक तदनुसार हो, तब ता जसा 
कहते हो बेसा ही है, कि तु जिस तत्त्वशान हुआ नही है, उसे म पर 
जीवोकी दया-रक्षण या नाश नही कर सकता, में परसे भिन्न हूँ, 
शुभराग भी हितकर नहीं है, राग मेरा स्वभाव नही है,--उसको 
यथावत्‌ खबर नहीं है, इसलिये उसके चारित्र तही होता। आत्मा 
शुद्ध चिदानद है उसवी जिसे स्वानुभ्रूति नहीं है--एंसे जीवको 
तत्त्वज्ञान नहीं है । इसलिये पद्चमहाव्रतादि म-दकपायरूप श्राचरण 
होने पर भी उसे चारित्र पही हे । 


साततत्वाका भावभासन होना वह सम्यग्दशन है प्रथम मिथ्यां 
अभिप्राय रहित निविकत्रप स्व सवेदन सहित साततत्वोके भावका 
भासन होना चाहिये। मन्दकपायरूप शुभराग है वह भो विध है, 
क्योकि वह भात्माके श्रमुतमय स्वादकों लूटनेवाला है। भात्मा सह 
जानद स्वरूप है। झान दसे विपरीत अवस्था विपरूप है--ऐसा भान 
जिसे बतता है बसे जीवको अखुजप्रत महाब्रतादिका घुभभाव हो उसे 
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व्यवहारसे चारित्र कहा जाता है । स्वभावके झ्ाश्रयसे राग कम हुआ 
है उतना तो चारित्र है श्लौर जो राग रहा है वह दोष है--ऐसाः 
लानी जानता है । भ्रनानी साततत्त्वोके स्व्पको नही जानता मात्र 
तात तत्तवोकी घारणा करता है, वह तोतेकी भांत्रि मुखपाठी है ॥ 
तोता राम-राम कहता है क्न्‍तु उसे खबर नहीं है कि राम कौन 
है। प्रात्मामें रमण करे वह राम है। ज्ञानीको साततत्त्वाका भाव- 
भातन है, सातों तत्त्त मित्र-मिन्न स्वत्त्र हैं, स्व स-मुख भानके 
बलसे साततत्त्वाका निणय किया है वह सम्यग्दशन है । घो तत्त्वचानके 
बिना आवरण करता है उसे मदक्पायसे मुझे लाम होता है--पह 
बासना नहीं छूटती । रागभाव करने का भ्रभिप्राय भभानीके नहीं 
मिटा । व्यवहारमें लगे रहा तो निश्चय प्रगट हो जायेगा--ऐसी 
वासना उनके भ्रतरमें रहती है । वह श्रव वहते हैं। 


ध्‌ ५ 
दृब्यलिंगीके अभिप्रायका अयथार्थपना 


द्रव्यलिगी मुनि राज्यादिक छोडक्र निम्नथ होते हैं | हजारो 
रानियो को त्यागकर त्यागी बनत हैं। भ्रट्टाईम मूलग्रणोवा पालन 
करते हैं। प्रपने लिये म्राहारादि तयार किये हो तो नही लते, उम्र 
तपश्चरण करते हूँ । भाजक्लख तो झ्राहारादि उ'ही के लिये बनत्त हूँ 
भौर वे जान पृृभकर लेते हैं इसलिये उनके द्रव्यलिगवा भी ठिकाना 
नही है । दसो, ग्हाँ किसी व०क्ति विशोप की बात नही है। शास्त्र 
बहुते हैं वसा व्यवहार भी न हो और मामे कि हम व्यवहार चारिध्र 
वा पालन करत हैं, तो वह स्थूल मिथ्याहष्टि है। यहाँ तो भतीभाति 
अद्वाईस मूल गरुणोका पालन बरता है उसबी बात है विन्तु उस 
मदकपायसे श्रात्माका कल्याण हो जायबा--ऐसी गहरी यासना 
उसके होती है, चह्‌ प्रभिप्राय नहीं छूटता, इसलिये वह मिथ्या 
हृष्टि है । 

तस्क्ञान के उिना द्रब्यरलिगी क्‍्पाय का पोषण करता है। 

जनमाग म॑ प्रतिशञा न ले उसका दण्ड नही है, कि तु प्रतिज्ञा 
लक्र मग करना तो महा पाप है । द्रव्यलिंगी छह छह महीने के उप 
वास करता है, क्षुधादि बाईस परीपह सहन करता है, झरीरके दुकडे 
टुकडे करने पर भी कपाय नही करता, कितु कपाय की मदता शांति 
का कारण है--ऐसी वासना उसके नही छूटती । परोपह के समय 
मानता है कि मेरे पाप का उदय है, इसलिये यह प्रतिव्ल सयोग 
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मिल्ते हैं--इसप्रकार कोमलता करता है, विन्तु उत्त कोमलता में ही 
धम मानता है, भ्रतभग के प्रनेक कारण श्ाने पर भी हृढ रहता है, 
दुसरे देवलोक की इद्वाएी चलित करने भाये तथापि ब्रह्मचय से 
चलित नही होता, क्सीपर क्रोध नहीं करता, मेरे कम के उदय से 
महसव हुआ है--ऐसा मानकर ब्रौंघ नही करता, मदक॒पाय का 
झभिसानत नही करता बपट से साधन नहीं बरता, तथा उन साधनों 
द्वारा इदलोक परलोक के विपय सुखकी इच्छा नही करता,--ऐसी 
द्रव्यलिगी की दरक्ा होती है। यदि ऐसी दशा ते हुई हो तो नववें- 
ग्रवेधक तक के पहुँच सकता है ? तथापि उसे शास्त्र में मिथ्याहष्ट 
--प्रसयमी ही कहा है, क्योकि उसे तत्त्व का सच्चा श्रद्धात ही सही 
है । तत््वज्ञान पूवक जो श्रद्धा होना चाहिये वह उसके नही है । 
सात तत्वों को भि न न जानकर एक का भ्रश दूसरे में मिलाता है। 
पहुते जसा बणव किया है वसा तत्त्व का श्रद्धान-चान उस्ले हुभा है 
गऔ,्रर उसी श्रभिप्राय से सह सव साधन करता है । भव, उन साधना 
के प्रभिप्राय की परम्परा का विचार करें तो उसे कपायों का भ्रति 

प्राय ग्राता है | चावोके परद्वाय की क्रिया करने वा स करते की बात 
तो है ही नही, कि तु उसके भ्रपनी पर्याय में भ्रगुभ राग हटाऊँ भौर 
घूम राम को उत्पन्न कहूँ ऐसा भी ग्रमिप्राय नही है। परतु प्रात्मा 
स्वस मुख भातारूप स रहे यही भिप्राय है ।---ऐस निणय के बिना 
द्रध्यलिगी जो भी साधन करता है उतम मात्र क्याय का ही पोषण 


है । 


द्रन्यलिगी मुनि की वाह्म क्रिया ऐसी होतो है कि--जगत को 
तो ऐसा लगे कि यह तो बडे महात्मा हैं तारनहार हैं, भारतवप इस 
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प्रकार त्याग के नाम पर ठगा गया है, कितु यथाथ तत्त्वज्ञान क्या 
वस्तु है उसवी उसे सबर नही है। तत्त्वाथ श्रद्धात वो सम्यादशन 
कहा है, इसलिये स्थान स्थान पर ऐसा कहा है कि द्रव्यलिगी को 
तत्त्व का ज्ञान नहीं है 


सर्वज्ञ के मार्ग के साथ जिसी भी धर्म झा समन्वय नहीं 
हो मकता । जैन अथांत््‌ सतत वस्तु स्वभाव का 
कथन करने वाला । 


द्रव्यलिगी पाप के वारण को हेय जानकर छोडता है, किन्तु 
पुण्य के कारण प्रचस्त राय को उपादेय मानता है तथा उसकी वृद्धि 
का उपाय फरता है। भ्रव, प्रशास्त राग भी कपाय ही है। जिसने 
बंधाय का उपादेय माना उसे कपाय करने का ही श्रद्धान हुआ । गुम 
राम की वृद्धि करने मे ही वह रक ज़ाता है। यहाँ त्तो जिसका व्यव- 
हार सभ्चा है, कितु उससे धम मानता है--उस सूक्ष्म भिथ्यादृष्टि की 
बात कही है । जो जीव श्र य मत के साथ जनमत की तुलना करते 
हैं वे ता व्यवहार से भी जन धम को नही मानत । वह तो रेशमी 
बस्तर के साथ टाट की तुलना करने जसा है, यूके को साथ झधे की 
होड करने जस्ता है। सवज्ञ के माग के साथ किसो भी धम का सम- 
वय है ही नही, जन तो स्वतत्न वस्तु स्वभाव का कथन करनेवाला 
है । “एक होय त्रणकालमा परमारथनो पथ ।” द्रव्यलिंगी का भभि 
प्राय भप्रशस्त द्व्यों से द्ेप करके प्रशस्त द्रव्यो में राग करने का है, 
कितु परद्रव्यों में साम्यमावरूप अभिश्नाय उसके नहीं होता । 


चातो किसे भी पर पदाघ का इष्ट भनिष्ट नही मानता । चक्र 
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वर्ती बदना बर बविन्तु पतर में मान नही होता --ऐस तत्त्वश।नपूवय 
जानी वे माम्यमाव होता है । 
श्रौमदु राजच द्व ने "प्रपुव प्रवसतर” में कह! है कि,--- 
यहू उपसय कर्ता ध्रस्ये पण क्रोध नहिं, 
बंद चन्री तथावि न मले मात्र जो 
देह जाय परा माया धाय म रोममा, 
सोभ नहीं दो प्रबल सिद्धि निदान जो। 
अ्पूष प्रवदसर... « 
प्रबग--तों क्‍या सम्पग्हृष्टि भी प्रशस्त रागबा उपाय रखते हैं ? 
उत्तर--जम--क्मी को बहुत बडा दण्ड होता था, वह भव 
बचत्रर धाड्टा दण्ड दने वा उपाय रसता है, तथा थोष्टा दण्ड देवर 
इपित होता है, विधतु श्रद्धानम तो दण्ड दन को धनिष्ट ही मानता 
हैं। उसीप्रवार सम्यग्दृष्टि भी मटक्पाय का उपाय रफ़ता है, वह उप 
देश बा बचने है, सिद्धान्त एसा नहीं है। जिसके स्वभावहष्टि हु॑ई 
है, उसबा मल्वधाय सहज ही होती है । सम्पग्हर्श्िति पपरूप प्रधिवा 
बपाय होती थी, बह प्रव प्रुण्यरप प्रत्प्पपाय करने कर उपाय 
रपता है, तथा भ्रत्प क्‍्पाव होने पर हपित भी होता है, कि'तु 
श्रद्धानमें तो क्पायकों हयस्पी ही मानता है । 
शुमभाव थानी को दए्ड समान है, मिथ्यादृष्टि को व्यापार 
समान है । 
यहाँ तो, थी श्रट्ठाईप मुलगुणा का ययायतया पालन कर उस 
दरव्यलिंगी बहा दैै । वस्च पात्र रसे भौर मुनिषना मनाये वह तो 


द्रभ्यलिगी नही हैं । नग्न होबर भी भट्टाईस मूलगुझ यथाय ने पाले, 
तो वहू भी द्रब्यलिंगी नही है । 
नर 
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द्रव्यलिगी तो व्यवहार का अच्छीतरह पालन करता है, उसे 
मोक्ष का कारण जानकर भ्रशस्त राग का उपाय रखता है झौर उपाय 
बन जाने पर हप मानता है,--इसप्रकार प्रशस्त राग के उपाय में 
अथवा उसके हप भ समानता होते पर भी सम्यग्हप्टि को तो वहू दड 
समान है भौर मिथ्याहप्टि को व्यापार समान श्रद्धान है। देखो, यहाँ 
पण्डितजी ने घर की वात नही कही है, कितु यथाथ बात वही है । 
किसी व्यक्ति के प्रति दवप बुद्धि नही है। पापीके प्रति द्वेप नही होता, 
बि“तु पाप कसा होता है उसका वश॒न नानी करते हैं। सम्यग्हृष्टि तो 
अद्वाईस मूलगुण वे राग को दण्ड मानता है, श्रज्ञाती उसे लाभ 
मानता है, इसलिये प्रभिप्राय म पूव-पश्चिम जितना झ तर है। 


पुनइच, परीपहु तपश्चरणादि के निमित्त से दु ख होता है-उसका 
इलाज तो नानान-दमे लीनता है उसे द्वव्यलिगी करता नही है। दु स 
सहना तो कपाय ही है। जहाँ वीवरागता होती है वहाँ तो जिसप्रकार 
आय ज्ञेय को जानते हैं उसी प्रकार दुख के कारण ज्ञेय को भी 
जानते हैं,---ऐसी दशा तो उसक हुई नही है। ज्ञानी के परीपह का 
समोग झाया देखकर वे प्रतिकूल सयोग वे कारण दु सी हैं--ऐसा 
जो मानता है बह मिध्याहृष्टि है। घुनि परीपह दे समय भी झतर 
चाति में रमण करते हैं, मन से पृथक होवर झतरग झ्ानद में लीन 
हो जाते हैं--ऐसी मुनि दशा होती है । 


मिश्याहृष्टि को ऐसी श्रतश्ञाति-निविक्त्प दक्षा कभी नहीं 
होती । इष्ट भ्रनिष्ट सामग्री पर जिसकी दृष्टि है, उसके तो श्रातध्यान 
होता है, इसलिये उसके मद कपाय भी नही होती । बीतरायभाव हो 
तो पह जिसप्रकार प्रय ज्ञेयो को जानता है उसीभ्रकार परीपह का 
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भी ज्ञाता रहे कितु ऐसो दशा मिथ्याहृष्टि द्रयलिगी के नही होती 4 


अभानी मानता है कि “मैने परवश्ञता पुवक नरबादि ग्रत्ति से 
भनेक दु ख सहन किये हैं, यह परीपहादि का दुख तो भल्प है, उसे 
यदि स्ववश्चरूप स सहन विया जाये तो र्वग्र मोक्ष सुस्त की प्राष्ति 
होती है । परीपृह सहन न करू झौर विपय सुख भोगूं तो महान 
हु ख होगा ।” जिसने परीपहम द्वु ख माना है उसने तो पर द्रग्य को 
दु ख़ कावारण माता है, इसलिय॑ उस परोपह म भनिष्ट बुद्धि हुए 
बिना तही रहती । पर!पह तो चान का चय है, वह इष्ट-भ्रनिष्ट 
नही है, तथापि उसमें इष्ट प्रनिष्ट बुद्धि करना बह मिश्याध्व नामक 
बपाय ही है । 


[ बोर स० २४७६ प्र० बराख इृष्णा ७ सोमवार ता* ६४४३] 


ट्रव्यलिंगी वास्तय मे कम और थात््मा यो भिन्न नहीं 
मानता । 


पुनइच, द्वव्यलिगी को ऐसा विचार होता है कि--जो वम वाघे 
हैं वे भोगे बिना मही छूटते ॥ वह कम और श्र त्मा को मि न नहीं 
मानता | क्‍्म का फ्ल झात्मा मे मानता है और भात्मा कर्मो को 
भोगता है---ऐसा मानता है। कर्मों को मांगे बिना छुटवारा नही है 
इसलिये मुझे सहन करना चाहिये---ऐस विचार स बम फल चेतता 
रूप बतता है । श्रणिक राजा क्षायिक सम्यग्हष्टि थे, उनके नरक में 
जाने का भाव नही था, तथापि कर्मो के कारण जानता पडा--ऐसा 
अजानी जीव मानता है । श्रणिक राजा वास्तव में तो झपनी मोग्यता « 
के कारण नरक में गये हैं, कि तु झायु कम के कारण महीं गये * * 


ऊ 
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प्रात्मा कर्मों को भोगता है--ऐसा मानवर अज्ञानी हप शोकमे एका 
कार होता है । झाध्मा ज्ञायक चत य मूर्ति है, उसमें शाति भरी है,-- 
उसकी जिस दृष्टि नही है वह बम फल चेतवारूप परिणमित होता है। 


पुनइच, वह राज्यादिक विषय सामग्रीकात्याग करता है । भ्रच्छे 
मिप्टानादि का भी त्याग करता है, कितु वह तो जिसप्रकार कोई 
दाहज्वर वाला वायु होने के भय से शीतल वस्तु के सेवन फा त्याग 
करता है उसीप्रकार हुआ, कि तु जबतक उसे शीतल वस्तुब। सेवन 
रुचता है तबतक उसके दाह वा प्रभाव नही कहते । उसीप्रकार राग 
सहित जीव नरकादि के भय से विपय सेवनका त्याग करता है, गिंतु 
जब तक उसे विपय सेवन की रुचि है, नबतक उसके रागका भ्रभाव 
नही कहते । अतर में विषय को प्रीत्ति उसके नहीं छूटवी ॥ श्रात्मा 
के झान द की रुचि हो तो विषय को रुचि छूटे विता न रहे । 


बाह्य मे त्याग किया है कितु प्रतरग में विषय की मिठास नही 
छूटी है, इसलिमे उसके राग का भ्रभाव नही हुआ है । जसे--भमृत 
के प्रास्वादी देव को प्रय भोजन स्वय नही रुचता, उसी प्रकार श्रात्मा 
के झास्वादी ज्ञानी को विपय सेवत की रुचि नही होतो । स्वगके देव 
मिठाई आदि का भोजन नही करते, उसीप्रकार धर्मी को झात्मा के 
आ्रान-द का रस होता है, इसलिय॑ वास्तव में उसे विषय सेवन की 
रुचि नही होती ।--इसश्रकार फलादि की अ्रपेक्षा से परीपह सहतने 
आदि को वह सुख का कारण जानता है तथा विपय सेवनादि को 
दुख का कारण समभता है, कितु पर द्रव्य सुख दुख का कारण 
नही है, पाता का भय है--ऐसा वह नहीं मानता । विधय सेवल 
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छोडने स दु व छूटता है--ऐसा नही है । द्रव्यलिंगो राज्यादि छोड 
देता है जितु उसके दु स वा ग्रभाव नही होता, क्योंकि घायक मूर्ति 
ग्रात्मा पर स औौर राग से भिन्न श्रमुतमय है, उसवी उस रचि 
सहीं है, इसलिये उमवे वंपायरूपी दु स वा प्रमाव नही हुप्रा है 


प्रत्यके पदाथ वी पर्याय क्रमबद्ध होती है--ऐसा जो नही 
मानता बहू जन नहीं है, क्याकि उसने सवन को भी नही माता है । 
पर द्वाय की पर्याय वदलो नही जा सकक्‍वो--एगी वृद्धि जब तक न 
हा तव तब पर की इचि नहीं छूटती । अ्रतानी वतमान में परीपह 
सहन झादि से दुख मानता है तथा विषय संवनादिस सुख मानता 
है भ्ौर उमके फ्ल में दु ख मानता है। पुनश्च परीपह सहन में दू से 
झ्रौर उसके फ्ल मे सुख मानता है ता जिससे सुख दु ख माने उसमें 
इष्ट-प्रनिष्ट बुद्धि से राग द्वप रूप प्रभिप्राय का अभाव नहीं होता । 


द्रग्यलिंगी साधु असयत सम्पस्दष्टि तथा देशसयत वी 
अपेत्ता हौन दे | 


योगीद्ध दव कहने हैं कि भवानी चार गतिया में अपने कारण 
दुखी हो रहा है। प्रपानी का पर द्रव्य म इप्ट-पअनिप्ट बुद्धि है इस 
लिय उसके चारित्र नहीं होता। द्रव्यलिगी विपय सैवन छोडकर तप 
इचरणादि बरता है तथापि वह्‌ भ्रसयमी है। सिद्धा त मे श्रस॒फत्त 
अर्थात्‌ ग्रविरति सम्यग्दप्टि श्रोर देशसयत भ्र्थात्‌ पाँचवें गुरास्थान 
वाले श्रावक की भपेक्षा द्रव्यत्रिगी मुनि को हीन वहा है, क्योकि 
उसके पहला गरुणस्थान है। द्रव्यलिगी दिगम्बर साघु नव कोटि से 
ब्रह्मचय का पालन करे, मद क्याय बरे, कितु श्ात्मा का युवाथ” 5 

न न्‍ 


पा 
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भान नही है, इसलिये उसे चोये-पांचवें गरुणस्थानवाले ज्ञानी वी 
अपेक्षा हीन कहा है । 


प्रदन--असयत-देशसयत सम्यर्दष्टि के बपायों की प्रबृत्ति 
होती है। ज्ञानी के राजपाट होता है, कदाचित्‌ युद्ध में लगा हो- 
ऐसी वधायों की प्रवत्ति होती है गौर द्रव्यलिगी वे वह प्रवृत्ति नही 
होती । द्वव्यलिंगी मुनि प्रवेषक तक जाता है भौर चौथे पांचवें गुण 
स्पान वाला ज्ञानों सोलहवेंस्‍्वय तक जाता है, तथापि उसकी प्रपेक्षा 
द्रव्यलिगी को हीन वयो कहा? द्वव्यलिगी यो भावलिंगी से होन 
हो, कितु चौथे गरुणस्थानवाले की प्रपक्षा हीन प्यो कहते हैं ? 


समाघान --भसयत-देशसयत सम्यम्हृष्टि के क्पाया वी प्रवृत्ति 
तो हू, कितु उसके थ्रद्धान म कोई भी क्पाय परन वा श्रभिप्राय 
नहीं हू ) पर्याय में क्पाय होती हू उसे वह हेय मानता है । 
द्रब्यलिंगी के तो 'ुभ क्पाय करने का भ्रभिप्राय होता हू भश्रौर श्रद्धात 
में उसे प्रन्छा भी जानता है। नानी और भ्रतानी वे प्रभिप्राय में 
महान झ तर है। भनानी मद क्पाय को उपादेय मानता है इसलिये 
उसके एक भी भव का नाश नहीं होता । सम्यग्दष्टि कपाय को हेये 
मानता है, इसलिये उसने भनत भवका नाश बिया है। इसलिये 
श्रभिप्राय को अपेक्षा चौथे तथा पाँचवें गुरास्थानवाले भानीकी पपंक्षा 
दव्यलिंगी को हीन कहा है । द्रव्मलिगो को वराग्य भी बहुत होता है, 
कितु प्रभ्यतर में फ्पायपर दप्टि है भ्रक्पाय स्वभाव की दप्टि उस 
के नहीं है इसलिये वह मद कपायरूप परिणामों को उपादेय मानता 
है। ज्ञानी भौर भज्ावी वे अभिप्राय म पृव परिचम का अतर है इस- 
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लिये पानी नी प्रपता द्रव्यलिंगी मुनि मे व पाय भधिव है--ऐस। प हा है। 
मिथ्पाइष्टिपों में कपराय दी मंदता होती दे किन्तु परषाय था 
अपमान अमाय नही हाता है कारण कि-निमिय भौर पराभ्षय 
से (-व्यपहार में ) कल्याण मानता ही दै। 


बह क्पायवों मंदसापृवतर योगप्रवृत्ति करता है, उसके द्वारा 
अधातिमें पुष्पद्रध ब।धत्ता है, दितु घातिबा पाप बष तो ७पों वा 
त्या द्वावा है। बाह्य समोगों में फेर पडता है वितु प्रंतरग धांति 
महीं होतो, इसलिय उसके पस्‍्राध्मापों लाभ नहीं है। जिस सत्य यस्तु 
समभने में मो डर लगता है उसका सच्चा भ्रभिप्राय नहीं हो सकता । 
समाज से निकाल देंगे, भराहार नही मिलेगा--एगा जिसे डर है 
उस सच्चा भ्रभिन्राय नहीं होता ) यही ता बहुत हैं कि द्रब्पलियी 
पधमहावतवा पुन बरद भिम ग्रवयव तय जाये भौर सम्यरतष्ि 
कदाचित्‌ प्रयम स्वगम या मरवमें जाये, पिःतु यह तो वाद्य 
स्रपोगाकी वास है। सम्यस्ल्पस पूयक वटाबितु मरव मं जाना भा प्रच्छा 
है चोर मिध्याप्वतहित प्रतिम ग्र बयव में जाय, तो भो बुरा है । 
छत्र सझ्परगपा, वहतो जिमप्रक्ार मसी ऊपर उछ्ती है, बच्ता है। 


यधाय श्रद्धाव-भागपूयर घाति वर्मोंच। प्रभाव बरना बह बाय 
कारों है। प्रपातिमें पर पड यह बढ़ी यायवारी नहीं है। भार्माव 
गुणाव! घाव से हो बह लाभवा बारण है| प्रधाति मर्मागा उत्य 
प्रात्माके थु्णों था घात करने मे निमित्त नहीं है, बहू तो मात्र बाहा 
संयोग देता है, इसलिय जि भावसे घाति वर्मोदा पाता हो वहू 
पयय वरना श्रच्छा है । 
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इस समय तो निर्मित्त-उपादानकी इतनी स्पष्ट बात श्राई है 
कि त्यागी और पण्डित लोग श्रपनी मा-यताका आग्रह रखकर वुतक 
द्वारा भी भ्पनी वात सिद्ध करना चाहत हैं । श्रप्टसहसी झादि में 
श्राता है कि-निभित्तसे झ्रात्माकी पर्याय होती है--ऐसा वे कहते हैं, 
कि तु यह बात मिथ्या है। प्रात्माकी पर्यायमें अपने कारण हीनदशा 
होती है भर्थात्‌ घात होता है, तव घातिक्मों को निमित्त कहा जाता 
है, कितु घातिक्भोके कारण ग्राप्माके गुशोका घात हांता है एसा 
नहीं है। नमित्तिक पर्याय अपने से होती है, तथ निभित्तमें भारोप 
आता है । यदि झपनी ज्ञानादि पर्यायमे सवथा हीनता न होती हो, 
तब तो वेवलज्ञानादि हो, कि तु हीनपर्याय है उसमे कम निमित्त है, 
वह वात यधाय है । निमित्त है श्रवश्य, कि तु वह उपादानमे प्रविष्द 
नही हो जाता, भ्रीौर न उसम कोई काय करता है ।--इस वात कया 
प्रथम यथाथ श्ञान करना चाहिये । 


प्रव, घातिकर्मोंका बध वाह्य अवत्ति भ्रनुप्तार नही है, वितु 
श्रतरग क्पाय अनुसार होता हू । इसलिय द्रब्यलिगी वी अपक्षा 
प्रसयत-देश सयत सम्यग्दृष्टिको घातिक्मोंका अल्प वध हू, मिथ्या 
दृष्टि को घातिक्मोंका अधिक वध है। भावीव मिथ्यात्व नहीं हूं 
इसलिये भमुक घातिवर्मोंका वध नही हूँ, और श्रज्ञानी को घाति- 
पर्मोका पूण बध हू, इसलिये द्रव्यलिगीको होन कहा है । 


देखो, यहाँ व्यवहाराभासी मिथ्यादृष्टिका स्वरूप चल रहा हैँ । 
व्यवहार क्रियाकाण्ड बरता है, क्तु भात्मा कोन है--उसकी जिसे 
खबर नही ह ऐसे द्वव्यलिगो की भपक्षा भसयत सम्यर्दृष्टि उच्च है-- 
ऐसा बहा हू । द्रव्यलियो मोक्षमामर्मे नही हू शौर सम्यग्दृष्टि मोक्ष 
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माममें ह । द्र्यलियों वाह्मम ब्रतादि पालन करता हु तथांपि घह 
बध माममें हू । प्रभ्य तरमें मिथ्यात्व कपाय भरा हू । सम्यर्दृष्टिके 
प्रम्यतर मिध्यात्व और झनतानुवधी क्पायका भाड़ हुआ हू । 


द्रायलिगीके सव धातिकमोंका भ्रधिक स्थिति-प्रनुमागसहित 
बध हू क्याकि ग्रतरमें सयीगी दृष्टि नहीं छूटी हू, भौर सम्यग्दृष्टिको 
घातिकमोंम दशनमी हका तथा प्रनतानुबधी का बघ नही हो ठा, क्यावि' 
अतरम भ्रात्मावा भान वतता हू, भौर पाँचवें गुणस्थानम अ्रप्रत्या- 
रुयानावरणीयवा बंध नही होता, दूसरा जो बध होता हू उसमे सत्प 
स्थिति भ्रौर भ्र्प भ्रनुभाग होता हू । द्रव्यलिगीके कमी भी गुणश णी 
निजरा नही हू, सम्यग्दप्टिके किसी समय गुर णी निजरा होती है 
श्रौर देश सकल सयम होने पर निरतर हाती ह इसलिये उसके 
मोशमाग हुआ है, इसीसे द्र यलिगी मुनिको शास्त्रम श्रसयत सयत 
सम्परदप्टिसे हीन कहा है । 


सयोगदरश्टियाले को कभी धर्म नहीं होता । 


द्रव्यलिगी पचमहाव्रत्ादिकापालन करत] है क्तु भ्रा(मामें भभ्य- 
तर दष्टि नही है इसलिये उसे गरुणश्रे णी निजरा नदी होती । ग्रात्मा 
का गुए भ्रश्ममात्र भी प्रगट नही हुआ है। प्रत्येक आत्मा श्रौर प्रत्येक 
परमाणुकी पर्याय स्वतत्र होती है । एक सत्‌ के श्रशसे दूसरे सतृका 
अंश हो ऐसा नहीं हो सकता इसलिये निम्ित्तके कारण नेमित्तिक 
पर्याय हो--ऐसः तीनकालमें नहीं हो सकता । निमित्त भी उम्तकी 
अपनी पर्यायकी अपक्षा से उपादान है, इसलिये वह भ्रपतरा बाय 
बरता टै--ऐसी दष्टि उसके नही हुई है, उसे कभी घम नही होता । 
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सम्पर्दृष्टि के बिना ग्रुणाश्रे सी निजरा नही होती । सयोगदृष्टि ओर 
स्वभावदृष्ि--दोनो में पूव-पश्चिम जितना झतर है। द्वव्यलिगावी 
सयोगीदृष्टि है इसलिये उसे क्दापि धम नही होता । 


श्रात्मा ज्ञायक चिदान'द है, वह किसी भी द्रव्यक्षेत्र काल भाव 
में हो, तथापि स्वतत्र है ।--ऐसी हृष्टि जिसके नही हुई है उस किसी 
कालमें धम नही होता । में निमित्त हीऊ तो दूसरा घम प्राप्त करे, 
और दूसरा निमित्त हो तो मुभमें धम हो--पह मा यता मिध्या- 
दष्टि को है । 

श्रात्मा ज्ञानानद स्वरूप है, उसकी पर्यायम जो ब्रत दि के धुभ 
भाव होते हैं वह उसका यथाथ स्वरूप नही है--एंसी दृष्टि पृवक 
जिसके प्-तरमे लीनता हुई है वह भावलिंगी मुनि है प्रौर उसने 
बाह्य मे यथाथ द्रव्यलिग होता है । 


ज्ञानकी क्रिया ग्रात्माकी है, रागकी क्रिया प्रात्माकी नहीं है । 
भ्रनानी कहता है कि रागकी क्रिया करनी पडती है, उसक रागकी 
रुचि नही छूटी है । भानीको भात्माके भानपूवक दयादिके घुभभाव 
भ्रा जाते हूँ, कितु ठहू करना नही पडता । द्रायलिगीको रामकी 
रुचि होती है, इसलिये शास्त्रमें उसे सम्यग्ञानीकी श्रपक्षा हीन कहा 
है। श्री समयसारमें द्वव्यलिगी मुनिकी हीनता गाथा, टीका भौर 
कलशमें प्रगट की है, बयोकि वह बाह्य क्रियाम सावधान रहता है । 
श्री पचास्तिकायकी टीकामें भी जहां, मात्र ध्यवहारावलम्बीका कथन 
किया है, वहाँ व्यवहार प्चाचारका पालन करन पर भी उसका हीन- 
पना ही प्रगट क्या है । जिसके निमित्तसे आत्माकी यथाथ बात 
सुनी हो, जिसके प्राससे 'याय प्राप्त हुआ हो उसकी विनय मे करे 
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तो वह व्यवहारसे निहक्व है--चोर है। यहाँ तो, पचाचाररूप 
व्यवहारमें विनय भी करता है, तथापि पभात्माकी विश्वय विनय 
नही जानी है, इसलिये उसे हीन कहा है । 


सम्तारतत्य कौन 


श्री प्रवचनसार&/ म भी द्रव्यत्चिगीको ससारतत्त्व वह्दा है। 
रागस धम श्र परसे लाम-हानि मानना वह ससारतत्त्व है। भ्रस 
पर्यायकी उत्दृष्ट दी हजार सागरकी स्थिति है वह पूण करके वह 
मिगीदम चला जाता है। सुनिपता पात्तत परे, तथापि उसे ससारतत्त्व 
कहा है। प्रात्मा भपनी भ्रनत शक्तिसे १रिपृण है, ऐसी दृष्टि जिसे 
नही हुई है वह द्रष्यलिगों नग्न मुनि हो, श्रावकत्वका पॉलन करे 
धुभभाव कर, कितु श्रतह ष्टि नहीं है इसलिये वह समराए तत्त्व है। 
सम्यग्दशनसपी भूमिके बिना व्तस्पी वृक्ष नही होत। । मिथ्याहष्टि 
क्रियाकाए्ड करता है, क्तु वह झभरण्यरोदन के समान “यथ है । 
उस प्रात्माका किचित्‌ भी लाभ नही होता । परमात्मप्रकाश भ्रादि 
दूसरे धस्त्रोमे मो इस वातका स्पप्टोकरण किया है शात््मावे भान 
बिना जप, तप, शील, सयमादि क्षियाप्रोकी भ्रकायकारी बतलाया है। 
व्यवहार करते-क्रते निश्चय सम्यादशन प्रगट होता है ।--ऐसी 
मा“यता मिथ्यादष्टिकी है ।--इसप्रकार मात्र ध्यवहाराभासी मिथ्या- 
दष्टिका वणन क्या । 


अब, जो निश्चय-व्यवहार दोनों नयों के श्राभासका भवलम्वन 
लेता है--ऐसे मिथ्यादष्टिका चणन करते हैं । 





# प्रवचनसार याया रछ१ 


११ 


निश्चय - व्यवहारनयामासावलम्धी 
मिथ्यादृष्टियो का स्वरूप 


जो जीव ऐसा मानता है कि जिनमतमे निश्चय-व्यवहार दो 
लय कहे हैं, इसलिये हमे उन दोनो नयोको भ्रगीकार करता चाहिय, 
तो उसकी यह मायता मिथ्यात्व है। भगवान ने दो नय कहे हैं। 
कभी निश्चपनम्र भ्रोर कभी व्यवहारनय,-+-इसप्रकार दोनो नयोकी 
अगीकार करना चाहिये क्योंकि भगवानका माग श्रनेका त है, एकात 
नही करना चाहिये--ऐसा मिथ्यादृष्टि मावता है क्षितु वह व्यवहार 
मयके प्रगीकारना भ्रथ नही समझता । झा माकी पर्यायमे राग होता 
है उसे जानता वह व्यवहारनयका अग्रीकार है। श्रात्मामें भ्रल्पज्ञान 
की पर्याय है उसे जानना कि मेरी पर्याय झल्पज्ञानरूप है वह व्यव- 
हारमय है । रागके भ्रादरफो भ्ज्ञानी व्यवहारनय कहता है, उसने तो 
बीतरागभाष भौर रागभाव दोनो से लाम माना है --वह एका त है । 


मिध्याद्ष्टि दोनो नयों को भादरणीय मानता है। जिसप्रफार 
मात्र निश्चयाभासावलस्बियोका कथन किया था, तदनुसार तो वह 
निरचयका भगीकार करता है, तथा जिसप्रकार मात्र व्यवहाराभासा 
वलम्बियोका कथन किया या तदनुसार व्यवहारका श्रगीकार करता 
है, कितु उसमें तो परस्पर विरोध आता है, क्योकि मिश्चयतय प्रगी*- 
कार करमे योग्य हे भौर व्यवहारनय हेय है--यह्‌ बात उसके ध्यान 
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पे नही भाई है । दोनो नथावा सच्चा स्वरूप उसे भासित नहीं हुभा है 
प्रौर जनमतर्मे दो नय बढ़े हैं, उनमें से कसी को भो छोडा नहीं 
नाता, इसलिये बह जीव अमपूवर दोनों नयोंगी साधना करता 
है ।--ऐसे जीवोको भी मिथ्याहप्टि जानमा । 


उस ग्रचानी मिथ्याह्टिबी प्रवृत्ति कसी होतो है, उसे श्रव 
विशेषता से बहते हैं । 


मोधमार्म दो नहों हईं, उसका निरूपण दो प्रकार से दै | 


अतरगम स्वय तो निर्धार परफे यषावत्त्‌ निश्चय-ध्यवहार 
मोक्षमागकों नही पहचाना है, कि-तु जिन भाषा भानवर निश्चय 
ध्यवहाररूप दी प्रकारका मोक्षमाय मानता है। भव, माक्षमाग कही 
दो नहीं हैं, कितु मोक्षमागका निहूपण दो प्रकार से है। प्राध्मामें 
निविकल्प्दशा [ वीतराग्रभाव ) का होना मोक्षमांग है, दूसरा कोई 
रोक्षमाग नहीं है। भौर जो मोक्षमाग तो नही है कितु मोक्षमाग का 
निमित्त है उस व्यवहारमोक्षमाग कहा जाता है । पचमहाव्रतादि 
भोक्षमाग नहीं है कितु निविवल्प मोक्षमाय प्रगट करे तो उसे 
निमित्त बहा जाता है | निश्चय माक्षमाग न हो तो पचमह्ाग्रतादि 
को व्यवहार भी नहीं कह्दा जाता, पर्यात्‌ उसमें निमित्तपनेका झ्रारोप 
भी नही भ्राता । इसप्रकार निए्चय-हयवहारबा स्वरुप है । 


मौक्षमाग॒का निरूपण दो प्रकार से किया है । उममें वोतरागी 
निविकत्पदशा निश्चय मोक्षमाग और ब्रतादिवके प्रणुभराग वह ब्यव- 
हर मोक्षामाग है । एक सच्चा मोक्षमाग है श्रौर दूसरा निमित्त, उपचार 
सहकारी या मिध्या मोक्षमाग है--ऐसे हो प्रवार से मोक्षमागका 
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निरूपण है। प्रसण्ड आत्म स्वभाववे अवलम्बनसे निश्चय सम्य- 
ग्दगन-शान-चारित्रस्प सोक्षमाय प्रगट हुआ वह सच्चा सोक्षमार्ग 
है | उस समय राग-विवल्प है वह मोक्षमाग नहीं है, पि-तु उसे 
उपचारसे मोक्षमाग कहा है, भर्थात्‌ वह निमित्त, महचार, उपचार 

+ व्यवहार--ऐसे चार प्रकार से मोक्षमागवा निरूपण क्या है। 


झ्राध्मामे निश्चय मोक्षमाग प्रगठ हुआ उसे सच्चा, प्रतुपचार, 
शुद्ध उपादान झौर यथाथ मोक्षमाय कहा है। उस समय राग को 
उपचार, निमित्त, सहचारी भौर व्यवहार मोक्षमाग कहां है ।-इस 
प्रकार निश्चय व्यवहार का स्वरूप है । यहां मोक्षमाग का कपत हो 
रहा है, इसलिये भात्मा की थुद्ध पर्याय को उपादेय कट्ठी है, श्ौर 
व्यवहार राग को हेय कहा है। यहाँ व्यवहार रत्लत्रय यो सहचारी 
नि्ित्त कहा है, वयाकि लिक्यय सम्यग्दशन ज्ञान-चारिश्र हुआ है। 
उसे राय भी सच्चे देव गुरु झास्त्र का होता है. वुदेवादि बा राग 
नही होता, सयमादिक वा राग होता है, इसलिये उस राग को सह 
चारी कहा है । 


रहस्यपूण चिट्ठी मे पण्डितजी ने कहा है कि--सम्यक्‍त्वी वे' 
व्यवहार सम्यवत्व मे निश्चय सम्यवत्व गरभित है । व्यवहारके समय 
भी निशचयरूप परिणाति हो रही है । इसलिये व्यवहार मे निईचय 
परिणति गर्भित कही है, कितु उसका यह झ्थ नही है कि व्यवहार 
सम्यकत्व के कारण निरचय सम्यकत्व होता है, कि-तु निश्चय मोक्ष 
मांग पी परिणति के समय सच्चे देवादि को थरद्धा प्रादिक का राय 
होता है। उसका ज्ञान करना उसे व्यवहार कहा है ।--इसप्रकार 
विदचय व्यवहार का स्वरूप समभना चाहिये ॥ 
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[दौर ० २४७६ प्र० बशास हृष्या १० प्रुग्यार ता० £-४-५१ | 


नानी एक स्वभाव का ही साधन साधता है । दूसरा वास्तव में 
साधन नही है। निश्चय मोक्षमाय एंग ही है--एसा भानी मानता 
है । मिव्याह॒ध्टि दी नयों का साधत साधता है, दो मोशमाय मानता 
है भौर दोना नर्यों फो उपादेय मानता है--ऐसे तीन प्रकार से मूल 
बरता है। 'गुभराग मोक्षमाय नहीं है; वितु मोक्षमाग में निमित्त है 
+-सहूचारी है, इसलिय जिसके मिशईचय मोक्षमांग प्रगद् हुआ है. 
उसवी सूद क्थाय को उपचारसे मोक्षमाग कहा है।--ऐसा निश्चय 
व्यवद्वार वा स्वरूप है । 


सच्चा निरूपण वह निरचय तथा उपचार निरूपण 
बह व्यवहार दे । 


प्रात्मा को रुचि पूवक रमणता परने को मोक्षम।ग कहना बहू 
निरचय है भौर बीच में जो राम श्राता है उसे मोक्षमाग बहना वह 
व्यवहार है, इसलिये मोक्षमाग का निरूपषण दो प्रकार से जानना, 
किु एक निश्चय मोखमाग है ठया एक व्यवहार मोक्षमाय है--इस 
प्रवार दो मोशमाग मानना मिथ्या है । पुनश्च, बहू विश्चय भौर 
व्यवहार दोनों को उपादेय सानतां है, वह भी भ्रम है, क्योकि 
निदचय-व्यवहार का स्वरूप तो परस्पर विरोध सहित है । 


निश्चय से तो झास्मा में दृष्टि प्रवक-तत्त्ततान पूवक लीनता 
हो वह सामायिक है। उस समय विकल्‍प राग को व्यवहार सामा- 
पिवः बहा जाता है। कोई कहे वि--तो वया सासमायिक करता छोड 
दें ? कितु यहाँ कहते हैँ कि जिसे वत्तु स्वभाव के रवझूप की ख़बर 


श्र सोक्षमार्ग श्रकाशक की ढिरणें 
नही है उसमे सामायिक ही नहीं है, तब फिर सामायिष छोड देने 
फा प्रइन ही नही उठता । इसलिये प्रथम सामायिक का स्वरूप सम- 
मना चाहिये । सत्‌ वस्तु को न समभवर दूसरा माम ग्रहण करे ठो 
घम मही हो सकता । भानी के निकट विरभिमावता पूवक स्वीकार 
करे कि हमारी भ्रभीतव मानी हुई बात विपरीत थी; तो यह वात 
सम; में भ्रा सकती है | 

एक श्रादमी किसी सेठ के यहाँ नौकरी के लिये गया । सेठ मे 
उससे पूछा कि तुमे व्यापारका सारा ण्गम भाता है ? लेन-देव 
फरना झ्ाता है ? शोर लेन देन करके फिर रुपये वसूल करना श्राता 
है ? भ्र्थात्‌ हिसाव चुकाना भाता है ?--यह जाने तो सब कुछ जानता 
बहलाता है। उसीध्रकार यहाँ कहत हैं कि प्रभीतक जो घारणा की 
है, उसे रद करना तुे भ्रावा हो, भूल स्वीकार क रना भ्राता हो, ती 
नई वस्तु अतरमें प्रविष्ट हो, भर्थातु समभमे श्राय । प्रभीतक ब्रतादि 
करके घम मानता था वह मिथ्यात्वोषों घाठता था, वह श्रद्धातवी 
भूल थी । उसे सव प्रथम छोडना चाहिये। कमके कारण विकार 
होता है इस मा यतामे भी भूल थी, ऐसा स्वीकार बरना चाहिये । 
समयसार पढ़कर कहता है कि' हम निइचयको मानते हैं, वि तु साथ 
ही साथ क्मये कारण राग शोर रागसे निश्चय रष्ष्नत्रय मानते हैं, 
तो उसे झ्रात्मा छुद्ध ज्ञायक है--ऐसी रुचि, भ्ौर स्व स-मुखता कहाँ 
रहो ? मात्र धारणा की थी, वह भूल थी--ऐसा जबतव' स्वीकार न 
करे तब तक पात्नता भी पही है। 


खातवाँ भष्याय डैेश्३े 


सस्तारक़रा मूल मिथ्यादर्सन दे। उसका नाश करने से समार 
का नाश होता है। 


जिसे ज-म मरणवा भ्रत करना हो, उसे भराप्मस्वरूप समझना 
चाहिये । क्कडीकी एक बेलमें से अ्रनेक वेलें फ्टती हैं भौर सार 
खेत म॑ फल णाती हैं। यदि उन बेलोका नाश करता हो तो उनकी 
जड तो एव ही होती है । वहाँ जाकर हँसिये से उसकी जड कांट 
डालें तो सारी बेलें सूख जाती हैं । ऊपर से वृक्षकी डालें झोर पत्ते 
काटने से वह फिर ज्याका त्या बढ जाता है। उसीध्रकार ससारका मूल 
मिथ्यादशन है, उसका साश करे तो ससाररूपी वृक्षका नाश हा 
सकता है | दया, दान, भक्ति आदि ने चुभभावसे ससारका नाश नहीं 
होता । कारण कि घुभराग भी प्राश्रव तत्त्व है--बधवा कारण है । 


पद्मर्ता द पर्वावशतिका में प्राता है कि निश्चय-रत्वत्रयवा 
प्ाधन घरीर है, भौर शरीर अआाहारप्ते तिभता है, तथा प्राहमर श्रावव 
देते हैं, इसलिये उपचारसे ऐसा बयन करते हैं कि श्रावकरों ने मोक्ष 
साय दिया । श्रावकका प्राहार देने का भाव हुभ्मा कि--मुनि जो शुद्ध 
भात्माकी साधना कर रहे हैं उह में कय प्राहार दान दूं धरम 
भाग्य | हमारे भाँगनमें बल्प वक्ष आया (“--इसप्रकार भक्तिसे कहता 
है, किंतु वह सममता है वि प्राहार रत्वश्रय का साधव नही है, कितु 
व्यवहार से साधन कहलाता है। भक्तिरूप भाषा भौर राय होता भ्रवश्य 
है, कितु ज्ञानी उसके कर्ता नही हैं उस समय भी ज्ञानीवो ऐसा भाव 
होता है। व्यवहार करना पडता है--ऐप्ता नही है, कि तु वह भराजाता 
है ! भरत चक्रवर्ती क्षायिक सम्यग्दष्टि थे, शितु भगवात ये सिर्धाण के 
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झ्श्४ मोक्षमा् प्रफाशफ फी किरणें 


समय रुदन करते हुए बहते हैं कि हे नाथ ! श्राज भरत वा सूय 
प्रस्त हो गया | इद्र पहता है कि थाप तो चरम शरोरी हो,फिर 
यह बया ? उ हे भी भान है, तथापि कहते हैं कि प्रभो! झापका 
विरह हुआ, शभ्रव प्रापका उपदेश कहां से प्राप्त होगा ? 


श्री कुदकुदाचाय भी कहते हैं कि--हे सीमधर भगवास इस 
भरतक्षेत्र में भ्रापका विरह हुआ है । है नाथ | मह्गाविदेह में तो लाखो 
पेवली विराजमान हैं, श्रौर इस भरतक्षत्रमें ग्रापफा विरह है,--इस 
प्रकार विरह का दुख लगता है। यह सब सहज ही होता है,--ऐसा 
राग लाना नहीं पडता, झोौर यह जो राग हुमप्रा है वह कही मोक्षमाग 
नही है, उपादेय तो एक निश्चय ही है। 


देखो, यहाँ पचकल्याएणक महोत्सव के समय श्री नेमिनाथ 
भगवान के वराग्य प्रसग का दृश्य वेराग्य प्रेरक था । राजुल कहती हैं 
कि हे नाथ | शाप स्वरूप साधना के लिये निकले हैं, में भी स्वरूप 
साधना के लिये निकलती हैं ।--ऐसे दृश्य देखकर ज्ञानी को रोना 
भी श्राणाता है, कि तु समभते हैं कि वैसा घुभभाव भी झगीकार 
परने योग्य नही है, निबलता से राग हुप्ला है बह उपादेय नहीं है । 


व्यवद्वारनय असत्याय है, निश्वयनय सत्याथ्थ है | 


थी समयसार में भी ऐसा फहा है कि--“ववहारों भश्ययत्यो 
भूयत्यों देसिदो दु सुद्धपओ्नो ।” व्यवहार अभृताथ है, सत्य स्वरूप 
बा निरूपण नही करता, कितु किसी भ्रपेक्षा से उपचार से पझ्-यथा 
निशूपण करता है। तथा निश्चय शुद्ध नय है--भूताथ है, बयोकि 
यह वस्तु के स्वरूप का यथावत्‌ तिरूपण करता है। व्यवहार सत्‌- 


साधवोँ अध्याय ब्श् 


वस्तु का निरूपणा नहीं करता, क्तु जसा वस्तु स्वरुप हो उससे 
भिन्त कहता है। इसलिये व्यवहार उपादेय नही है। भ्ज्ञानी व्यव 
हार को भ्रगीकार करने योग्य मानता है, इसलिये वह मद है । 


व्यवहारनय भ-यथा कहता है प्र्षाव्‌ बध माग को मोक्षमाग 
कहता है | वास्तव में जो मोक्षमाग नही है उप्ते मोक्षमाग बहता है 
पह व्यवहारनय है । भौर निश्चयनय तो जसा स्वरूप है बसा बहुता 
है | भगवान ने मुझे तार दिया--पह सारा कपन व्यवहारनय का है 
कितु वस्तुस्वरूप ऐसा नहीं है । इसलिये व्यवहारनम्र को उपादेय 
मातता वह मिख्यात्व है। एक निश्चयनेय ही उपादेय है--ऐसा 
नाती मानते हैं । 


[ बोर छ० २४७६ प्र० वेशास इृष्णा ११ घुत्रवार ता० १००४-५३ ] 


भ्रज्ञानी ब्यवहार-निदचय दोनो के स्वरूप को नहीं जातता इस 
लिये दोतो को उपादय मानता है। आत्माकी थघुद्ध पर्यामर प्राप्मा 
के भवलम्बन से होती है वह मोशमाग हू, कितु श्रत-तपादि मोक्ष 
मांग नही है, मोक्षमार्ग में वे निमित्त-मात्र हैं ।--यह बात पहल 
झा चुको है । 


थी समयसार मे कहा है कि व्यवहार भभृताय है भर्थात्‌ ध्यव 
हार राग निमित्त है ही नही, ऐसा नहीं है, कु ब्यवहार सच्च 
स्वरूप का कथन नहीं करता इसलिये अभृताथ है। ब्रत, नियमादि 
मोक्षमार्ग नही हैं, तथापि व्यवहार उन्हे मोक्षमार्ग कहता है । प्रात्मा 
बया है ? राग्र क्‍या है ? निमित्त क्या हू २--उनका अ्तर मे यधाथ 


ज्ञान न करे तब तक मोक्षमार्ग नहीं हो सकता । ही 
रे 


३५६ मोक्षमार्म प्रकाशक की किरणें 


श्री नियमसार कलझ् १६४ म कहा है कि भात्मा में ज्ञान है; 
दशन है--ऐसे भेद की दृष्टि जिसके है उसका मोक्ष होता है या नहीं 
--पह कौन जाने ? श्रर्थात्‌ उसका मोक्ष नही होता । श्रपूण दशा में 
भेद प्रभेद का विचार करने स राग हुए बिना नही रहता । केवली 
यो पूरा ज्ञान है इसलिये भेद प्रमेद के चान में राग नही होता । 
निचली दशा मे भी भेद का चान करना वह राग का कारण नही है, 
बितु मेदका विचार करने से रागी को राग होता है ॥ भेद के कारण 
राग होता हो ता केवली वा भी राग होना चाहिये, कि तु ऐसा नहीं 
है। मोक्षमाग प्रकाशक दहलीवाला पृष्ठ ३७१ में कहा है कि भ्रभेद 
श्रात्मा म ज्ञान-दशनादि मेद किय हैं वहां उह मेदरूप ही नही मान 
लेना चाहिये । भेद तो समभाने वे लिये है, कि तु निश्चय से भात्मा 
प्रभेद ही है उसे जीव वस्तु मानना । वहाँ जो सना-सस्यादि से भेद 
कहे हैं वे तो कहने मात्र के हैं, परमाय से वे पृथव्‌ २ नहीं हैं।--ऐसा 
ही श्रद्धाम करना चाहिये । 


श्रात्मा झ्नत गुणों का पिण्ड है। उसमे गुश-पर्याप का भेद 
है भ्रबश्य, कितु भ्रमेद चत यवस्तु वी दृष्टि कराने के लिये ऐसा कहा 
है कि वस्तु को प्रमेद मानना चाहिये । इसलिये अरिहत के मत में 
भेद से मुक्ति नही होती--ऐसा कहा है । भेद से मुक्ति होती है--ऐसा 
तो अनानी मानता है । प्रात्मा प्रसख्यात प्रदेशी श्रन तमुणघाम है; 
उसके प्रवसम्बन से मुक्ति होती है, कितु गुण मेद के भ्राश्रय से मुक्ति 
नही है । इसलिये व्यवहार अमृता है, आश्रय करते योग्य नहीं है 
+-ऐसा कहा है । 

झव बहते हैं कि-तू ऐसा मानता है कि सिद्ध समान शुद्ध झाप्मा 


सातवाँ अध्याय इ्‌शज 


वा प्रनुभव वह निएचय, तया ब्रव, घोल, सयमादिरूप प्रवत्ति वह व्य 
बहार, वितु तेरी यह मायता ठीग नहीं है । 


झाहुमा वो वीनरायो श्रद्धा, चान भोर चारित्र वह निश्चय माक्ष 

मार्ग है। जब पर्याय पृण धुद्ध होगी तब सिद्ध दशा का भ्रनुमव 
हामा । ससारी वा सिद्ध समान भ्रनुभव नहीं होता, तथापि वतमान 
शिक्व समान प्रनुमय को प्रधाती निएचय कहता है--विलु ऐसा 
नही है, भौर उन ब्रतादि वी अ्रवृत्ति को व्यवहार बढ़ता है, विश 
प्रवृत्ति कह्दी ध्यवद्वार गद्दी है। व्रतादि के परिणामा को माक्षमाग 
मानता वह व्यवहार है। पतानी प्रवत्ति को व्यवद्वार मानता है, 
किन्तु ऐसा नहीं है । 


निरचय माक्षमार्ग तो प्रात्मा वो थद्धा, पान तथा रमणता है, 
भौर उस समय जी धुमभाव होता है उम्र माशमार्ग मानना यह 
व्यवहार हूँ । दया, दात, भक्ति वा राग तो माशमार्ग से विरद्ध बघ- 
मांग है, विन्तु वह निमित्त है इसलिये उपचार से उसे मोक्षमाग 
मानना यह व्यवहार है--एसा कहा है, वितु प्रतानी बाह्य प्रवृत्ति 
पौर राग को व्यवहार कहता है इसलिये उस व्यवहार की भी खबर 
नही है । 


निश्चय और व्ययद्वारनय की व्यारया। 


दखों, यतमान बीतरागी प्याय प्रगट हुए हो उत्त निश्चय बहुत 
हैं, उसके बदले अशानों सिद्ध समान शुद्ध प्रयाय में अनुभव को 
निश्चय बहता है, कि तु सतार दशाम सिद्धपना है ही नही, इसलिय 
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यह बात तो मिथ्या हुई। उप्ते निश्चय थी मी सबर नही है। मात्र 
शास्त्र वे ध्ब्दों को पकड लिया है कितु भाव को नहीं समभता, इस 
हिये वह निश्चयाभासी है ) प्लौर ब्रतादि की प्रद्धत्ति को प्रनानी 
व्यवहार मानता है, वितु वह व्यवहार नही है, क्योकि विसी द्रव्य 
भाव का नाम निश्चय झौर क्सी का व्यवहार--ऐसा नही है, कितु 
एक ही द्रव्य के भाव का उत्ती स्वरूप से निरूपरा करना वह निहचय- 
नय है तथा उस द्रव्य के भाव को उपचार से श्रय द्रव्य के भाव स्व- 
रूप निरूपण फरना वह व्यवहारनय है। प्रतानी निश्चय-व्यवहार 
दो द्रव्या में कहता है, कितु वह बात यथाय नहीं है | हष्टा'त कहते 
हैं कि--जिसप्रकार मिट्टी के घडे का मिट्टी के घडेरूप निरूपण कर 
बहू निएुचय है, तथा घी के सयोग के उपचार से उसे घी का घडा 
कहें यह व्यवहार है । इसीप्रकार प्रयत्न भी सममना चाहिये । 


किसी को निश्चय मानना झोर किसी को व्यवहार मानता वह 
अमणा है पर्याय में सिद्ध समान शुद्ध मानता है तो फिर ब्रतादि का 
साधन किसलिये करता है ? सिद्ध के ब्रतादि का साधन नही होता, 
इसलिये नि३चय मानने में तरी भूल है । तथा वृतादि के साधन द्वारा 
सिद्ध होना चाहता है तो वतमान में सिद्ध समान छुद्ध प्रात्मा का 
अनुभव मिथ्या हुआ --इसप्रकार दोनों नयों का परस्पर विरोध है, 
इसलिये दोना नयो की उपादेयता सभवित नही है । 


प्रदत्त --भ्री समयसारादि शास्त्रों में शुद्ध प्रात्मा के अनुभव 
का निडचय कहा है, तथा वृद, तप, सयमादि को व्यवहार बहा है, 
और हम भी ऐसा हो मानते हैं । 
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उत्तर --थुद्ध प्रात्मा का भ्नुभव वह सच्चा सोक्षमार्ग है, इस 
सिये उप्ते निश्चय कहा है ॥ कितु सिद्ध समाव वतमान अनुभव 
करना बह निश्चय नही है। मात्र ज्ञायक चिदानन्द शुद्ध सामाय है, 
उसकी प्रतोति, ज्ञाव भौर रमणवा हो मोक्षमार्ग है, यह निश्चय बरा 
घर है | वोतरायो प्रश हुम्ना वह 'ुद्ध है भर उस्तीका स्वमें भ्रमेद 
प्रपेक्षा निश्चय कहा है। उस समय प्रवतमान राग्र को मोक्षमारा 
कहना वह व्यवह्ार है। उसे मोक्षमार्ग कहा इसलिये कही झशुद्धता 
शुद्धता नही बन जाती । बह तो वधमाय ही है, किन्तु व्यवहार से 
उसे मोक्षमार्ग बहा है । 
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भात्मा ज्ञानान द घुद्ध है, उसका अनु भव वह सच्चा सोक्षमर्ग 
है, वितु वतमान सिद्धसमाव घुद्ध है--ऐसा पनुभव करना वह 
लिश्चय नही है । इसलिये वतमान पर्यायमें घ्िद्धसमान शुद्ध प्रात्मा 
का भ्रनुभव तू मानता है तदनुसार नही है। धुद्ध प्रात्मा विसे 
कहना ?--पह बात झब कहत हैं। स्वभावसे भ्रभिन्न भोर परभावो 
से भिन्न ऐसा शुद्ध शब्ठका ग्रथ है। आत्मा अपने ग्रुण-पर्यायसे 
प्रभिन्न भीर शरीर, फर्मादि परद्वयो तथा उनके भावोसे भिन्न है,- 
उसका नाम शुद्ध है, कि तु ससारी झात्मा को पुद्ध सिंदर समान मानना 
“ऐसा धुद्ध ध्ब्दका भय नही है। शरीरादि की क्रिया तो मोक्षमार्ग 
तही है, किन्तु दया, दाव, भक्ति, ब्रतादिके परिणाम भी मोलमार्ग 
नहीं है, वह्‌ तो बधमार्ग है। निश्चयसे तो श्रुद्ध भात्माकी श्रद्धा 
ज्ञात प्ौर रमणता होवा वह मोक्षमार्ग है। ससारीको सिद्ध मानन 
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का नाम शुद्ध भात्माका भनुमव नहीं है भोर वह चिश्चय भी 
नहीं है । 


बतादि मोघमार्ग नहीं है, तथापि निमिचादि को अपेक्षा 
उसे मोक्षमार्ग कहना पद व्यवहार दै। 


पुनश्च, बृत, तपादि कोई मोक्षमार्ग नही है, वितु निमित्तादि 
की भपेक्षा उपचारसे उसे मोक्षमार्ग कहते हैं, इसलिये उसे व्यवहार 
कहा है। इसप्रकार भूताथ-पभूताथ माक्षमार्गपने द्वारा उसे निश्चय 
न्यवहारनय फ्हा ह ऐसा हो मानना चाहिये; किन्तु दोनो सच्चे झोर 
दोनो उपादेय हैं--ऐसा नही मानना चाहिये । प्रात्मामें शुद्ध श्रद्धा, 
ज्ञान भौर रमणातारूप निश्चय मोक्षमाग प्रगट हुआ है, उससमय 
प्रत-तपादिवे शुमपरिणाम होते हैं वह वास्तवम तो बघमाग है, कितु 
यह निश्चय मोक्षमागर्में निमित्त ह, इसलिये उसे मोक्षमाग बहना 
बह व्यवहार हू । सिडका नही कितु छुद्धका भनुभव वह लिदचंय 
और ब्रत, तपादि वधमार्गमें मोक्षमार्गका उपचार करना वह व्यव- 
हार हू ।--ऐसा निदचय व्यवहारका स्वरूप हूँ । जिसप्रकार मिट्टी के 
घड़े को घी या घडा कहना व्यवहार ह, भर्थाव्‌ जो नहीं है उसे है-- 
ऐसा बहना वह व्यवहार हूँ, उसीप्रकार जो राग हूँ वह वास्तवमें बध 
भाग है, मोक्षमाम नहीं हूँ किन्तु मोक्षमागर्में निमित्त है, “इसलिये 
मोक्षमार्ग कहना वह व्यवद्ार है । 


आात्मामें केवलज्ान, वेवलदशन, भ्नतझ्ावद, सर्नतवीय 
झादि प्रनत शक्तियाँ भरी पडो हैं । उनमें से पूण शानाव“ददशा 
प्रगठ होती है । शक्ति भरी पडी है, उसीमें से व्यक्तरुप झवस्मा होती 
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है । जो “क्ति भरी ह उसे मजो । पर्यायवी नहीं, रागको नहीं, निमित्त 
हो नहीं कितु भातमा पूष "क्तिर्प हू उसे भजना ( भक्ति करता ), 
बह मोक्षमार्ग हु। श्रीमद्‌ राजघद्रजी ने एवं ब्राहण वा हष्टान्त 
लिया हूं --एक ब्राह्मण ने निर्णय किया कि मुझे धक्तिवान की 
पूजा करना है । इसलिये विचार परने बैठा कि भधिक शक्ति किसमें 
हू । चूहा बपड़े काटता है इसलिये उसमें धरक्ति प्रधितः है, भिल्लों 
सूहे को मार डालती है इसलिय उसवी धराक्ति प्रौर मो भधिव होगई, 
ब्रिल्ती का बुत्ता मार डालता है, इसलिये मुत्तेकी द्ाक्ति 
बढ़ गई, कुत्तको मरी स्त्री लकडी मारदर निकाल देती है इसलिये 
मरी स्त्रीकी धाक्ति प्रधिक है, ध्रौर अपनी स्त्रोकी प्रपेदा मेरो प्रति 
अ्रधिक है यानी वास्तवमें मेरी ही धक्ति सबसे झषिव' है, इसलिये 
उमयी पूजा करना चाहिये । उसीप्रवार धरोर, वाणी, मन प्रादि में 
ग्रात्माकी शक्ति नहीं है, बयावि वे तो पर हैं, भौर धात्माकी पर्योय 
में जो पुष्प-पापके भाव होते हैं उनमें पंवलशान प्रघट करने पी, 
शक्ति नही है, भौर वतमान अ्रपूणा पर्याय है उसमें पृण होने की 
धक्ति नहीं है शितू भा८मा विशाल ध्रुव भनतशक्तिसे भरपुर है, 
उसकी भ्रतोति, चान भोर खोनता करे तो उसमें से वेवलशान प्रगट, 
हो सकता है । उसकी मायता, ज्ञान शोर रमणता वह निश्चय है ॥ 
उससमय व्यवहाररत्वश्रयवे परिणाम निमित्त हैं, ध्ाहूँ मोक्षमाण 
बहना वह व्यवहार है । 


कारण-फार्य में निश्वय-व्यवद्यार !' 
अब वारण-कायमें निइचय व्यवहार कहते हैं। पात्मा द्रव्य 
वह निश्चय कारण है, उसमें से मोक्ष श्रगट होता है इसलिये निश्चय 
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कारण तो द्रव्य है भ्ौर मोक्ष वह काय है। इसप्रवार निश्चयकारण*-- 
काय है। मोक्षका यथार्थ कारण तो द्रव्य है, भौर जो मोक्षमार्ग की 
पर्याय है उसे मोक्ष का कारण बहना वह व्यवहार है । 
उसे व्यवहार कारण क्यो बहा ? मोक्षमार्य का अभाव वह 
मोक्षका कारण है, शोर द्रव्य वह भावरूप कारण है। पझंब, 
अभावरझप कारणको भावरूपका वारण कहना वह व्यवहार है, 
भोर भाष्मा शुद्ध चिदानाद त्रिकाल श्लुव है, उसे मोक्षका कारण 
कहना वह निश्चय है । 


झात्मा वस्तु कसी है उसका प्रथम स्थाल करना चाहिये । मृम 
मी नाभिमें कस्तूरो भरी है, कितु उसकी उसे सबर नही है---उसाया 
विश्वास उसे नहीं भ्राता । उसीप्रकार प्रात्मामें भ्रनत शक्ति भरी है, 
उसका विश्वास भझज्ञावीकों पही झाता । सवज्ञ परमात्मा ने ऐसा 
देखा है कि तेरे भ्रात्मामे प्रवत शक्ति भरी है, उसशक्तिमें सं मोक्षकी 
पर्याय होती है, इसलिये मोक्षका निश्चय कारण लो द्रव्य स्वभाव है, 
और भात्माकी रुचि, ज्ञान, रमणएतारूप मोक्षमार्गकी मोक्षका कारण 
बहुना वह व्यवहार है। मोक्षका यधाय कारण मोक्षमार्ग नही कितु 
द्रव्य स्वभाव है--एंसा निश्चय-व्यवहा रका स्वरूप सवन्र समभना 
चाहिये । 


प्रज्ञानी तो शरीरादिकी क्रिया तथा शुभभावकौ मोक्षमार 
सानता है, कितु वह माक्षमार्ग नही है । भाहार न लिया श्रोर शरीर 
सूस गया, बह मोक्षकी या बधकी क्रिया नही है, कितु जडकी क्रिया 
है । अरध्मामे रागको क्रिया होती है वह बधमार्य है, भोर रागरदित 
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विया हो वह सोशमार्गरी दिया है बथमार्ग है वह मौद्षमार्य नहीं 
है किन्तु उममें मोक्षमार्गपा उपचार वरना यह ब्यवद्वार है। इसलिये 
विसी थो निदधय पौर दिसी दो व्यवहार मानना वह तो भ्रमणा 
है । निशि्यय-व्यवह्टारदा स्व्ठप पाप समझना चाहिपे ॥ 


सांग सुवधवा मू-य देत हैं, वितु उत्तमें मिले हुए तांबे का मून्य 
नहीं देते, उसीध्रवार प्ार्मादी रविधूवद जितना बोतराग घुद्ठमाव 
हुमा है उतवा मूल्य भाती देते हैं, शिगतु जो प्रताटिया धुमराग 
होता है उसका सूल्य नहीं देते । धुमराग हो हाँये जता है, यह 
सुबण नहीं है। सुषण तो ओत मंत्री जो राषरहित भवर्था हुई है 
बहू है। मंगवानकें मार्गमें तो शुद्ध धमक्िियादा मूल्य है। राग मोद् 
मांग की दिया नहों है वह तो तोने जसा है। 


निदोछी धहीं मीछ्षमणि नहीं है। बात्तव निवोणीफो नीलम 
माने तो वह बहीं मीलमरि नहीं हो सबती, उसका मोई मूल्य मही 
दंगा। उस्ोप्रकार प्रात्मार्मे जो राग पर्याय दह्वोतो है बह नियोली 
जध्ती है, भजानों उस्ते मोक्षमार्गस्प प्ोलमणि मानें, कि-तु यह मोदा- 
मार्ग नहीं है। शानी उसका मूल्य नहीं देते । इससिये व्यवहार मोद्ा- 
मार्ग वहू बधमार्ग है । 
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मोक्षमार्ग दो नहीं किसु एग ही है ।--पह मात चन्तरहों है । 
प्रात्माने श्रद्धा-नान-रमणता वह पिश्चय मोक्षमार्ग है, उसमें बीच 
में घुभभाव निममित्त है, उठे व्यवहारसे मोक्षमार्ग बहा है, कितु वह 
वास्‍्तवमें मोक्षमार्ग नहीं है । 


३६४ मोक्षमार्ग प्रकाशक की फिरण 


प्रति नयरूप नहीं है, अभिप्रायानुसार प्ररूपणामें 
दोनों नय बनते हैं। 


प्रशन--श्रद्धाव तो निश्वयका रखते हैं और प्रवृत्ति व्यवहार 
रूप रफ़ते हैं ।--इसप्रकार हम दोनो नयो को भ्रगीकार करत हैं। 


उत्तर--ऐसा भी नही होता, क्यौकि निश्चयका निश्चयरूप तथा 
व्यवहारका व्यवहा ररूप श्रद्धान करना योग्य है। इसलिये नि३चयकी 
श्रद्धा रखना श्ौर व्यवहारकी प्रवृत्ति रखना-इसप्रकार शभ्रभावी दा 
नयोका ग्रहण करना बहता है, वह बात भिथ्या है। झात्माकी शुद्ध 
प्रतीत, उसका वेदन श्रौर लीनता वह एक ही मोक्षपथ है | ब्रतादि 
के घुभभावको मोक्षमार्ग मानना वह मिध्यात्व है। अज्ञानी कहता 
है कि-हम एक की श्रद्धा करते हैं श्रौर दूसरे की प्रवृत्ति करते हैं, ता 
वह यात्त भी मिथ्या है, क्याकि श्रद्धा तो दाना नयोवी करना चाहिये । 
दोना नय हैं ऐसा जानना चाहिये, कितु झरदरणीय तो एक निश्चय 
मय ही है। 


श्रात्माम वीतरागभाव परिणति होती है वह स्वाश्रयरूप निश्चय 
है भोर रागादिकी पर्याय है वहृपराश्रयरूप व्यवहार है। तिश्चयंकी 
निशचयरूप झौर व्यवहारकी व्यवहारसूप श्रद्धा करना वह दोताका 
म्रिहण है, कितु एक नयको माने शोर दूसर को न माने तो वह 
एकात मिथ्याइष्टि है, तथा व्यवहारसे निश्चयमे कुछ कम होब्ा है- 
पैसा माने वह भी मिथ्याहईष्टि है । 


अरब कहते हैं कि-प्रवत्तिम नयका प्रयाजन ही नही है, वयोकि 
प्रवृत्ति तो द्रव्यकी प्ररिणति है । वह्दा जिस द्रव्यकी परिणति हो, उस्ते 


सातवाँ अध्याय श्हृश 


उसीकी प्रहष्रित करना वह निश्चयनय है भौर उसीको प्रय द्रव्यकी 
प्ररूपित करना वह व्यवहारतय है ।--इसप्रवार अ्रभिष्रायानु सार 
प्रस्पणामें दोनो नय बनते हैं, कितु कही प्रवृत्ति नयरूप नही है । 
जडकी और रागकी परिणतिको जानना वह व्यवहार नय है। पींछी 
भ्रादि की क्रिया होती है वह स्वतत्र जडबी परिणति है, उसे स्‍्रात्मा 
करता है--एसा कहना वह व्यवहार है । कितु भ्रात्मा उस नही 
कर सकता। मुनि निर्दोष ग्राह्मर लेते हैं भौर सदोष ग्राह्ारका त्याग 
बरत हैं--ऐसा कहना वह “यवहार है कितु व्यवहारसे प्रात्मा 
निर्दोष भ्राह्मरको ग्रहरा करता है भौर सदोष प्राह्मरको छोडता है--.. 
एंसा नहीं है, मात्र ऐसा राग पाता है। आत्मा क्मोंका बंध करता 
है प्रौर छोडता है--ऐसा कहना बह व्यवहारका क्‍्यन है, कितु 
वास्तवमें तो वह जडकी पर्याय है, भ्रात्मा की नही है। प्रात्मा उत्त 
नही कर सकता, तथापि ऐसा मानना कि झात्मा जडकी प्रवत्ति क्र 
सकता है वह एकात मिथ्यात्व है । 


चलने, बोलने, खाने भ्रादि की परिणति तो जडको है, भ्रात्मा 
वी नही है। उस प्रवत्तिमे नयका प्रयोजन नही है, कितु उस्ते प्रात्मा 
की प्रवृत्ति कहना वहृव्यवहारनय है भौर जडकी कहना वह निश्चय 
नय है । ग्वृत्ति करना व्यवहारनय नही है। जो एक द्रव्यकी क्रिया 
को दुसरे द्रव्यकी क्रियामें मिलाता है, उसे भिन्न-भिन्न द्रब्योकी भी 
श्रद्धा नही है । अ्ज्ञानीका इस वातकी खबर नही है इसलिये यह्‌ 
बात धुनने पर उसे ऐसा लगता है कि--हम सौधे मार्ग पर चले जा 
रहे थे, उसमें तुम ऐसा कहकर कि--'एकद्रब्य दुसरे द्रव्यका कुछ 
नही कर सकता', प्रडचत डाल दी है| भ्चानी मानता है कि जडकी 


३६६ मोक्षमार्ग प्रकाशक की क्रिण 
प्रवृत्ति भात्मासे होती है, वह एकाच मिथ्याहरष्टि है । 


पुदुगल की परिणति उसके भपतने कारण होती है, ऐसा जावना 
यह निशचयनय है और प्रात्मामे उसे किया--ऐसा कहता बह व्य- 
हारनयका कथन है | इसप्रकार प्रभिप्रायानुसार प्ररपणामे दो तय 
बनते हैं, किन्तु कही प्रवृत्ति नयरूप नहीं है। 


“रिश्वयनया भित सुनिवर, प्राप्ति करें निर्वाणयी ।”! 


--ऐसा श्री समयसारमे कहा है । वहाँ तो ग्रात्माकी शुद्ध परि 
ग॒तिकों भ्रमेद करके कह! है, किन्‍्तु यहाँ तो ऐसा कहना है कि-- 
भिन्न भिस्तर द्रव्याकी परिणति भिन भित है, तथापि एक की परिणत्ति 
यो दूसरे वी परिणति कहना वह व्यवहारतय है। परकी परिणति 
को ग्रात्मा नही रखता, कितु प्रात्मा परकी परिणणि रखता है--- 
ऐसा कहना वह व्यवहारनय है । इसलिये ज॑ंसा है वसा समभना 
चाहिये । कथन करना वह व्यवहारनय है, कितु प्रवृत्ति व्ययहारनय 
भही है ।--इस बातकों यहां सिद्ध करते हैं । प्रात्मा जडकी प्रवत्तिमे 
बतता है--ऐसा कथन चरणानुयोगमें श्राता है वह व्यवहारनपका 
कथन है, किन्तु वस्तुस्वरूप ऐसा नही है । 


कथपवी पद्धति ऐसी होती है कि--जडकी परिणहद्विस आत्मा 
की परिणति सुधरती है, वयोक्कि किसो के ऐसी प्रवृत्तिमे झ्ाध्माकी 
परिणति मदकपायरूप होती है, इसलिये निम्ित्तका कथन है कि 
आत्मा यह प्रवत्ति करता है । निश्चयस्ते बाह्य प्रवृत्ति तो जड़ की है , 
और रायकी परिणत्ति झ्रात्माकी है, इसलिये कथनमें दो नप होते हैं 
इवत प्रवत्ति में नम महीं है । 


पातवाँ अध्याय ३६७ 


ब्रात्मा के द्रव्य-एण में तो विकार नहीं है, पर पर्याय में 
विकार है, तो वह कहाँ से आया ?--तो भ्ज्ञानी कहते हैं कि कर्मों 
के कारण झाया है। भगर जहाँ व्यवद्यारसय का कथन ही वह व्ता 
ही सत्य मानले तो वहू नयी को नहीं समझता। क्मों की अवस्था 
पुदुगल की है --ऐसा कहना वह निश्चय है, भौर उससे भाध्मा 
में विकार हुआ--ऐसा कहना वह व्यवहार है ।--इसप्रकार दोनों 
नयां को जानना यथाय है, कितु दोनों को भादरणीय मानना वह 
अमणा है । 


निश्चय का उपादेय और व्यवद्ार को हेय मानना बह 
दोनों नयों का भ्रद्धान है। 
प्रइन “त्तो फिर बया करें ? 


उत्तर --निश्चयनय द्वारा जो निरूपण क्या हो, उसे तो 
सत्याथ मानकर उसका श्रद्धान करना चाहिये, तथा व्यवहा रनय द्वारा 
शो निरूपण किया हो उसे प्रस॒त्याथ मानकर उपका थरद्धान छोडना 
चाहिये । भ्रात्मा खा सकता है, भात्मा कर्मोंका बध करता है. भात्मा 
शरीर को चला सकता है--पआादि प्रकार की श्रद्धा को छोडो ! पहले 
दोनों नया का श्रद्धान करने को कहा था, वहाँ कहने का तात्पय यह्द 
था कि दोनो नय हैं उहें जानना चाहिये, भौर यहाँ, निश्चय को 
उपादेय तथा व्यवहार को हेय मावना वह दोनो नयोवा श्रद्धान है-- 
ऐसा समभना, किंतु निरचय भोर व्यवह्ार-दोनो नय भादरणोीय 
हैं--ऐसा नही है । दोनों नय समकक्ष हैं, समान कायकारो हैं ऐसा 
नहीं है । 


३६८ मोक्षमाग प्रकाशक की किएपें 


श्री समयसार कलश्ञ १७३ मे भी यही कहा है कि --+ 
सबत्राध्यवसानमेवमखिल त्याज्य यदुक्त जिमे 
सस्‍्त मे ये व्यवहार एवं निखिलेध्प्य याश्रयस्त्याजित । 
सम्यज़ूनिश्वयमेक्मेव तदमी निष्कम्पमाक्रम्य कि 
शुद्धज्ञानघने महिम्नि न निजे बर्ध्नात स तो घतिमु ॥ 


+ "जिनसे समस्त हिंसादि तथा श्रहिसादि मे अध्यवसाय है वें 
सब छोडना--ऐसा श्री जिनदेव ने कहा है, इसलिये में एसा मानता 
हूँ कि जो पराश्चित व्यवहार है वह सभी छुडामा है । तो सप्पुरुष एवं 
निश्चय को हो भलीभांति निश्वलता पृथक अगीकार करके, पुद्ध- 
शानघनरूप भ्रपनी महिमा में स्थिति क्यो नही बरते ? 


मैंने पर जीव वी रक्षा की, भाषादि की क्रिया मेंते की, वस्त्र, 
स्‍त्री घनादिक का ग्रहणशत्यायरूप क्रिया जडकी परिणत्ति है उसे प्रात्मा 
करता है,--ऐसे भ्रध्यवसान को छोडना चाहिये । पुनश्च मेंते परवी 
दया पालो, सत्य बोला, श्रह्मचय वा पालन किया--यह सब प्रध्य 
वसागए छोड़ने योग्य हैं, क्योकि यह सब जडकी परिशति है, पात्मा 
की नहीं है। भ्ात्मा परिग्रहादि को नही छोड सकता । मेरे झात्माम 
प्र की हिंसा हुई, मैंने पर को दया दा पालन किया श्रादि मालना 
बहू मिथ्यात्य है--पर मे एकत्व बुद्धि है । निमित्त की परिणति परम 

हुई है, उसके बदले ऐसा मानना कि मुझसे हुई है--यह सब अध्यव 

सान मिथ्यात्व हैं इसलिये छोडने योग्य हैं । 

भुभागुम राग झौर तिमित्त के साथ की एकत्वबुद्धि छोडना 
बाहिये--ऐसा जिनेद्ध भगवाद की «४ ध्वनि मं आया है । झत्माको 
घर द्रव्य में भर्थाव्‌ किसी भी पर प्ात्मा में या पुदुगल में एकत्व बुद्ध 


सातयोँ अध्याय ३६६ 


नही बरना चाहिये--ऐसा भगवान ने बहा है। इसलिय में ऐसा 
मानता हूँ कि जो पराश्रित व्यवहार है वह सारा छुयाया है । इसका 
अथ यह है कि--जो व्यवहार की झुचि है यही मिस्याटव है । इस 
लिये सत्पुरध का एक निश्चयतय वो हो भादरणीय मानना 
चाहिये । 


[वीर स० २४७६ प्र० बाल घुवपा १ मगसवार सता* १४४ १५३ | 
दखो, इस इलोक का भध समयत्तार नाटक में वहा है । 


झसख्यात छोक परवान जे मिध्यात भाव, 
तेई विवहार्माव बयली-उकत है । 

जि ही मिथ्यात गयो सम्पक दरस जागो, 
तू नियत-लीम विवहारसों मुक्त है ॥! 
मिरविकत्प निरुपाधि झ्रातमसमाधि, 
साधि जे सुगुन मोखपथकों ढुआत हैं । 

ठई जीव परम दसामे घिररूप छ के, 
घरममें घुके न करमसों रुकत हैं ॥ 


प्रसख्याव लोक प्रमाण जो मिथ्यात्व भाव है, वह सब बव्य 
बहारमाव है । जो उसे प्रादरणीय मानता है उस्ते बेबली भगवान ने 
मिथ्याहृष्टि वहा है । यहाँ तो व्यवहारभाव को ही मिथ्यात्व कहा है । 
अस्थिरता का माव योग है। प्रात ब्यवहार म॑ द्वित बुद्धि, व्यवहार 
का भ्राग्रह,--ब्यवहा र की रुचि है वह मिथ्यात्व है। पर की जो-जा 
पर्यायें होती हैं बह मेरे कारण हुई हैं--ऐसी मामता को भी मिथ्या 
स्व बहा है । जहां व्यवहारभाव वहाँ मिथ्यात्व भाव भौर जहाँ मि 


बज 


३६८ मोक्षमाग प्रकाशक की किरणें 


श्री समयसार कलश १७३ में भी यही कहा है वि --- 
सवब्राध्यवसानमेवमखिल त्याज्य यदुक्त जिने 
स्तम-ये व्यवहार एवं निसिलेध्प्य याथयस्त्याजित ॥ 
सम्यद्धूनिश्चयमेद मेव तदमी निष्कम्पमात्रस्य कि 
शुद्धशानघने महिम्ति न निजे वध्नात सत्तो घतिम्‌ ॥ 


+» "जिनसे समस्त हिंसादि तथा अ्रहिसादि में अरध्यवसाय है वे 
सब छोडता--ऐसा श्री जिनदय ने कहा है, इसलिये में एंसा मानता , 
है कि जो पराश्ित व्यवहार है वह सभी छुडाया है । तो सत्पुरुष एव 
निश्चय को ही भलीमभांति निश्चलता परूवक ग्रगीकार बरके, शुदध- 
कनिघनरूप भ्पनी महिमा से स्थिति वया यही करते ? 


मैंने पर जीव की रक्षा की, भाषादि की क्रिया मेंते वी, वल्त्र, 
स्त्री घतादिक का प्रहसत्यागरूप क्रिया जडकी परिणति है उसे झाध्मा 
करता है,--ऐसे भ्रध्यवसाव को छोडना चाहिये । पुतश्च मैंते परवी 
दया पालो, सत्य बोला, ब्रहयचय वा पालन क्या>-यह्‌ सब श्रध्य 
वसान छोडने योग्य हैं, क्योकि यह सब जडकी परिणति है, प्रात्मा 
की नही है । झात्मा परिग्रहादि को नही छोड मकता । मेर॑ झात्मास 
प्र की हिंसा हुई, मेंते पर को दया वा पालन किया झादि मानना 
बहू मिथ्यात्व है--पर में एकत्व बुद्धि है । निम्तित्त की परिश्तति परस 
हुई है, उसके बदले ऐसा मानना कि मुमसे हुई है--यह सब भर यव 
सान भिथ्यात्व हैं इसलिये छोडते योग्य हैं । 
।  अभाशुम राग झौर निर्मित्त के साथ की एकत्वब्रु्धि छोडना 
जाहिये-ऐपता जिनेद्ध भगवान को ४ ध्वनि मे आया है । झात्माको 
धर द्रव्य में प्र्थातु किसी भी पर भपात्मा मे या पुदुगल में एवल्व बुद्ध 


सातवाँ अध्याय श्द्दद 


नहीं करता चाहिये--ऐसा भगवान ने कहा है । इसलिये में ऐसा 
मानता हैं कि जो पराश्चित व्यवहार है वह सारा छुडाया है । इसका 
श्रथ यहू है कि--जो व्यवहार की रुचि है वही मिथ्यात्व है। इस 
लिये सत्युत्प को एक तिश्चयवय को ही आदरणीय मानतवा 
चाहिये | 


[ बोर घं० २४७६ प्र० वगाख गुकला १ मगलवार ता* १४४ ५३ ] 
दखो, इस इलोक का झथ समयसार नाढक में वहा है. । 


असप्तरपात लाक परवान जे मिथ्यात भाव, 
तेई घिवहारमाव केबली-उकत है । 

जि हकी मिथ्यात ग्रयो सम्पक दरस जायौ, 
ते तियत-लीन विवहारसा। मुकत है ॥ 
मिरविकतप निरुषाधि श्रातमसमाधि, 
साधि जे सुगुन मोखपथकों ढुकत हैं। 

तेई जीव परम दसामें थिरख्प छू के, 
धरममें छुक त क रमर्सो रुकत हैं ॥ 


प्रसख्यात लोक प्रमाण जो मिध्यात्व भाव है, वह सब व्य- 
बहारमाव है । जो उसे आदरणीय मानता है उसे बेबली भगवान ने 
मिथ्याहृष्टि कहा है । यहाँ तो व्यवहारभाव को ही मिथ्यात्व कहा है । 
प्रस्चिरता का भाव गोण है। श्रर्यातु व्यवहार म हित बुद्धि, व्यवहार 
का आंग्रह,--व्यवहार को रुचि है वह पिष्पात्व है । पर की जो-जो 
पयायें होती हैं बह मेरे कारण हुई हैं--ऐसी मायता को भी मिथ्या 
धवं कहा है | जहां व्यवह्ारभाव वहां मिच्यात्व भाव और जहाँ मि 

च्ध 


झ्७० मोह्षमार्ग प्रफाशक की किरणें 


थ्यात्व भाव वहाँ व्यवहारभाव--+ी सा कहा है। ज्ञानी पे व्यवहार 
भाव नही हू + देखो तो सही, यहाँ क्डक बात (नग्न सत्य) कही हैं । 
ग्राथकार ने व्यवहार भाव को मिथ्या व यहा है, वह एक्त्व बुद्धि का 
व्यवहार है ! ज्ञानी के एक्त्व बुद्धि का व्यवहार नही होता । इसलिये 
व्यवहार में एकत्वबुद्धि मानना ही मिथ्याप्व है । व्यवहार से आत्म 
हित में लाभ है ऐसी मान्यता रूप एकत्स चुद्धि को निमेश्पर 
भगयान ने छुड़ाया है। 


थ्रागे भ्राठवें मधिकारम श्राता है कवि--भगवान ने मोक्षमाग 
का उपदेश दिया है भोर हम भी उपदेश्व देते हैं,--बरह तो निमित्तका 
क्यन है, कितु तदनुप्तार मानना नही चाहिये । वह मा यता छोडने 
जैसी है। आत्मा शुद्ध चानघन है उसबी महिमा होने पर रागकी 
महिमा नही रहती । यहाँ व्यवहारवा तो त्याग कराया है, इसलिये 
निश्चयकों झगीवार करके निजमहिमारूप प्रवतन करना योग्य है। 
मोक्षपाहुडकी ३१ वी गाथामें कहा है कि -- 


जो आत्मार्थमें जागृत हैं वे व्यवहास्म सोते है। 

जो युत्तो बवहारे सो जोई जग्गए सकज्जम्मि, 

जो जग्यदि बवहार सो सुत्ता श्रष्पणों कज्जे ॥ 
अथ--जो व्यवझ्ारमें सोता हैं वह योगी भपने कायमें जागता 


हू तथा जो व्यवहार मजागता है वह प्रपने कायमें सोता है, इसलिये 
व्यवह्ाारतय का श्रद्धान छोडकर निश्चयनयका श्रद्धाव करने योग्य है । 


सस्थावी स्थापना करो, जगह जगह प्रचार करो, शरोरादिकी 


सादवाँ अध्याय इज 


क्रिया क्रो ---इसप्रकार जो व्यवहार में जागृत हैं व स्वभावमें साते.. 
हैं। मिथ्याहृष्टि परके कायमें रुका हूं, वह अपने कायमें सोता हैं । 
यहाँ के श्री जिनमदिर, समवश्रण, स्वाध्याय मदिर, प्रवचन मडप 
मानस्तम्म, ब्रह्म चय ग्राश्रम भ्रादि को देखकर लोगा को ऐसा लगता 
है कि यह सब श्रपने यहाँ बनवायें प्रौर वाह्ममें प्रभावता की ।--इस 
प्रफार जिनकी बुद्धि घाह्ममें है वे व्यवहारमें जागृत हैं भ्लोर प्रपने 
क्ायमें सोते हैं । 


ज्ञानी समभते हैं कि परकी महिमासे झात्मावी महिमा नहीं 
है | सम-तभद्राचाय कहते हैं कि--प्रहो भगवन्‌ ! झ्ापकी महिमा 
इन समवशरणादिसे नही है । भ्रात्मामें मन-त चतुप्दय प्रगट हुए हैं 
बह भ्रापकी महिमा है,-इसप्रकार जो झात्माकी महिमामें जागृत 
हैं वे व्यवहारम सोते हैं भोर भपने कायम जागृत हैं! झज्ञादी परको 
महिमा करता है, उसके घम्र की महिमा नहीं है ॥ 

देखो, भ्रव सिद्धांत कहते हैं कि--व्यवहारनय रस्वद्वब्य-पर 
द्रव्य ग्रथवा उनके भावोका, श्रथवा कारख-कार्यादिका किसीका 
किसी में मिलाकर निरूपण करता है, इमलिये वह श्रद्धान मिथ्यात््व 
है । धरीर भ्रात्माका है झाठकम प्रात्माके हँं---इसप्रकार व्यवहार 
नय दो द्र॒व्योंको मिलाकर बात करता है किन्तु वस्तुका स्वभाव ऐसा 
नही है, इसलिये उस श्रद्धासे मिथ्यात्व होता है। इसलिये व्यवह्वार 
सयका श्रेद्धात करने जसा नही हूँ । प्राध्माके दस प्राण होत हैं,-- 
ऐसे व्यवहार कथनको सत्याथ मान लेना वह मिथ्यात्व है । 

पुम्पाथ सिदध्युपायमें कहा है कि---पदाथका जसा स्वभाव हैँ 
उत्तका उसी भाँति निरूपण करना सो निश्चय हू, झौर जिसप्रकार 


घ्जक मोज्ञमार्ग अक्ाशक की फिरयें 


ध्यात्व भाव यहाँ व्यवह्ा रमाव--रिसा कह है । शञानों पे व्यवहार 
भाव नही है । दखो तो सही, यहां व्डव बात (नग्न सत्य) कही है। 
ग्रथकार ने व्यवहार भाव को मिथ्याव कहा हू, वह एकल बुद्धि का 
व्यवहार है । ज्ञानी के एक्त्वबुड्वि का व्यवहार नही होता । इसलिये 
व्यवहार में एक्त्वबुड्धि मानना ही मिध्यात्व है । व्यवहार से आत्म 
हित में लाभ है ऐसी मान्यता रूप एक्त्य उुद्धि को मिनेश्यर 
भगयान ने छुड़ाया है। 


आगे प्राठवें श्रधिकारमें ञझ्राता है वि--भगवान ने मोक्षमाग 
का उपदेश दिया है भौर हम भी उपदेश देत हैं,--बरढह तो निमित्तका 
कथन है, कितु तदनुसार मानवा नहीं चाहिये । वह मा-यता छोडने 
जसी है। भात्मा शुद्ध ज्ञानघन है, उसकी महिमा होने पर रागकी 
महिमा नही रहती । यहाँ व्यवह्ारथा तो त्याग कराया है, इसलिये 
निश्चयवी अ्रगोकार वरके निजमहिमारूप प्रवतन करना योग्य है । 
मोक्षपाहुडकी ३१ थी गायामे कहा है कि -- 


जो आत्मार्थमें जागरत हैं वे व्यवहारमें सोते है। 

जो सुत्तो बवहारे सो जोई जग्यएं सकज्जम्मि, 

जो जग्गदि ववहारे सो सुत्तो भ्रप्पणों कज्जे ॥ 
अथ--जो व्यवहारम सोता हैँ वह योगी अपने कायम जागता 


है, तथा जो व्यवहार में जागता है वह भपने कायमे सोता है, इसलिये 
व्यवहारनय का श्रद्धाव छोडकर निरचयनयका श्द्धाव करने योग्य है । 


सस्याक्ी स्थापना करो, जगह जगह प्रचार करो, शरोरादिकी 


सातवाँ अध्याय क््फ़३ु 


(१) एव ड्रियादि शरीरवाला जीव कहना बह द्रथ्पमें द्रामका 
ग्रारोप है। (२) हा द्रयोके निमित्तते चान होता है, इसलिये ज्ञानको 
मंतिक कहना वह गृणमें गृणका श्रारोप है । (३) शुद्ध जीवकी पर्याय 
की जीवको पर्याय कहना वह पयायमें पर्यायका ग्रारोप है । (४) ज्ञान 
मे झजीव द्वाय ज्ञात होता है। इसलिये उस द्रव्यमें ज्ञानका भारोप 
करना वह दूसरे द्वव्यमें गुणका आरोप है। लक्डी नाममें ज्ञात 
होती है इसलिये लक्डीको ज्ञान कहना वह परद्रव्यमें गुणका आरोप 
है । (५) एक भ्रदेशी पुदुगल-परमाणुका द्वि भ्रणुक पभ्रादि स्कघोंके 
सम्बंधसे बहुप्रदेशी कहना वह द्रव्यमें पर्यायका झारोप है। (६) 
ज्ञानकों प्रात्मा कहना वह गुणमे द्रयका भारोप है। (७) पानगुण 
को परिणमनशील ज्ञानगुणकी पर्याय कहना वहू गुणमे पर्यायका 
पभारोप है। (८) स्थूल स्कघकी पुदुगल द्रव्य कहना वह पर्मायमैं द्रव्य 
का भारोप है ओर (६) उपयोगरूप पर्यायकों ज्ञान कहना वह पर्याव 
में गुणका झारोप है-इन नो बोलोमें व्यवहारक सद बोलोका समा 
बच्य होजाता है। यह व्यवहारतयकां कथन है, वितु तदनुसार 
मानना नहीं चाहिये । विकार था इसलिय कमबध हुप्ता बह व्यवहार 
वा पथन है, कितु उसप्रवार मान लेना चह मिथ्यात्त्व है । 


व्यवहारनय पदार्थरा अ्रत्त्यार्थ कथन करता है, तदसुसार 
मानना मिथ्यात्र दै। 
देखो, यहाँ पण्डितजी ने व्यवहारकी खूब स्पष्टता की है । पाठ 


शाला खोलकर विद्याथियों को तृयार किया, जिनमदिर बनवाये,--- 
यह सव व्यवहारका कथन है, कि'तु वस्तुका स्वरूप ऐसा नहीं है । 


कर मोक्षमार्ग प्रकाशक की किरणें 


असत्यवादो मनुष्य पनेक करपनाएँ करके अपने भधसत्यको ताह”श 
कर दिसाता है, उसीप्रकार व्यवहारनय निमिद्तदा छल पाफर 
चढ़ा बढ़ाकर कथन करता है, इसलिये बह छोड़ने योग्य है। 


[बोर स० २४७६ प्र० दैशास्र घुवला २ बुधवार तो० १५-४-५३ | 


व्यवद्वार जानने योग्य दे उपादेय नहीं दे । 


श्री समयसारकी बारहवीं गाथामे कहा कि--साधक वी भ्रूमिका- 
घुसार जो-जो राग भ्राये उसे जानना प्रयोजनवान है | पूरादशा नही 
हुई तबतक राग आ्राता है, उसे जानना वह व्यवहार है, कितु उसे 
ग्रादरना व्यवहार नही है। वीतरागता एक भ्रश है ग्रौर सरागता 
भी एवं भ्रश है। उन दोनो भेद का सच्चा लान करना चाहिये । 
व्यवहारको जानना प्रयोजनवान है। व्यवहारके झ्ाश्नयसे लाभ होता 
है--ऐसी श्रद्धा छोडो । व्यवहार नही है-ऐसा मान तो एका त- 
मिथ्यात्व होता है। व्यवहा रनय स्वद्रच्य भौर परद्रव्यको एकमेव 
करके बात करता है, तदनुसार मान लेना वह मिथ्यात्व है | 


नो प्रफारफे आरोप-व्यवहार 


श्रालापपद्धतिमें नो प्रकारके ्रारोपका व्यवहार वहा है । (१) 
द्रब्यम द्रव्यका भारोप, ( २) गुणमें गुणका आरोप, ( ३) पर्यायम 
प्रयायका झारोप, (४) द्रव्यमे मुणका आरोप, (५) द्रब्यमे पर्यायका 
झारोप, (६) श॒णमें द्रव्यका झारोप, (७) गुणखमें पर्यायक्ा भारोप, 
(5) पर्यायमे द्वव्यका झ्रारोप, और(€) पर्वायमें गुणुका झारोप करना 
बह व्यवहार है । $ 
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(१) एकेसद्रियादि शरीरवाला जीव कहना वह द्रब्पमें द्रः्यका 
शारोप है । (२) ई द्रयोके नि्मित्तसे चान होता है, इसलिये ज्ञानको 
सूर्तिक कहना वह गुणमें गृणका आरोप है । (३) शुद्ध जी वकी पर्याय 
को जीवकी पर्याय कहना वह पर्यायमे पर्यायका झारोप है । (४) शञान' 
मे प्रणव द्रव्य ज्ञात होता है। इसलिये उस द्रव्यम चानवा भारोप 
करना थह दूसरे द्वव्यमें गुणका भारोप है। लकड़ी श्ञानमें भात 
होती है इसटये लकडीकों ज्ञान कहना वह परद्रव्यमें गुणका भ्रारोप 
है । (५) एक श्रदेशी पुदुयल-परमाणुका द्वि ग्रणुऊ धभादि स्काघोंने' 
सम्बधसे बहुप्रदेशी कहना वह द्रव्यमें पर्यायका भारोप है। (६) 
चामकौ प्रात्मा कहना वह गुणमें द्रयका आरोप है। (७) भानगुण 
को परिणमनशील भानगुणकी पर्याय कहना वहू ग्रुणमें पर्यायका 
भ्रारोप है। (५) स्थूल स्कधकी पुदुगल द्रव्य कहना वह पर्मायमैं द्रव्य 
का झारोप है भौर (६) उपयोगरूप पर्यायकों भान कहना वह पर्याय 
मे गुणुका भारोप है-इन तो बोलोमें व्यवहारवे सद बोलोका समा 
बश होजाता है। यह व्यवहारतयका बथन है, कितु तदनुसार 
मानना नही चाहिये । विकार था इसलिये कमयध हुप्ना बह व्यवहार 
का कथन है, वितु उसप्रकार मान लेना चह मिथ्यात्व है । 


व्ययहारतय पदार्थका श्रत॒त्यार्थ कथन बरता है, तदसुसार 
मानता मिथ्यात्त दे। 
देखो, पहां पण्डितजी ने व्यवहा।रकी खूब स्पष्टता की है । पाठ 


शाला खोलकर विद्याधिया को तृयार किया, जिनमदिर बनवाये,-- 
यह सब्र व्यवहारका कथन है, किन्तु वस्तुका स्वरूप ऐसा नहीं है । 


३७४ सीछ्मार्ग प्रस्‍ाशक फी किरणैं 


मिमित्तजी उपस्थिति बतलाने वे लिये शाख्नरोमें व्यवहारसे कथन बिया 
होता है। व्यवहार पदार्थिका झसत्य कथन करता है, इसलिये बसा 
मान नही लेना चाहिये । मानतुमाचाय ने भक्तामर स्तोन्न' से ताके 
वौड डाले, सीताजी के ब्रह्मचयसे भ्रग्नि पानी रूप होगई, श्रीपालका 
रोग गधोदक्से मिट गया, शातिनाथ भगवान शातिके कर्ता हैं-- 
आदि कथनको वास्तविक--सत्याथ मानना वह मिथ्यात्व है, बयोकि 
किसी की पर्याय कोई यही करता, कितु निभित्त नमित्तिक सम्बध 
बतलानेके लिय व्यवहारसे कथन किया जाता है । 


तीथकर भगवान ने भ्रनत जीवोको तार दिया, यज्ञमें पशुश्नाकी 
हिंसा होतो थी वह भगवान ने ब द करादी, भगवानने तीथकी स्था- 
पना की।---यह सब कथन निमित्त नेमित्तिक सब धके हैं । इसी प्रकार 
माप लेना बह मिथ्यात्व है। भगवान ने तीथकी स्थापना नहीं की 
है, भगवान ने हिसा बद नही कराई है, श्रीर न भगवान ने प्रनत 
जीवको तारा है--पह सत्य बात है। क्योकि कोई क्रिसी का कुछ 
नहीं करता । शास्रमे श्राये कि सज्वलनकपायका द्वीन्न उदय हो तो 
छट्ठा गुणस्थान होता है, और मद उदप हो तो सातवा शुशास्थान 
होता है, यह निभित्तका कथन है, कि तु वास्तवमें ऐसा नही है । 
ज्ञानावरणीय ने ज्ञानको रोका--इसप्रकार व्यवहारतय किसी के 
कारण काय बिंसीम एकमेक करता है । पानी पीने से प्यास बुश्ही, 
खाने से भूख मिटी, भर उससे ब्रात्मामें शाति हुई--ऐसा मानता 
वह मिथ्यात्व है । 


शाक्षमें जहा-जहा व्यवहारका कथन आये, द्रब्यमें पर्यापका, 
द्रायम गुणका, द्रव्यमें द्व्यका भारोप किया जाये तो तदनुसार श्रद्धा 
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नही करना चाहिये । सासारिक बाताम यूब चतुराईबतलायें और 
यहाँ यह बात भ्रान पर कहे कि हमारी समममें नही भाता, तो इसका 
प्रथ यह है कि उसे धम की रुचि ही नही है । रुचि हो तो 
समभ में आये बिना न रहे, और यह्‌ बात समझे बिना 
घम या शाति नही हो सकती । झ्राप्माका समझे बिना णमोकार 
मंत्र पढते-पढते दह छूट जाय, तथापि उसे समाधि नहीं कहा जा 

सकता। क्दाचित्‌ गुभभाव हो तो पृष्यपघ होता है। उेगलियांस 
लकडी ऊची हुई वह क्सीका करण काय कसी म मिलाकर व्यव 

हारनयसे कथन किया है कितुवास्तवमें उंगलियों स लक्डी ऊची 
नही हुई है। उगलियोसे मु हम कौर जाता है वह व्यवहारनयका 
क्यन हू। प्रात्मा उंगलियोको नहीं चलाता, चबावर मही खा 
सकता-यह यथाय है, क्यांकि कोई बर्तु किसी दूसरोका स्पश 
करती ही नहीं । प्रात्मा पुदुगन्नका स्प्य करता हो नहीं, तो फिर 
प्रात्माके कारश भोजन लिया जाता है--ऐसा बहना वह “यवद्दा रनय 
का कथन है | चककीसे श्राठा पिस्तता है--ऐसा मानना बह भिध्या 

त्व है, क्योंकि चक्की झौर गेहूँ के बीच प्र यो य प्रभाव है। एव 
द्रब्यक कारणा दूसरे द्रव्यका काय मानना बह मिथ्यात्व है । विक्षको 
की व्यवस्था श्रच्छी हू, इसलिय विद्यार्थी होशियार हैं, कवि सुन्दर 
काव्य बनाता ह--ऐसा मानना वह मिथ्यात्व ह। प्रभानी लोग ता 
एसा हो मानत हैं, कि तु सम्यग्शानी एसा नहों मानते । निश्चयनय 
एक-दूसरे के अशको एकमक नही करता, इसलिय चभानी उसकी 
श्रद्धा करते हैं। निश्वयनय क्सीका किस्ती म मिलावट नही करता, 


इसलिय ऐसा कहा हू कि निश्चयकी श्रद्धा करना चाहिये स्‍्रौर वयव 
हारकी श्रद्धा छोडना चाहिये 4 
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प्रदन--पयदि ऐसा है तो जिनमार्गम दोनो नयोंका ग्रहण करना 
क्सिलिये कहा ह ? 


दोनों नयसि ग्रहणका अर्थ 


उत्तर--जिनमार्गम बही तो निश्चयनयकी भुख्यता सहितत 
व्यास्यान हु, उसे तो सत्यार्थ--ऐसपा ही ह/--ऐसा जानना । 
द्रव्य, गुण भौर पर्याय स्पय सिद्ध हैं,--उहे तो यही सत्य है-- 
एसा जातना, तथा कही व्यवहारनयवी मुस्यता सहित्त व्याख्यान है, 
उमे “ऐसा नही है,” कितु निमित्तालिकी श्रपेक्षासे उपचार किया 
है--ऐसा जानता । कमसे विकार हुआ ऐसा है हो नहीं। श्रागे 
आयेगा कि दशानमोह से मिथ्यात्व होता है, वहू व्यवहारवा कथने 
है, इसलिये उसे सत्य नहीं मान लेना चाहिये । धास्त्रमें दो भयोकी 
बान होती है ॥ एक नय तो जमा स्वरूप है वेसा ही कहता है, थौर 
दूसरा नय जैसा स्वरूप हो वैसा नहीं कहता, किन्तु म्मित्तादिकी 
श्रपेक्षास कथन करता है ऐसा जानना । 


भो का घडा कहा जाता है कि तु घडा घी का नहीं है । घी का 
संयोग बतलाने वे लिये घी का घडा कहा जाता है, वहाँ व्यवहारतय 
की मुख्यता से कथन है कि तु यथाथरूप से बसा नही है--ऐसा जान 
ना, उप्तीका नाम दोना नया का ग्रहण है ) राग होता है उसे जानना 
चाहिये, कितु राग मेरा है श्र वह प्रादरणीय है---ऐसा नही मानना 
चाहिये । भगवान के दर्शन से श्रथवा देवऋद्धि से सम्यग्दर्शन होता 
है एसा नहीं मानना चाहिये 4 वह निमित्त का कथन है ऐसा जानना 
बह व्यवहारनय का ग्रहण है । नि३चयत्तय उपादेय है और व्यवहार 
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नय हेय है--ऐसा जानना वह दोनों मयो का ग्रहण है, कितु दोनों 
नये भ्रगीकार करने योग्य हैं->उसका नाम कही दोनो नयों का 
ग्रहण नही है! यहां तो जानने वा नाम ही ग्रहण कहा है । है 


[वीर स* २४७६ प्र० वाल धुक्ता ३ गुब्वार १६-४-५३ ] 


दोनों नयों को सत्पार्थ नहीं जानना चादिये । 


जिसप्रकार ननिद्माल के विसी व्यक्ति विशेष को "कहने मात्र 
के लिया मामा बहते हैं, कितु वह सच्चा मामा नही है, नाम मात्र 
है, उसीधप्रकार भ्रात्मा को पर्याय से होनेवाले दया-दानादि के परि- 
णामा का “बहन मात्र के लिये! धम कहा जाता है । प्रात्माकी श्रद्धा, 
चांने ह्रोर श्राचरण रूपी निश्चय घम प्रगट हुप्रा हो, उत्त जीव के 
धुभ राग को व्यवहार धम बहा गाता है--इसप्रकार दोना पक्षों को 
लानने वा माम दोनो नया का ग्रहण कहा हू । व्यवद्यार को श्रगी- 
कार करने की वात नही हू । घडा घी का नही ह्‌ कितु मिट्टी का है, 
उसीप्रकार शुभराग ( व्यवहार) घम नही है, कहने मात्र के लिये है । 
+-ऐसा जानने को व्यवह्ारनय वा ग्रहण करना कहा हू । जहँ व्य- 
बहार की मुस्यता सहित व्याल्यान हो वहाँ “ऐसा नहीं है, विशतु 
निमित्तादि वी भ्रपक्षा से उपचार किया ह “--ऐसा जानना चाहिये। 
दोना नयों के व्यात्यानों को समान सत्याय जानकर प्रमरूप प्रवततत 
नहीं करता चाहिये । 


पुनश्च कोई वहे कि--(१) निशचम से घमर होता ह श्रौर व्यव 
हार से भी घम्र होता हैँ, श्रधवा (२) निश्चय से निश्चम धम हैं भौर 
व्यवहार से व्यवहार धम है, भयवा किसी समय उपादान से कार्य 
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होता है ग्रौर कभी निमित्त से, अथवा (३) क्सी समय चागावरणीय 
कम से ज्ञान सकता हैं भौर (४) कभी झपते कारण ज्ञान सकता है-- 


ऐसा मानना अश्रमणा है। वास्तव में लानावरणीय कम स ज्ञान नही 
रुकता, भ्रतरायसे वीर्य नही रुकता, मोहनीय कम से चारित्र यही 
रुकता । कम से चान रुका--प्रादि समस्त कथन निमित्त के हैं । 
निमिच् का दुछ भी प्रभाव नहीं पढ़ता | 

ग्रोम्मद्सार मे लिखा है कि--घो दूध रहित रूख सूख ग्राहमर 
से वीय का धात होता है, तो वह कथन निमित्त से है । बादाम पिस्ता 
से बुद्धि का विकास होता हो, तो भसे को खिलाने से उसकी बुद्धि व! 
बहुत विकास होना चाहिये, कितु ऐसा नही है । निर्मित के कथना 
का प्रथ समभना चाहिये । प्रात्मा में भावक्म झपने कारण है । उसमे 
द्रव्प कम निमित्त है और बाह्य पदाथ नो कम है। उन सबका 
सम्बाघ बतलाने के लिये ऐसा क्यन क्या है । 

पुनइच, स्मशान म कोई व्यक्ति भकेला जाये तो बहुत भम लगता 
है, दो व्यक्ति साथ जायें तो कम भय लगता है भ्रोर तीन चार 
व्यक्ति श्रायुधादि सहित जायें तो बिलकुल कसम भय लगता है। 
इसलिये वहाँ निमित्त का श्रभाव पडता है--ऐसा अजशानी 
बहुते हैं, कि तु वह सब मिथ्या है। भय के परिणाम कम भ्धिके 
होते हैं व श्रपने बारण होते हैं, हथियार भादि के कारण भय कम 
चही हता--ऐसा जानना चाहिये । अपनी योग्यतानुसार परिणाम 
होत हैं, विमित्त का बिलकुल प्रभाव नहो होता । 
आत्मा में राग वी उत्पचि न होना बह सच्ची अहिंसा है। 

भझात्मा में राग की उत्पत्ति न होना वह यथाथ अहिंसा है, झौर 


सांगर्षों अध्याय श्डा 


राग की मटता दो प्रद्िता पहना यह क्यन मात्र है। पच महात्रत 
में पहला प्रहिगा महाद्रत है वह क्यनमात्र का है। वे सब राग मे 
परिणाम हैं । निश्यय से तो यह हिंसा है पापि उसे प्रहिसा कटुना 
यह उपचार मात्र है। 


राग रहित दशा को निश्चय महाद्रत बहते हैं। मद रागादि 
परिणाम वयनमात्र महाव्रत हैं। धश्ानी तो पड़ की किया में महां 
प्रत मानता है औौर समझ; बिना दीक्षा से सता है, उससे प्रनत सासाय 
वी वृद्धि होती है। इसलिये दोनों सया वे व्यास्याना गो समान 
रार्पाथ जानबर “ट्मप्रषपर भी है तथा इसप्रयार भी है,/--ऐसा अम- 
#प प्रवतन बरने 4 लिये दोनों वय ग्रहण बरने को नही पहा है । 


व्ययद्वारमप परमार्थ को समझाने के लिये दे । 


प्रइन +-पदि व्यवहार दय धसरयाय है तो जिनमाय में उसका 
उपःय विसलिये दिया ?े एड निश्वयनय ह। ही निरूपण फरना था ) 


उत्तर --ऐसा ही तर श्री समयसार [गाया ८] में बिया है। 
वहाँ यहूं उत्तर दिया है, वि--जप्ते बिंसी ध्रनाय को उठी को भाषा 
बिता नहीं सममाया जा सकता, उमीभ्रवार व्यवहारते पिता परमाय 
बत उपदे' प्रश्षप्रय है । 


निश्चय मोक्षमाग सच्चा है। वीतराग्री घम पर्याय सच्चा घम है। 
देखय'र चलना,पुदु मापा बोलना), वह याघ्ठव में समित्ति नहीं है) 
शास्त्र में कथन भाता है वि मुनि को ईर्या समिति के भयुसार देखबर 
घसना चाहिये दृत्यादि | तो वस्चा उपदेश वर्षो बिया ? उसने समा 


श्द्८ मोक्षमार्ग श्रकाशक की किरणें 


होता है भौर कभी निम्मित्त से, भ्रथवा (३) किसी समय 'वानावरणीय 
कम से शान रुप ता है और (४) फभी झपने फारण भाव रचता है-- 


ऐसा मानना श्रमणा है। वास्तव में चानावरणीय कम से ज्ञान नही 
रुकता, प्र-तरायसे वीर्य नही रुकता, मोहनीय कम से चारित्र मही 


रुकता । कम से चान रुका--भादि समस्त कथन निमित्त के है । 
निम्ित का बुछ भी प्रभाव नहीं पढता | 

गोम्मदसार मे लिखा है कि--घी दूध रहित रूस सूख ग्राह्मर 
से बीय का घात होता है, तो वह कथन निमित्त से है । बादाम पिस्ता 
से बुद्धि का विवास होता हो, तो भसे को सिलाने से उसकी बुद्धि का 
बहुत विकास होना चाहिये, कितु ऐसा नहीं है। निर्मित्त के कथना 
का अ्रथ समझना चाहिये । झात्मा मे भावकम झपने कारण है। उत्तमे 
द्रष्य कम निर्भित्त है श्रोर बाह्य पदाथ नो बम है। उत सबका 
सम्बध बतलाने के लिये ऐसा वथन किया है । 

पुतश्च, स्मेशान मे कोई व्यक्ति भकेला जाये तो बहुत भय लगता 
है, दो व्यक्ति साथ जायें तो कम भय ख्गरता है श्रौर तीव चार 
व्यक्ति भ्रायुधादि सहित जायें तो बिलकुल कम भय लगता है! 
इसलिये वहाँ निमित का भाव पडत्ता है--ऐसा भ्ञानी 
कहते हैं, विःतु वह सब भिथ्या है। भय के परिणाम कम भ्रधिके 
होत हैं व अपने कारण होते हैं, हथियार भादि फे कारण भय बम 
नही होता--ऐसा जानना चाहिये । श्रपनी योग्यतानुसार परिणाम 
हात है, निमित्त का बिलकुल प्रभाव नही होता । 
आत्मा में राग वी उत्पचि न होना वह सच्ची भहिता है। 

श्रात्मा म॒ राग की उत्पत्ति न होना बह यथाप भहिसा है, भौद 


सातवाँ अध्याय श्डघ 


राग की मदता वो भरहिसा कहना बह कथन मात्र है। पच महाद्रत 
में पहला प्रहिसा महावत है वह क्थनमात्र का है। वे सब राग के 
परिणाम हैं । नि३चय से तो वह हिंसा है तथापि उसे भहिंसा कहना 
बह उपचार मात्र है । 


राग रहित दशा को निश्चय महाव्रत बहते हैं ॥ मद रागादि 
परिणाम क्यनमात्र महाव्रत हैं । घशानी तो जड़ की क्रिया में महा- 
ब्रत मानता है श्रौर समझे बिना दीक्षा ले लता है, उससे भनन्‍त ससाय 
की वृद्धि होती है। इसलिये दोनो नयो के व्याख्यानीं को समात 
सत्याथ जानकर “इसप्रकार भी है तथा इस प्रकार भी है,/---ऐसा म्रम 
रूप प्रवतन करने के लिये दोनों नय ग्रहण करने को नहीं कहा है । 


व्यपह्ारनय परमार्थ को समझाने के लिये है। 


प्रइन +-यदि व्यवहार तय भ्रसत्याथ है तो जिनमार्य में उसका 
उपदेश किसलिये दिया ? एकतिश्चयनयका ही विरूपण करना था| 


उत्तर --एसा ही तक श्री समयस्तार [गाथा ८] में किया है। 
वहा यह उत्तर दिया है कि--जसे किसी भ्नाय को उत्ती की भाषा 
बिता नहीं समभाया जा सकता, उसी प्रकार व्यवहा रके बिना परमाय 
का उपदेश भ्रद्यक्षय है 


निश्चय माक्षमाग सच्चा है। वीतरागी घमर पर्याय सच्चा धम है। 
देखकर चलना,मृदु मापा बोलता, वह वास्तव में समित्ति नहीं है ॥ 
झास्त्र में कथन प्राता है कि मुनि को ईरया समिति के भ्रनुसार देखकर 
चलना चाहिय॑ इत्यादि | तो वसा उपदेश च्यो किया ? उसके सभा 


8८० मोज्षमार्ग प्रकाशक को फिरण 


चान मे उत्तर देते हैं कि --व्यवहारवे विना परमाथकी नही सम- 
ऊऋापा जा सकता । 


“स्वस्ति” छ्ब्द का भ्रथ भ्रभाय नहीं समझ सकता, कि'तु 
ँस्वस्ति” का झ्थ उसकी भाषा में समझायें वि-“"तेरा अ्िताशी 
ऋल्पाण हो,” तो वह जीव समझ सकता है ।--ऐसा व्यवहार बा 
उपदेश है । म्लेच्छ भाषा में समझाना चाहिये, किःतु ब्राह्मण की म्ले- 
रुछ नही बनना चाहिये । उम्तीप्रकार व्यवहार से समझाया जाता है 
किसु उसे निश्चय नही भानना चाहिये। ग्रात्मा में दशन, ज्ञान, 
भारिपर--ऐसे भेद डालकर समभाते हैं कितु वे कथनमात्र है। झात्मा 
में वास्तव में ऐसे भेद नही हैं, वह तो श्रमेद है। अ्रज्नाती क॑ मन में 
व्यवहार रम रहा है, इसलिये व्यवहार की भाषा से प्रांत्मा का स्व 
रूप कहता है, क्तु वह वस्तु का स्वरूप नही है । 


पुनदच, व्यवहार भ्रगीकार करने के लिये उसका कथन नही 
करते, व्यवहार के बिता परमाथ का उपदंश श्रशक्य है, इसलिये 
व्यवहार का उपदेश है । झौर उसी सूत्र की व्यास्या म ऐसा कहा है 
कि--इसप्रकार निश्चय को श्रगीकार कराने के लिये व्यवहार द्वारा 
उपदश देते हैं । पच्च महाद्वत, भ्रट्टाईस मूलगुण श्रादि व्यवहारनय 
बाय विपय है, कितु वह प्रगीकार बरने योग्य नही है । ता भी सुति 
दक्षा मे ऐसे शुभभाव श्राते हो हैं, खाना नही पडत । 


प्रश्न --व्यवहार के बिना निश्चय का उपदश नही हो सकता, 
तो व्यवहारतय को क्‍यों भ्रगोकार से करें ? 


उत्तर --यहाँ दूसरे प्रकार से कथन है । समयसार में झाप्मा 


सादवाँ अध्याय डेप 


बह्तु को प्रमेद रूप परमाथ कहा है भोर उसके परयावादि भेदों की 
व्यवहार बढ़ा है। एंब्रूप भमेद झात्मा वी दृष्टि बराने वे लिये 
प्रपती पर्याय वे भेद को सौर करके व्यवहार बहा है । यहाँ मोक्ष- 
मार्ग प्रकाशन में परद्रव्य से भिन्न भोर स्व भावों से भमिन्‍्न वस्तु 
कट्टी है। यहाँ प्रपती पयाय पपने में ली है, वस्तु भपने गुण-पयाया 
से ग्रमिन्न है ऐसा यहां बद्धा है । 


यहाँ स्व मे द्व्य-गुण पर्याय को निदवय कहा है भौर धरोर, 
बम, निित्तादि को व्यवहार बहा है । वस्तु है वह पर द्रव्य से भिन्त 
है भीर धपने भावों स॒ प्रभिन्न है। भ्रपने द्वत्य गुण-पर्याय भपने 
कारण स्वय छिद्ध हैं, विकारी या भविकारी पर्याय स्व से है-पर से 
नहीं है । यहाँ विकारी पर्याय सहित द्रव्य को निकचय कहते हैं प्रौर 
जड़ की पर्याय वो जड़ द्रव्य का निश्चय स्वरुप बहते हैं । 


स्पवद्वारनय से फथन के तीन प्रकार । 


थ्री समयप्तार की १४ वी गायामें ध्यजन पर्याय तथा प्रथपर्या 
पथ की भी व्यवहार कहा है । उसे यहाँ भ्रमि न वस्तु में लिया है -- 
ऐसो भपक्षा सममना घाहिमे । णो आत्मा को न पहिचानता हो उस 
से ऐप्े ही कहते रहें तो वह नद्दी सममेगा । इसलिये उसे समभामने 
के लिये व्यवह्वार मय से [१] धरीरादि पर्याय की सापैक्षता से बत- 
लाते हैं । यह एवेव्दिय जीव, यह मनुष्य जीव--ऐसा बहते हैं । पचे- 
(द्रिय जीव के दस प्राण हैं--इसप्रव।र शरीरादि परद्वव्य की प्रपेक्षा 
करके मर, नारबी, प्रथ्वीवायादि जीव क सेद किये हैं। लड़ की 


बटर मोक्मार्ग प्रकाशक की किएण 


अपेक्षा लेकर जीव की पहिंचान वराने के लिये दारीर को जीव बह 
देते हैं। जो जीव धात्मा के भ्रभेद स्वर्प को नहीं समभता, निमिचत 
के सम्ब'घ से रहित, इतद्रिय भादि दस प्राणों के सम्बन्ध से रहित, 
झात्मा का यधाय निएचय जिसने नही किया है, उसे शरी रादि सहित 
जीव वो पहिचान करात हैं । 


(२) भव भ तर,के व्यवहार से जीव की पहिंचान कराते हैं । 
श्रभेद वस्तु मे मेद उत्पन करके, ज्ञान दशनादि ग्रुण पर्याय रूप जीव 
के भेद क्ये हैँ | यह जो भाता है वह जीव है, दृष्टा है वह जीव है, 
चीयवान है वह जीव है,--इसप्रकार भेद से जीव वी पहिचान करा 
त्तेहैँ। 


श्री समयसारकी सातवी गायामें कहा है कि--पर्यायमें मेद है, 
किन्तु प्रमेद-सामा य द्रव्य स्वरूपकों मुख्य कराने के लिये पर्याय 
के भेदो को गोण बरके व्यवहार कहते हैं। इसलिये मेद प्रचस्तु है । 
भेद ग्पनी पर्याय है, कितु भेद के लक्षसे रागो जोववो राम होता 
है, इसलिये भ्रभेदको मुख्य तथा भेदकों गोरा करवे उसे झवस्तु वहा 
है। यहां मोक्षमार्ग प्रकाशकर्में भेदको स्वये सिद्ध वस्तुम गिना है शरीर 
भेदसे समभात॑ हैँ । श्रव तीसरा बोल बहते हैं । 


(३) पुनश्च, रागरहित भेद स्वभावकी श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र 
बह मोक्षमार्ग है। पच महावृतादिके परिणाम मोक्षमार्ग नही हैं। 
लाखों रुपये का दान करे उससे घम तो नही है, कि तु उसमें जो 
कपायमदता हो वह पुष्य है। पस्ता पाप नही है, किन्तु पसको झपना 
मातना बह पाप है । पैसा जाने रूप जो क्रिया है वह पुण्य नही है, 


सातगों अध्याय इ३े 


दानादिवमें क्पायकी मदतावे परिणाम करे बह पुण्य है, वितु वे 
पुण्यपरिणाम मोक्षमार्ग नहीं हैं । कितु दीवरागमावसे ही मोशक्षमार्ग 
है. कितु प्रतानी जीव दीतरागभाव वह मोक्षमार्ग --इसने से नहीं 
समभता, इसलिये उसे व्यवहारनय द्वारा समझाते हैं । 


मोक्षमार्म प्रकाशक दे० पृष्ठ ३७१ में ““यवहारनयसते तत्त्व- 
अ्रद्धान चानपुवक परद्रायके निमित्त मिटानेकी_ लिखा है ६ 
उसमें “यंवहारनय' शब्द लिखा है वह 'तस्वश्रढ्ान ज्ञान के साथ 
लागू नहीं हाता। तत्त्वथद्धान ज्ञान तो नि३चय है, व्यवहार नहीं है $ 
जिसके निश्चय तत्त्वश्रद्धान ज्ञान अ्गद हुए हैं उसे व्यवहारनयप्ति 
परद्व-यके निमित्च मिटने की सावेक्षता द्वारा ब्रतादिके भद बतलाते 
हैं। वीतरागों चारिश्र वह मोक्षमार्ग है--ऐसा भ्रज्ञानी नही समझता 
इसलिये व्यवहारसे समभाते हैं । भपने में प्रचुमराग मिटता है भौर 
शुभराग होता है, उस घुभरागके ब्रत, क्षील भादि भेद बताकर बीतत- 
रागभावगी पहिचान क्रात् हैं। जिसे निश्चय तत्वथद्धान ज्ञान हुए 
हैं, उसके जो वोतरागमाव प्रगट होता है उस वीतरागभावकों व्रत, 
शोील, सयमादिरूप 'ुभभावके मेदा द्वारा समभाते हैं, वयोकि नानी 
“वीतरागमाव/--इतना मात्र बहन से तही समभता 


[बोर स० २४७६ प्र* बाल शुबला ४ घुक्ार १७-४-४५३ ] 


यह मोक्षमार्म प्रकाशक है| मोक्षमार्स भर्थात्‌ क्या २--प्ात्मा 
की पर्यायमें राग-हेप भ्रज्ञानमावरूप विकार है वह ससार है, भ्रौर 
उस विवारस रहित पूण निमल ज्ञानानाददशा प्रगट हो उसका वास 
मोक्ष है, श्रीद उत्त मोक्षका जो कारण है वह मोक्षमार्ग है । शुद्ध 


इे८३ मोक्षमाग प्रकाशक की किरण 


झत्माकी श्रद्धा, ज्ञात शौर रमणता वह मोक्षमार्ग है। परजीवका 
जीवन या मरण श्रात्मा नही कर सकता, भौर दयादिवा 'ुभभाव हो 
वह भी वास्तवर्म मोक्षमार्ग नही है । मोक्षमार्ग तो वीतरागमाय है । 
सम्यग्दशन ज्ञान चारित्र यह तोनो वीतरागमावरूप हैं । मेरा भात्मा 
ज्ञानानाद स्वस्पी है--ऐसी वोदरागी श्रद्धा हो वह सम्यग्दशन है । 
मै परका भला बुरा कर सकता है--ऐसी मायता वह झजन्ञान है । 
आत्माकी श्रद्धा चान चारित्ररूप वीतरागमभाव ही मोक्षमाग है, उसे 
जो नही पहिचानता उस्ते व्यवहारनयसे श्रतादि के मेद करव सम 
भागा है । व्यवहारश्द्धा कही मोक्षमाग नही है। मोक्षमाग तो बीतत- 
रागी रत्नन्नय ही है, कितु उसे भेद करवे समभाया है । 

जीवादि सातो तत्त्व जिसप्रकार भिन्न भिन्न हैं, उसो प्रकार उनकी 
श्रद्धा करता चाहिये । सातो तत्त्वोके भावोका यधाय भासन होगा बह 
निश्चय सम्यग्दशन है। यथार्थ तत्त्वश्रद्धा और ज्ञानपृथत वीतराग- 
भाव हुभ्रा वह मोक्षमाग है। शानानद स्वरूपका यथाथ भान हुभा 
हो भ्रौर विकार हो वह मेरे स्वभावकवे लिये व्यर्थ है, और जडकी 
क्रिया मेरे लिये साधक या बाधक नहीं है--ऐसी श्रद्धा-ज्ञानसहित 
चीतरागभाव वह मोक्षमाग है, कितु जो जीव ऐसे भावकों नही पहि 
चानता उसे ब्रतादि मेद करके समभाया है, उसका नाम व्यवहार 
है । मोक्षमागरूप यीतरागभाव तो एक ही प्रवार का है, तथापि भप्रनेक 
प्रकारों से उसका क्यन करना वह व्यवहार है | इसका यह भ्रर्थ नही 
हैँ;कि व्यवहार श्रद्धा ज्ञान चारित्र भी मोक्षमाग हू । व्यवहार श्रद्धा 
ज्ञान चारित्र वह मोक्षमार्ग नहीं हे, कितु निश्चय मोक्षमार्गवा सुव- 
सूप समझाने के लिये व्यवहारसे मेद करके समभाना वह व्यव- 
हार है । 


साववषों अध्याय रेदर 


रागादिसे मोक्षमाग नही है । पता सच बरने मे धम नहीं हो 
जाता भोर न पसे से पुण्य भी है । पेसा सच करत समय मदबपाय 
हो तो पुण्य होता है, पम तो मिप्त ही वस्तु है । 


मोक्षगाय तो बीवरागभाव है। भार्माकी परमानददद्षा प्रगट 
ही वह मोक्ष है। मोक्ष प्रात्मामें होता है । उसबा उपाय मी प्रात्मा 
बाय यीतरागभाव है, भोर यह बीठरागभाव एव ही प्रवारणा है। जो 
उसे नहों समभत्ा उस द्रतादिषे भनेष' मेद परबे समभाय। है । पहल 
स्त्री-य्यापारादिको भशुभपरिणामोंब्र निभित्त बनाता था विखतु 
प्रात्माके भानपूवक प्रदातः बोतरायता होन स हिसादिके प्रमुष 
मिमित्त छूट गय वहां नि्मित्त छूटने वी प्रपक्षात्े भट्टिसा, सत्त्यादि 
भेद वरबे सममभाया है, वितु वही जो ब्रहवा भुभराग है वह बहीं 
वास्तवमें मोक्षमाग नही है मोद्षामार्ग तो बीतरागभाव है। हिसामाव 
छटा वह हिस्ाष निमित्त भी छूट गये । राग द्वपवे समय रुप्री भादि 
निमित्त थे, वीतरागमाय होने पर ये निमित्त छूट गये इसलिये वे 
निमित्त छूटत की अ्रपक्षास ब्रह्मयय बत प्रादिकका उपचारस मोक्ष- 
मार्ग कहुकर वीतरागभावकी पहिचान १२ई है, विस्तु प्रतादिने जो 
शुभभाव हैं ये कहीं दोतरागभाव नहीं हैं । 


जिसके बीदाागमायरूप भ्रोष्रार्ग प्रगद हुआ है, उसके 
अतादिको उपचारस मोक्षमार्ग कहा है। 
अज्ञावी लोग बहते हैँ वि प्रदासक्तिभावस जगतवे बाय करमा 


भाहिये, विन्‍्तु वह बात मिच्या है। परक्ते बाग झात्मा कर ही नहीं 
श्द 


समर मोक्षमार्ग प्रकाशर पी किरणें 


सकता, तथावि में उच्च करता है--ऐसा मानता है वही मिथ्यात्व है 
जड ई[ द्रयोको जीतना चाहिये--ऐसा अनानी मानता है, वह बात 
भी मिथ्या है। हा द्वर्यां जड हैं, उठ जीतना कैसा ? कि'तु झतरर्म 
प्राध्माका भान होने पर ई[ द्रयो मुखतारूप राग छूट जाते से इद्वियो 
वा निर्मित्त छूट गया, श्ौर ई द्रयो को जीत लिया ऐसा कहा जाता 
है सम्यग्दर्शन चानपूवक भूमिदानुसार वीतरागभाव हुप्ना वह मोक्षमार्ग 
है, और उस भूमिका में ब्रतादिका गुमराग भो होता है । जहाँ वोतराग 
भावरूपी यथाथ मोक्षमार्ग प्रमट हुमा है वहाँ वत्तादि भेदों को उप- 
चारसे माक्षमार्ग कहा है, कि तु जिसके वीतरामभावरूप मोक्षमार्ग 
प्रगट ही नही हुआ है, उसके श्रकेले रागको उपचारसे भी मोक्षमार्ग 
नहीं बहुत । यहां तो उस जीव की बात है जिसे तत्त्व का निश्चय 
श्रद्धा ज्ञान प्रगट हुआ है । निश्चय श्रद्धा गत व॑ बिना तो मोक्षमार्ग 
वा श्रश भी वोतरागभाव नही होता । व्यवहार भी यही होता । 


मुनि को चेत-यपी निश्चय श्रद्धा ज्ञान पूवक उसमें लीनता से 
वीतराग भाव द्वोने पर हिसा चोरी-परिग्रहादि का भचुभ भाव नही 
होता । वहाँ भहिसावत, सत्यदृत झ्रादि भेद करने उसे समझाया है, 
किन्तु वहां माक्षमार्ग तो वीतराग भाव है। वह वीवराग भाव एवं 
ही प्रकार का है। राग भौर निमित्त छूटने को प्रपेक्षा से पच महा- 
ब्रतादि, भेदो से मोक्षमार्ग का कथन करके समझाया है। इसलिये 
यथाष वस्तुस्थिति कया है उस श्रथम समझना चाहिये । शरी रकी क्रिया 
बरापर हो तो धम होता है--ऐसा श्रज्ञानो मानता है, कि तु शरीर 
वी क्रिया में कहीं धम नही है । महावीवरागों मुनि हो भोर शरोर 
मे प्रधुक लक्वा हो गया हो, तो वहाँ घारोर की क्रिया से वदनादि 


सादवाँ अध्याय झ्टज 


नही कर पाते, तथापि अतर भ स्वभाववे अ्वलम्बन से निइचय श्रद्धा 
ज्ञान चारित्र रूप वीतरागभाव वना है वह मोक्षमार्ग है। मुनि की 
दिगम्बर दशा होती है, वस्त्र का राग उनके नही होता | भ्रट्टाईस मूल 
गुए होते हैं, वितु मुलगुणा का शुभ भाव वही मोक्षमराम नही है । 
मोक्षमार्ग ती अ्रतर स्वरूप के झाथय से प्रगट हुआ बीतरागभाव 
है। पच महावत के विकल्प! वे समम उस्तम उस भूमिका वे योग्य 
वीतराग भाव है, वही मोक्षमार्ग है । 


जड पदार्थ जगत के स्वतत्र तत्त्व हैं। प्राह्मर का भ्राना या ने 
प्राना वह जड की क्रिया है ग्राप्मा को नही | श्रज्ञानी प्रात्मा के 
भान बिना जडकौ क्रिया का ग्रभिमात करता है, उसे मोक्षमाग वी 
जबर नहीं है । 


“बोले उसके दो! 


निश्चय का उपदेश करते समय बोच में भद रूप व्यवहार से 
कथन आमे बिना नही रहता / निश्चय मोशमार्ग तो एक ही प्रकार 
का है, कितु उसे समभाते समय भद करके समभाया है। “बोले वह 
दो मागे/-..इसप्रकार निश्चय का उपदेश बरत समय वीचमें व्यव- 
हार झाये बिंदा नही रहता । इस सम्बंध मे एक हृष्टा त श्राता है । 
काका भतीजेके बीच पाच लड्ढ, थे यहां दोनाभगड पडे झ्ौर उह्दा 
थे निणय किया कि जो घोलगा उसे दो भिल्लेंगे श्रौर नही बोलेगा उसे 
पीते । क्रि वो दोना छुप होकर लट गयो । लोगो वे समभा कि यह 
दोनो मर गये हैं, इसलियं उहे जलान के लियो इमशान मे ले गयों 
झोद जलाने की तयारी दी । इतने भ भत्तीजे से नही रहा गया भर 


दर मोक्षमा्ग प्रकाशक की फिरणें 


सकता, तथापि में छह करता हैँ--ऐसा मानता है वही मिथ्यात्व है। 
जड हा द्रयोको जीतना चाहिये---ऐसा अज्ञानी मानता है, वह बात 
भी मिथ्या है। ईकद्रियां जड हैं उह जीतना कसा ? कितु झतरफर्म 
आत्मावा भान होने पर ई[ द्वयो मुखतारूप राग छट जाने से इरद्रिया 
का निभित्त छूट गया, श्रोर ” द्रयो को जीत लिया ऐसा कहा जाता 
है सम्यग्दर्शन ज्ञानपूवक भूमिकानुमार वीतरागभाव हुआ वह मोक्षमार्ग 
है भौर उस भूमिकामें प्रतादिका 'पुमराग भी होता है । जहाँ बीतराग 
आावरूपों यथाथ मोक्षमार्ग प्रमट हुआ है वहाँ वतादि भेदो वो उप- 
चारसे मोक्षमार्ग बहा है, कि तु जिसके बीतरागभावरूप मोक्षमार्ग 
प्रगट ही नहीं हुप्रा है, उसके भकेले रागको उपचारसे भी मोक्षमार्ग 
नहीं कहत । यहाँ तो उस जीव की बात है जिसे तत्व का निएचय 
श्रद्धा ज्ञान प्रघट हुआ है । निश्चय श्रद्धा भान के बिना तो मोक्षमार्भ 
बा श्रश भी वोतरागभाव नही होता । व्यवहार भी नही होता । 


मुन्रि को चओोत यवी निश्चय श्रद्धा ज्ञान पूवक उसमें लीनता से 
वीतराग भाव हाने पर हिंसा चोरी परिप्रह्मदि का भणुभ भाव नही 
होता । वहाँ भहिसावृत, सत्यवृत्त श्रादि भेद करके उसे समभाया है, 
कितु वहाँ मोक्षमार्ग तो बीतराग भाव है। वह वीतराग भाव एक 
ही प्रकार का है। राम भोौर निमित्त छूटने की श्रपेक्षा से पच्र महा- 
बतादि, भेदा से मोक्षमार्ग का कथठ करके समझाया है । इसलिये 
यधाथ वस्तुस्थिति क्या है उसे प्रथम समभना चाहिये । शरी रकी क्रिया 
बरावर हो तो घम होता है--ऐसा झज्ञावी मानता है, कि-तु शरीर 
की क्रिया में कहीं धम नही है। महावीतरागी सुनि हो झौर शरीर 
में अछुक लक्वा हो गया हो, तो वहाँ शरोर की क्रिया से वदनांदि 


गाजरों भ्रध्दाद श्दा 


है पोट्ो ३े धगेर री प्रव पर थे बाट़ो का रीर +गावड़ा छापा 
है, दिस्‍्तू न्‍हू अहते सोच ज (ये है। दाध्यव में बोटो रा धर ए जद 
चंद 4ही है, शोर तो एप है। जो पा एयर वा हाय है। आने 
विएहू प्रामाराएरोरहै । भगडारउ७, या घत ये चमार है हि 
हु घृ०क रवेहर ऐग इस अढ़ धरोर में म्रढिएर है। दवा है। भाव 
हैए भो गशेर तो घर इतबर हु है। छा गमप्रमार्की «६ था 
हा में ब हद है 6€ि>भ7०शाग पारमा का वस्म ध्रमृर प विशानप्त 
है पौर प्रशर्तों पढ़ पमृत ब चबर है । प्रहादो प्रिन्न बोभ। जो 
चूदकह 'दारोर है मे है धरोशढ़। शिया गुम में होती है >> पा 
मार्दता से मुखर जहबर दे ग्रष्ि * हुप्रा है उम्र धारण एरोर मे 
रिप्न मागित सहीं होता । निश्यय मे ता प्रातम! विशजप) हैं भर 
शरोर वे संपोग 2 औोव का बघन दिया देह स्परह्ार है. दिश्शु 
पहों बाहतर में जोर को एत रदासा की धाउते सो बढ़ जो मिष्पा 
हशष्टट्रै। प्रे शोर! घरोर हो पुन है घोर यू हा ऐफायपन है, 
न्गतिप मैं एपीर व बताता है >-0मा पतर इह्बर वा परम 
माने धोड़ है। धंरेर तो दुतर बसवर है, बह तेरे पम क। एप 
गद्दी है। वैरा प्रातमा प्रमृत विश डिल्तपत है. जद्ी हरे पथ गा 
साषत है। शारोर को जोश बहु) इक जद तो दिशामफत है घ्योर 
शरीर णेड है जगागे जोर पृषक है (गा भर रण पाए 3 


स्थवद्दारका दूसरा प्रसार 


(३) पुररप, सपव _! रब। दूसरा प्रदार यह है हि. घर प्राश्या 
में गाय हयमादिये भेद बररे बएन दिपाबह उयव्दर है विश्भु 


इ्टट मोज्षमार्ग प्रकाश की किरणें 


बोला क्--/उठो काका, तीन तुम्हारे और दो मेरे ?” उसी प्रकार 
श्रात्मा का चिदान'द स्वमाव है। उसमे निविकल्प श्रद्धा, ज्ञान श्रौर 
एकाग्रतारूप मोक्षमाय है । बीच मे जो विकत्प उठता है वह राग है । 
उपदश का विकल्प उठा वहा विश्चय श्रद्धा और चानरूप दो लट्ढ, 
रहे, कितु निविकल्प रमणतास्प तीसरा लड्डू गंवा दिया, इसलिये 
कहा है कि--“बोले उसके दो ।” और निरविकत्पछूप से चताय में 
एकाग्र हुमा वहाँ सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र तीना की एक्तारूप मोक्ष 
मांग है। व्यवहार से कथन किया, वहा उसीसे चिपटा रहे श्रौर उस 
बा परमाथ ने समझे तो वह मिथ्याहृष्टि है। 


व्यपहार का पहला ग्रकार 


(१) नर तारकादि घरीर को जीव, नरक का जीव श्रथवा देवका 
जीव कहा, वहा वास्तव मे जो शरीर है वह जीव नही है, कितु 
अभानी शरीर रहित अकेले जीव को नही पहिचानता, इसलिये उसे 
समभाने के लिये शरीर के निमित्त से कथन करके जीव की पहि- 
चान कराई है। कितु वहाँ शरीर को ही जीव नहीं मान लेना चाहिये। 
बतमान में भी शरीर तो जड है। ध्ारीर झौर जीव के सयोग की 
अपेक्षा से कथन किया क्-यह एके द्रय जीव, यह नारक वे! जीव, 
कितु वास्तव में वहाँ जीव ता उन एकेटद्रियादि शरोरों से मित 
ही है। जिसका लक्ष भिन्न जीव पर नही है, उसे सयोगवी भपेक्षासे 
कथन करके सममाया है, कितु कथन किया उससे कही क्री र जीव नही 
बनजाता। अ्रज्ञानोने शरीर रहित अकेला आत्मा कमी नही देखा है, 
इसलिये उसे समझाने के हेतु उपचार से कथन क्या है वह व्यवहार 


सादर शभ्दार शा 


है पीटी ₹ तरोर दी पदछा श घौरी का भार ्योषा बहू! शाप 
है रिखू कद के हल साच है दे है।हह२ में बोगोडा शारार कर 
सोव महीं है, जोड़ तो पृषर है। होगा स हार ता कान है। चराने 
हिप्रह द्ाप्मारापपेरहै । रत्यात था दा घताद इमाहार है, हि| 
अर मुवह बतेरर व इस नह एरार में ६हिएफ की गदा है? जोह 
हुए भो शरोर यो मूवर इसबर है है। था गमयगार ॥। ६६ वी 
हापा से जह5 हैं ई-भप्रशाग घाया हा बरम प्रमुगशप दिव।गघा 
है, प्रौष शरोर हो शटट धपुत रुसबर है । पभायों मिन्न चेपद सो 
भरूपरुर गरोर हो मे है, शरोरढ। डिया घृछ मे होगी है. +-/गी 
मार्दहा से मुठ जे रबर में म्श्तिह हुए है. उते धारणा शशेर थे 
पिप्न मागित सही हुवा । विषय ह हा प्रारशा विशाषधत है पौर 
शरर है धंघोट से जोर हा कथन विदागत ध्यवट्ार है, हि ३ 
वहाँ बाहदव में शीप का एशतएव पा हो मद प सो यह जद मिप्एा 
हि है । परे जोर ! धरीरहों बुज है प्रौर उक्त थेशदपत है, 
इगलिऐ * मै हरोर भो चणाता है “यमा प्रतर- बे तय३ बी घि 
पाप 88 है । एरीर हो मूृतर 4 ।दर है वह मेरे धम 4 बाप 
गह्ी है । देए प्राशणा घ्रमृत दिष्य विश्ायणत है. बदों हैरे धूम का 
गापन है। घंरोर को जाई रहा बहा जाब ता दिन पत है पौर 
पएरीर मद है; उसते जाब दृदत' है तगा समता चाहते 4 


स्यवदारर। दूसरा प्रश्धर 


(२) पुलर्प, स्पदहारदा दूधरा पार ये? है वि धमन पा मा 
में झाता इशगादिर मेह ब एवं कयय रिया बह उपद्ट्वार है, ति | 


हा 
ली पुस्लिन 


३३६० मोक्षमाग प्रकाशक फी किरणे 


चास्तवम वहाँ झ्ात्मा तो भमेद है भझपने द्रव्य गुण पर्यापोसे एकरूप 
है, कि तु जाने वह प्रात्मा, श्रद्धा करे वह भात्मा, झ्ानद वह झात्मा 
इसप्रकार भिन्न भिन्न गुणोने मेदसे आात्माकी पहिचान कराई है, वितु 
बहा कहीं भात्मा भ्रलग अलग नहीं है ग्रात्मा तो समस्त गुणा का प्रमेद 
पिण्ड है) समझाने वे लिये थनेक भेद करके कहा है, करिछु निइषप 
से भाष्मा प्रभेद है वही जीववस्तु है--ऐसा समभना। चिश्वास 
करनवाला कौन है ? शरीर, पंसा, स्त्री श्रादि का विश्वास करता है 
बहू कोन है ?--तो कहते हैं कि प्रात्मा श्रपने श्रद्धा ग्रणसे 
विश्वास करता है, इसलिये श्रद्धा करे वह भात्मा है । तो हे भाई | 
अपने श्रद्धा गुण द्वारा जिसप्रकार तू परका विश्वास करता है उसी 

प्रकार थ्द्धाको प्र तमु स करके भपने भाप्माकी श्रद्धा कर,---इसप्रवार 
समझाया है। वहाँ कही श्रद्धा भौर भात्मावे बीच भेद नही है, 
क्तु समभाते हुए क्थनमें भेद श्राता है । 


पहले तो ऐसा कहा कि--शरी रादि परवस्तुओ को जीव कहना 
वह कथनमात्र है, वास्तवम जीव बसा नही है। णीव तो शरीर से 
भिन्न है। उसीष्रकार गुण मैदसे समझाया है । कितु बस्तु तो गृण- 
पर्यायोका एक श्रमेद पिण्ड है, इसलिये मेदसे वस्तुकी श्रद्धा नही 
बरना चाहिपे, कितु प्रभद वस्तुवी श्रद्धा करना चाहिये । परसे भिन्न 
और स्पभावसे भ्रमित, इसप्रकार जीवकी पहिचान कराई है | प्रव 
व्यवहारका तीसरा प्रकार बहते हैं । ब्रतादि भेदो को मोक्षमाग कहा 
बहाँ वास्तवमें वह मोक्षमाय नही है। सच्चा मोक्षमाग तो बौत राग- 
भाव हो है--वह बात अब कहे । 


सातयों अध्याय ३६१ 


[बोर से० २८३६ ब्र० वयाव शुषा ४ वनिवार १3-४०९३ 


प्राए्मा ने सच्चे-देव-गुए-हाह्प्रका प्रहष्या बिया भौर बुदेव- 
बुगुर-कुतास्त्रतों छोड़ा --यह भो उपचार स है । वोवि प्रात्माती 
पहिचान हाोमे से बोतरामों दव गुर-चाध्त्दों भक्तिका पुमराग 
भ्राया भौर छुदेव-पुणुए-बु शास्त्रवा मिध्यास्य छूल गया वहाँ दुरेबाहि 
निम्ित्त भी छूट गये । धात्मा ने उ हैं छोडा--एपा बहना बह ध्यद 
हार मात्र है। परवा कोन प्रहण-स्थाग दर सबता है? 


स्वरपमें सीन हुआ भौर सच्चे “व-गुए-शास्त्रवा लश भी 
छूट गया, षहाँ निमित्तता सदा छूटने की प्रपक्षासे एंता कहा जाता है 
कि दव-गुर-॥ाःस्त्रवों भी छोड दिया। परद्र यवा निमित्त मिंटनेकी 
अ्रपेश्ासे फ्चन किया है बि--हिंसा छोड़कर परणीवकी भ्रहिसा 
ग्रह की, प्रसत्यवा स्पा विया प्रौर सत्यक्षा प्रहए क्या, सारी 
घोडो भोर प्रभोर्गका ग्रहए विया परिग्रहवा त्याग किया भौर दिग 
म्वरदशा ग्रहण की, भ्ग्रह्म छाडा भोर ब्रह्मचर्ग ग्रहण बिया, कितु 
वहाँ ऐसा समझना चाहिय कि स्वभावक प्रवलम्बनसे प्रात्मामें 
बीतरायमाव हाने से उस-उम्तप्रवार का राग छूट गया। वास्तवर्मे 
रागबो छोड) भी व्यवहाारस है, वयोदि जो राग हुभा उसे उस- 
रामय छोड़ना कसा ? भौर दूसरे समय तो उस रागका ध्यय ही जाता 
है । इसलिये वास्तवमें रागका भी ग्रहरा त्याग नही है, वितु स्व 
भावमें एकाग्रता द्वारा बीतरागमाव प्रगट हुमा वहा एसा बहा जाता 
है दि रागकों छोडा | और राग छूटन पर एसा भी उपचारसे बहा 
जाता है वि भ्रद्ितादि निभिताकों छोड दिया । पचमहात्रतादिका, 


डी 


श्र मोकमार्गे प्रकाशक की किरणें 


गुभभाव हावेसे हिंसादिको प्रार का भ्रगुमभाव छूट गया, कितु वहाँ 
वे शुम रागहप सयमादि प्रथवा बत झ्ाथ्वव है बधमांग है, मोक्ष- 
मांग नही है। छह कायको दयादा भाव वास्तवमे मोक्षमार्ग नहीं 
है। मोक्षमार्ग तो दोतराणभाव ही है, उस वीतरागभावम सम्य- 
रशन-ज्ञान-चारित्रका समावंश हो जाता है । 


व्यवद्दारका दीमरा प्रकार 


परद्रब्यका निमित्त मिटने वी भपेक्षासे व्रत-तपादियों मोक्ष- 
मांग कहा है, वहाँ उसीको मोक्षमाग नही मान लेना चाहिये, किसु 
बह तो व्यवहार मात्र कथन है, क्योकि यदि परद्रव्यवा ग्रहण त्याग 
आत्माके हो तो भ्रात्मा परका कर्ता हर्ता हो जाये, कितु ऐसा वस्तु- 
स्वष्ठप नही है | किसी द्रव्यको क्रिया दूसरे द्रव्यवे श्राघोन नहीं है । 
में शरी रको चल्लाता है--ऐसा जो मानता है वह मिथ्याहष्टि है शरीर 
की उेंगली चले या भाषा निकले वह जीवको क्रिग्रा नहीं है, जीव 
ने उसे नहीं किया है, तथापि एसा माने कि मुभमे वह क्रिया हुई है, 
तो बह जैन नही है । उसे नवतत्त्वो की श्रद्धा नही हू । उँगलीकी 
क्रिया क्‍ग्रात्माके झ्राघीन नही है, सिरकै वाल उत्नक जायें या केशलौच 
की क्रिया वह क्रिया उँगलोके भ्राधीन नहीं है, भोर वह क्रिया 
आात्माक़े भ्राधीन नहीं है । किसी द्रव्यकी क्रिया किसी दुसरे द्रव्यके 
आाधीन नहीं है। बाह्य त्याग तो मोक्षमाग नही है भोर अतरमें वृता- 
दिका शुभराग भी मोक्षमाग नहीं है। मोक्षमाग त्तो घीतरागभाव है । 
स्वभावोस्मुख हुआ वहाँ राग छूटा शोर वीतराग हुधा, इसलिये स्व 
भावो मुख होना ही मोक्षमार्ग है। पहले कहीं भ्रात्मा मे परद्रव्यको 


[ताँ अध्याय झ्ध३ 


हए नही क्या था प्रौर वीतराग होने पर वहीं उसने परद्वव्यवा 
गग नहीं डियाे है | परद्रव्य तो त्रिशाल प्ात्मासे प्रथत ही हैं । 


अज्ञानीकों सच्ची समम कठिन मालूम होती है भोर मुनिपता 
रल समता है वितु भर भाई ! प्ात्माये ज्ञान विता मुनिपना हो 
| क्‍्से सकता है ?े सम्पग्दशनके बिना प्रनतवार मुनिवत घारण 
रब स्वामिं गया विलु प्रतरमें ययाघ मोक्षमार्ग वया है उस्ते नहीं 
मरभा | 


सवादिक को मोचमार्ग पहना यह उपचार दै। 


आत्मा में जो प्रणुद्धता है उसे मिटाने का उपाय बाह्य क्रिया 
+ तथा छुद्ध पर्याप की उत्त्ति वा बरए दव-पुरु भ्रादि नि्ित्त हैं 
->इसप्रबार भज्ञानी जीव प्रणुद्धता भौर धुद्धता दोनो पर्यायें पर से 
निता है । धुद्धता वा उत्पाद भी पर से माना और धुद्धता गा 
॥ए भी पर से माना इससिये प्ात्मा तो उत्पाद-व्यय रहित मात्र 
एव रह गपा, वितु यह श्रद्धा हो मिष्या है । चिदान:द ध्रुव स्वभाव 
ये दृष्टि स ही सम्यग्दशन का उत्पाद भौर मिथ्यात्व का नाश हो 
ता है ।--यही धुद्धता प्रगट करने झोर प्रणुद्धता नष्ट करने मी 
क्र्या है। बाह्य क्रिया से भ्रणुद्धता नहों मिटती, श्रौर शुभ राग भी 
णुद्धत भिटने दा कारण नहीं है, शुम राग तो पुष्य चाच का 
परण है। उस भाव से प्रात्मा बेंघता है, यहाँ प्रगानी उसे मोद् 
7 वारण मानता हैं । घुम राग से हमें पृण्प व'घ ता होगा ते २-- 
[सप्रवार जिसे पुण्य धप वी रुचि हूँ उसे प्रवध भात्म स्वभाव बा 
प्रदादर हैँ । मिएचयसे प्रास्मादा चींतराय भाव हो मोक्षमार्म है 


श्ध्छ मोक्षमाग मकाशक की किएण 


प्रौर दृतादिक को मोक्षमार्ग कहना तो उपचार ही हैँ । वीतराय भाव 
प्रौर वृतादिक में कदाबित्‌ वायकारणपना हू । वीतरागभाव बतता 
हो, प्रमाद भाव न हो, श्रीर बदाचित्‌ शरीर वे निर्मित्त से बिसी 
जीव की हिंसा हो जाये, वहाँ कायवारणपना नही हू, इसलिय वोत 

राग भाव और बाह्य वतादिक में कदाचित्‌ सम्बघ वहा हूँ | मुनि 
छट्ठ गुगस्थान में हा भ्रौर कोई उहें उठा कर पानो में डुबा दे, ता 
वहा शरीर के निमित्त से पानी के जीवा की हिंसा होगी कितु मुनि 
उसव॑ निमित्त नही हैं, वे तो निमल ध्यान की श्रेणी लगा कर केवल 

ज्ञान प्राप्त बर लेते हैं। पुनर्च वीतरागभाव में एकाग्र हुआ वहाँ 
बुतादिक का घुभ विकल्‍प भी नही हैं । ज्ञानी का पूजा-भक्ति का 
भाव प्रागे, परो में घुघरू बांध कर, ताण्डव नृत्य फर, कितु 
समभता हू वि यह जो भक्ति वा भाव पाया हू वह भेरे कारण हू । 
नृत्य करने में शरीर की क्रिया जड की हूँ, उसमे मेरा मोक्षमाग 
नहीं हैं। मेरा मोक्षमार्य तो मरे स्वभाव वे अ्रवलम्बन से ही है । 
ऋषभदेव भगवान के समक्ष इद्व ने नीलाजना देवी का नत्य कराया, 
और नत्य करते करते उप्तको भायु पूण हो गई,--वहाँ भगवान को 
जैराग्य हो गया, कितु उहोने धपने कारण गैराग्य प्राप्त क्या है 
यदि निर्मित्तवे कारण गेराय्य प्राप्त हुआ हो तो सारे दशको को क्या 
चैराग्य नही हुभा ? पुनश्च, हनुमानजी खिरते हुए तार का 
देख कर वैराग्य को प्राप्त हुए । वहाँ तारा खिरा वह तो निमित्त 
मात्र है, वात्तव म॑ स्वय अपने मे बा वीतराय भाव प्रगट किया 
तब बाह्य वस्तु को निमित्त कारण बहा । उसीष्रकार मोक्षमार्स मं 
युतादिक को निमिच् कारण कहना भी निमित्त से है । वहू नियम 


सातवाँ अध्याय धर 


रुप नहीं है, कि तु कभी कभी वृतादिव और मोक्षमार्ग के निमित्त- 
नमित्तिक्पना होता है। पुनश्च, बतादिक भी नियम से निमित नहीं 
हैं, क्योकि भ्रतरग में वीतरागी मोक्षमार्य प्रमट करे तभी उसके 
निमित्तपने का झाराप आता है । 


श्रचानी जोव ग्रात्मा के भान विना बअ्तादि के शुभ राग में 
बनता हो, झौर उसके वाह्य ग्रतादि की क्रिया हो, कितु बह कही 
उस्ते मोक्षमार्ग का कारण नहीं होता, क्याबि जहाँ मोक्षमार्ग होता 
है धहँ शब्रतादि होत हैं, उह निमित-व्यवहार से मोक्षमार्ग कहा 
जाता है। दूतादि को मोक्षमार्ग कहना वास्तव में तो क्यन मात्र है। 


तीनों प्रभार ऊेब्यवद्दार 


(१) नर-तरकादि शरीरको जीव कहना घह सयोग बा क्पन 
8] 

(२) वस्तु भ्रमेद है, उसमें भाव दशनादि भिन्न भिन्त गुणों से 
मेद करके कथन करना--वह भी उपचार से वयन है। वस्तु तो 
एब ही है । 

(३) घीतरागभाव मोक्षमार्ग है। उसके बदले वतादिक पुभ 
रागकी मोशमार्ग कहता--वह भी उपचार से फ्थनमात्र है । 

“-इप्तप्रकार व्यवहार क्‍्यनके तीन हष्टात दिये हैँ। तदनुसार 
सबमें समझ लैना चाहिये । “धर्मास्तिकायाभावात्‌“--प्रलोका का शयमें 
घर्मास्तिकाय न होने से सिद्धक जीव आगे नही जाते--यह कथन भी 
उपचारमात्र है ) बास्तवमें तो सिद्ध भगवान की क्रियावती शक्ति की 
पर्याय की उतनी योग्यता है। श॒ुरवे मिमित्तते ज्ञान हम वहाँ, धहो' 


३६६ मोक्षमार्ग प्रसाशक की किरणें 


धय भ्रुर | तुम्हारे चरण कमल के प्रतापसे में भवसागर से पार हो 
गया ।--इसप्रकार बडे बडे मुनि भी विनय से कहृत हैं, कि तु बहा 
वह उपचार कथन है ! स्वय झपत से पार हुआ तद विनयपुवक ग्रुर 
से कहता है कि--"हे ताथ | आपने तार दिया ! झापके प्रताप से में 
ससार सागर से पार हो गया ।“--इसप्रकार श्यास्त्रम जहाँ जहाँ 
व्यवहार कथन प्राये वहाँ वह्या यथार्थ वर्तुकों समभकर उसको 
श्रद्धान करता चाहिये, कितु व्यवहार कथनको ही सत्य नहीं मान 
लेना चाहिये, वपोकि व्यवहारनय परद्रव्य के सयोग झौर निमित्तादि 
की भपक्षा से वजन करता है, इसलिये ऐसे व्यवहारनयका श्रगीकार 
नही करना चाहिये । 


व्यवहारमय परको उपदश दने मे ही कायकारी है, या भ्रपना 
भी कुछ प्रयोजन सिद्ध करता है ?--यह वात भ्रव कहते हैं । 


(बोर घ० २८७६ प्र० वैषाव शुक्ला ६ रविवार १६-४-४३ ] 


निश्चय भोर व्यवहारदे वणन का अधिकार चलता है। व्यव- 
हारनय वस्तु के यथाथ स्वर्प फो नही वतवाता, कि तु उपचारसे 
झायथा निरूपण करता है। अज्ञावी जीव अनादिप्त व्यवहार को ही 
पधाय मानता है। वृतादि के घुभराग को धम मानता है वह मिथ्या 
है। व्यवद्वारनय परको उपदेश दने म॑ ही कायवारी है या भ्रपना भी 
कुछ प्रयोजन सिद्ध करता है ?--ऐसा भ्रइन किया है, उसका उत्तर 
देते हैँ। परको उपदेश देनेमें व्यवहारनय झाता है यह बात तो कही, 
अब प्रपने लिये बात है । चतत्प वस्तु देहादि से भिन्न है, घोर अपन 
गरुणोसे प्रमेद है। चेत-य वस्तु देहादिसे भिन्‍न है, प्रौर भ्रपने गुणास 


सातवां अभ्याय श्ध्छ 


भ्रभेद है, विन्तु दहके संयोग से एके (द्विय जीव, पर्चा द्रय जीव 
आदि कहकर व्यवहार से पहिनान कराई है । जीव चैत-य स्वरूप है, 
दहसे भिनेहै,--एसा कहने पर फोई झनानो जीव ऐसा समभ जाये 
कि ऐस तो सिद्ध भगवान ही हैं, इसलिये ये ही जीव हैं भरौर में तो 
शरीरवान हैं, तो वह परमाय को नहीं सममता । व्यवहार कहकर 
भी मेटपान द्वारा जीवका लक्ष कराना था किन्तु व्यवहार कथन के 
अनुसार ही वस्तु स्वरूप नहीं समझ ऐना चाहिये । 


झच, पझपने में भी जहाँ तब परमाच वस्तुवों ही समझे तदत्तव 
* में चान हैं, में दशन हैं --इसप्रकार व्यवहार मार्ग द्वारा पस्तुका 
निणयकरता चाहिंपे | व्यवद्वार मार्ग पर्पातु पा ?े याह्य ध्ियाककडि 
की बात नहीं है किन्तु प्रतरम में ज्ञान हैँ”, इत्यादि मेदका विकल्प 
झ्रौर दिचार उठता है उस “यवहारपार्ग कहा है। प्रभेद दस्तुवा 
अ्रनुमव नहीं है इमलिये मेदवा विवल्प पभ्राता है, क्तु भमेद का 
निणय बरना चाहता है इसलिये उस भेदवे विचार वो व्यवहार बहा 
है | “मनुष्य जीव” -ऐसा पहले विचार करके, फिर देहस भिन्न ज्ञान 
स्वष्प हैँं-इस प्रव।र जीवबो लक्ष पे ले वहाँ छुण गुणी ने भेद से जीच 
को सक्ष में लेना बहू व्यवहार हे। उस व्यवहारमार्ग द्वारा अमेद 
जीवव।) धनुभव दर तो भेद का विचार निभित्त है। जो जीव भद 
वा प्रवलम्बन छोडढर श्रमेदरूप जीव को सक्ष में ले उसे 
भेदवा विचार व्यवहार मार्ग कहलाता है | इमप्रवार मेदका 
भी लक्ष छोड़कर भ्रमेद जीवका निणय वरना बह सम्यग्दशन 
प्राप्त करने को क्रिया है। यथाप स्वरूप दया है ? प्ौर उपचार कया 
है ? उसका पहले निणयय करना चाहिये । बीतरागभाव यह सच्चा 


इ्घ्३ मोछमार्य श्रकाशक की डिरणें 


घय गुर ! तुम्हारे चरण कमल के प्रतापस में मवसागर से पार हो 
गया ।---इसप्रकार बड़े बड़े मुनि भी विनय से बहुत हैं, वि तु वहाँ 
बह उपचार कथन है । स्वय भपन से पार हुमा तंव विनयपुव॒क गुर 
से कहता है कि--”हे नाथ ! झ्ापत तार दिया ! झापबे अताप से में 
ससार सागर से पार हो गया ।”--इसप्रकार द्यास्ममें जहाँ जहां 
व्यवहार कथन प्राये वहाँ वहां यथाथ वर्तुकां समभकर उसका 
श्रद्धात करना चाहिये, कितु व्यवहार कथनको ही सत्य नहीं माव 
लेना चाहिये, क्योकि व्यवहा रनय पर द्रव्य ये' सयोग प्रोर नि्मित्तादि 
की भरपक्षा स वणन बरता है, इसलिय ऐसे व्यवहा रनयकी श्रगी कार 
नहीं करना चाहिये । 


व्यवहारनय परवो उपदेश देने म ही वायकारी है, या झ्पना 
भी थुछ् प्रयोजव सिद्ध करता है ?--यह वात प्रव बहने हैं । 


[वीर स० २४७६ प्र० वैद्याव शुक्ला ६ रविवार १६-४-५३ ] 


निश्चय भौर व्यवहारके वणन का भ्धिकार चलता है । व्यव 
हारनय धस्तु के यथाथ स्वरप को नही बतलाता, कि तु उपचारमे 
अयथा निरूपण करता है। ग्रज्ञानी जीव भनादिस व्यवहार को ही 
भयाथ मानता है। दुतादि वे शुभराग को धम मानता है वह मिथ्या 
है| व्यवह्यारतय परको उपदेश देने मे ही कायकारी है या प्रपना भी 
कुछ प्रयोजन सिद्ध करता है ?--एसा प्रदन किया है, उसका उत्तर 
देते हैं। परको उपदेश देनम व्यवहारनय श्राता है यह बात तो कही, 
अब झपने लिये बात है । चत य वस्तु देहादि से भिन्न है, भोर भपन 
गुणोसे भ्रभेद है । औैतय वस्तु देहादिसे भि न है, भोर श्पने गुणोते 


साहयाँ अध्याय ड्ध् 


प्रमेद है, बिन्‍्तु देहते समयोग से एक्रेद्रिय जोव, पर्चा द्रयथ जीव 
झादि कहकर व्यवदह्वार से पहिचान बराई है । जीव चैतय स्वरूप है, 
दहप मिन है,--एसा पहने पर बाइ प्रभानी जीव ऐसा समझ जाये 
हि एस तो मिद्ध भगवान ही हैं, इसलिये वे ही जीव हैं भौर में तो 
हरीरवान है तो वह परमाय को नदी समभला । व्यवहार बहकर 
भी मेल्लान द्वारा जीवका लक्ष कराना था किन्तु व्यवहार वचन मे 
प्रनुमार ही वस्तु स्वरूप नहीं समक ऐना चाहिये । 


भ्रय, भ्रपन में भी जहाँ तक परमाय वस्तुको हो समझे तबतब 
* में घान हूँ, में दान है --इसप्रकार व्यवहार मार्ग द्वारा बस्तुका 
निणयव रना चाहिये । व्यवहार माग प्रयात्‌ बया ? बाह्य श्षियाकांट 
वी बात नहीं है कितु प्रतरमें में पान हैं , इत्यादि मेदका विवल्प 
श्रौर विचार उठता है उसे व्यवह्यारमाग कहा है। भ्रमेद वसस्‍्तुया 
भ्रनुभव नही है इससिये मेदका विक-प प्राता है, कितु भमेद का 
विणय करना घाहता है इसलिये उस मेदके विचार को व्यवहार कहा 
है । “मनुष्य जीव/-ऐसा पहले विचार करके, फिर दहस भिन्न ज्ञान 
स्वरूप हैं-इस प्रवार जीवको लक्ष में ले वहाँ गुण गुणी के भेद से जीव 
को सक्ष में लेचा वहू व्यवहार है। उस व्यवहारमाग द्वारा अमेद' 
जीवका प्रनुमव बर तो भद का विचार निमित्त है। था जीव भेद 
वा भ्वलम्बन छोडबर अश्रमेंट्न्प जीव को लक्ष में ले उसे 
भेदका विचार व्यवहार मार्ग कहलाता है । इसप्रकार मेदका 
भी लक्ष छोडकर प्रमेद जीवता निणय वरना वह सम्यनदगत 
प्राप्त करने की क्या है । यधाय स्वरूप क्या है ? शौर उपचार क्या 


है ? उसका पहले निश॒य करना चाहिये । वीतरागभाव बहू सच्चा रे 
बे 


उस 


इ्ध्ट मोत्तमार्ग प्रकाशफ की फिरणें 


मोक्षमार्ग है भोर बाह्य में वृत तपादि भेदोको मोक्षमार्ग कहना वह 
उपचारमात्र है। वह सच्चा मोक्षमार्ग नही है । 


(१) मनुध्य जीव, देव जीव झादिको जीव बहा वहाँ ऐसा 
निणय करना चाहिय कि मनुप्य, दवादि वे जो घरोर हैं ये जीव 
नही हैं, जीव तो उनसे पृथरर चओत यमय है । 


(२) गुण गुणी भेदसे कथन किया कि ज्ञान वह जीव, दक्षन 
वह जीव, वहाँ ऐसा निणय करना चाहिय वि जीव वस्तु तो प्रनत 
गुरोसे भ्रभेद है। 


(३) बुतादि भेदो को मोक्षमाग कहा, वहाँ ऐसा निश्यय फरना 
चाहिये कि ब्रतादिका राम या बाह्य क्रिया घह वास्तवमे मोक्षमार्ग 
नहीं है, सच्चा मोक्षमार्ग तो वीतरागभाव ही है । 


व्यवद्ारनय क्ार्यकारीफा अर्थ ॥! 


इसप्रकार जहाँ जहां व्ययहार कथन हो वहाँ सवत्र परमायवा 
ही निणय करना चाहिय, व्यवहार कथन को परड रखना वायकारी 
नहीं है। परमाथ वस्तुका निणय करना ही प्रयोजन है भौर व्यवहार 
दा कथन उसम निमित्त है, उस निमित्तपने की भ्रपक्षा से व्यवहार 
को फायकारी कहा है, कितु जो परमाथका निणय करे उसे व्यवहाद 
विमित्त कहलाता है । भनादि से परमाथ तत्व समझ मे नही शब्राया 
है, इसलिये उसका निणय करने मे बीचमें भेदका विधार झागे बिना 
नहीं रहता, कितू उस व्यवहारको उपचार मात्र भानवर परमाय 


सातवाँ अध्याय ३६६ 


वस्तुवा निणय बरे तो उसे व्यवहार कायकारी अर्थात्‌ निर्मित्त वहु- 
लाता है, क्न्‍तु निश्चयकी भाति व्यवहार क्थनको भी सत्यभ्तत 
मावल और वैसा हो श्रद्धान करल तो उस तो -यवहारनम उल्दा 
झकायकारी हो जामंगा । मनुष्यका जीव”--ऐसा कहने से जीवकों 
ता नही समझे भौर मनुष्य धरीर को हो जीव मानसले तो उसके 
मिथ्याथद्धा ही दृढ होती है। उसीप्रकार ब्रतादि शुमरागको उपचारसे 
मोक्षमार्ग कहा है, वहाँ उस रागको ही सच्चा मोक्षमार्ग मानले श्रोर 
बीतरागरभावरुप यथाय मोक्षमार्गका न पहिचाने, तो उसके मिथ्या 

श्रद्धा ही होती है। इसलिये उसे व्यवहारनय भ्रकायकारी हुआ । तथा 
गुण गुणी के भेद स क्यन करके समभाया वहां उस मेदके सक्षमें ही 
रुक जाये भोर भ्मेदका लक्ष न करे तो उस भी व्यवद्वारसय काय- 
कारी नहीं हुग्ना । इसलिय जो निश्चय का प्रवलम्बन लेकर जीवका 
परमायथ स्वरूप समभता हूं उसीको भेद कथन-व्यवहार कहा जाता 
हूं । परमाथ न समझे तो उसके व्यवहार भी नहीं हू, क्योकि व्यव 

हार तो प्रवादि स किया है। जा जीव परमाथको नहीं समझता 
भ्रौर व्यवहार को ही सत्यभूत मान लता ह उसे तो व्यवहार किचितु 
कायकारी नहीं है । 


जो मात्र व्यवहार्ों ही समझता है वह उपदेश के योग्य 
नहीं है। 
पुरुषाथ पिदुध्युपायमें कहते हैं कि -- 
श्रदुद्धल्य बोधवाथ मुनीश्वरा देशय त्यभ्रूताथ 
व्यवहारमेव केवलमवत्ति यस्तस्य देशना नास्ति ॥ ६ ॥ 


बी 


हि 


घ०० मोद्षमार्म प्रकाशक की क्िरए 


माणवक एक सिहो यथा भवत्यनवभीत सिंहस्य । 
व्यवहार एवं हि तथा निश्चयतता यात्यनिर्चयज्ञस्थ ।| ७ ॥ 


प्र्थ --भुनिराज अ्ज्ञानी को समभाने के हेतु, असत्यार्थ जो 
व्यवहारनय हू उसका उपदेश देते हैं परतु जो मात्र व्यवहार को 
ही जानते हैँ उह्े तो उपदेश देना ही योग्य नही हू, भौर जिसप्रकार 
कोई प्विंहको न जानता हो उसे तो बिलाव ही सिंह है, उसीप्रकार जो 
निश्चयको न जानता हो उसे तो व्यवहार ही निश्चयपन को भ्राप्त 
होता है । 


देखो, वास्तव मे द्रव्यके श्राथयसे ही निशय होता है। व्यवहार 
द्वारा कहीं परमाथका निणय नही होता, कि तु निशय करनेवाल 
को बैसा निमित्त होता है, और उपदेश में व्यवहार भाये बिना नही 
रहता, इसलिमे व्यवहार द्वारा निणय करना चाहिये--ऐसा उपचार 
से कहा है। कि तु जो व्यवहारको ही प्रकड़ रखे उसे तो उपदेश 
देता ही योग्य नहीं है । जसे--वचनग्ुप्तिका उपदेश चल रहा हो कि- 
“बचपगुष्ति रखना चाहिये”, वहाँ फोई जीव ऐसा कहे कि यदि 
वचनगुष्ति रखने को कहते हो तो श्राप क्या वचन बोलत हैं ?-- 
तो वसा कहने वाला जीव स्वच्छ दो है, उसे व्यवहार वी खबर नहीं 
है भोर न परमाथकी ही खबर है। वह जीव उपदेश के योग्य नही है । 
उसी प्रकार उपदेश में परमाथ समभाते समय बीच में व्यवहार क्यन 
आजाता है, वहाँ जो जीव व्यवह।र को ही सत्यभृत मावकर उसकी 
श्रद्धा करता है और परमाथ को भही समभता, वह जीव उपदेक्ष वे 
योग्य नहीं है । 


मातवाँ अध्याय ४०१ 


प्रहल व्यवहार चाहिपए--एप्ता जो मानता है वह जीव उपदेश 
पे योग्य नहीं है । भर भाई ! परमाच समभाने वे लिप हमने व्यव- 
हार से कथन किया था, वि-ऐसे भेद भात हैं व जानने योग्य हैं 
उपके बदल व्यवहारक भ्रवलम्बन से जो लाभ मान लेठा है वह जीव 
परश्माध समभने व योग्य तो नही है, दि तु उपदेश वे भी योग्य 
नहीं है | प्रहो | मुनि बहुत हैं कि हमें उपदेश में जो परमार्थ वस्तु 
धमभाना थी, उस नहीं समम। और अभ्रतादिकालीन व्यवहार हाट 
नहीं छोडो, तो उस जोघ न हमारा! उपद” सुना हो नहीं है । उपदरश 
में व्यवहार भ्राये वहाँ कहे कि--देखो, “हमारा व्यवहार भाया या 
नही ?”--ऐसा वहरर जो व्यवहारव प्राश्नयस्त लाभ मानता है वह 
मिथ्याहृष्टि है। भ्रभव्य वे और उत्तव अ्रभिप्राय मं कोई भ्रतर नहीं है, 
क्योकि श्री समयसार में कहा है वि--“भमब्य को व्यवहार के पक्ष 
बा सूक्ष्म भ्राशय रह जाता है। परमार्थ वी दृष्टि नही करता प्रौर 
व्यवहार के प्राथय से लाभ मानता है इसलिये वह उपदेश के योग्य 
नही है । उपदर दकर हम तो भसेठ वी हृष्टि बराना है, कही भेद 
का भवसस्वत नही कराना है, कितु उपदेक्ष में व्यवहार भाये बिता 
नही रहता, वयावि--- 

४उपादान विधि निवचन है निमित्त उपदेश” 
उसीध्रकार 
“निएचयविधि निवचन है व्यवहार उपदेश” 

; /उपदंश से लाभ नहीं है/--ऐसा वह, वहाँ भ्रगानी बहता है 
कि--यदि हमें उपदत लाभ न होता हो वो ग्राप क्सिलिये उप 
देश दते हैं ?” वा ज्ञादा कहत हैं किशरे मूड | तेरे लिये हमारा 
उपदेश नही है । हमारे उपदश का रहस्य तू नही सममा । 

है म्ध 


४०२ मोद्ठमार्म प्रकाशक फी किरणें 


दिगम्बर जन परमेश्वर वा सिद्धांत है कि परमाश के बिना 
व्यवहार नही होता । परमार्थ के श्राश्रय से ही मोशमार्ग है, भौर 
परमार्थ हुआ तब राग को व्यवहार वहा जाता है। जो व्यवहार वे" 
ग्राश्नय से लाभ मानता है वह जीव देना का पात्र नहीं है । घतर 
में चानवस्तु है, उसे जब पकडा तब राम में व्यवहारका भ्रारोप झ्राया । 
अंतर में परमार्थ वस्तु का पकडे बिना व्यवहार क्सिका ? सिह को 
पहिचानमेके लिये कह कि--"देखो सिह इस बिल्ली जसाहोता है।” 
वहाँ बिल्ली को ही सिंह मानले वह सच्चे सिह को नहीं जानता ॥ 
उसो प्रकार जो परमार्थ का तो जानता नही है भौर व्यवहार से १२- 
मार्थ समझाने के लिये उपदश किया, वहाँ व्यवहार को ही परमार्ध 
मानकर श्रद्धा करता है वह जीव परमाथ का नही समभता | व्यव- 
हार प्रसत्याथ है, उप्ती को जो सत्याय माने उस तो प्रसत्याथ ही 
सप्यार्थपने को प्राप्त होता है, भर्थातु वह जीव प्रसत्य श्रद्धान करता 


है। 


व्यवहारको भसत्य वहा, इसलिये कोई अचानी जीव ऐसा कह 
कि व्यवहार प्रसत्य है तो हम क्त--तप छोड दगे | तो उसका 
क्या समाधान है ? वह भव फ्हये। 


[ घोर स० २४७६ प्र० बगाख शुक्ला ७ सोमवार तोौ० २०-४-५३ ] 


व्यवहारकों हेय पहा, वहा बोई निविचार भज्ञानी ऐसा 
प्रश्न वरता है कि--प्राप व्यवहारको भ्रस॒त्य श्रौर हेय कहते हो, 
तो हम ब्रत तप सयमादि “यवहारक्म किसलियें करें ?े उन सबको 
छोड देंगे 


साहया अष्याय ड्न३ 
पवादिक व्ययद्वार नहीं हैं, किन्तु अतादि को मोसना्ग 
मानना बह व्ययद्धार दे । 


उत्तर--भरे भाई हमने ब्रतादियों बहाँ व्यवहार पह्ढा है ? 
ब्रतादि नो व्यवह्वर नही हैं वितु उहे मोक्षमाय मानता वह व्यत 
हार है इसलिय उनकी श्रद्धा छोड | ब्रतादिको व्यवहा रसे मोक्ष मांग 
कह है क्तु वह वास्तवम मोक्षमाग नही है--ऐसी श्रद्धा करने वा 
नाम व्यवहारवी हेयता है । इसलिय तू वतादिकों मोक्ष मांग मानना 
छोड द, कितु उत बतादिता छाइकर यदि प्रुमभाव करेगा ती पाप 
होगा, भ्रौर उसटा नरकादिम जायगा | ब्रत पर्याय स्वय वहीं व्यव 
हार नहीं है, किंतु उस बूनपर्यापमे मोक्षपययिक्ता प्रारोप करता बह 
व्यवहार है, इसलिय उसे माक्षमाग मानन की श्रद्धा छोड द ! मोश 
मांगमे बीचमें भगवान की सक्ति नि झक्ता झादि भ्राठ पझ्राचार और 
बृत तप भ्रादि दे घुमभाव भात हैं व निचली भूमिकाम नहीं छूटगे 
घुद्घोपयोग उग्र होने पर ही वह 'जुमराग छूटता है, इसलिय वह परि 
प्रति ह। तब तक उसे निश्चयस भ्रपनी जान, क्तु उस माक्षमाग 
मंत मान | व्यवहारको छोडनेका भर्थ क्या ?---तो बहुत हैं कि वृतादि 
वे रागकी मौक्षमाग न मानना । वृतालिका मोक्षमाय कहना बह 
व्यवद्वार है, श्रौर उन वृत्तादिदी मोक्षमाय न मानना, कितु बृतकों 
वृतरूप ही नानना वह निश्चय है । वह पश्रात्माकी ही भ्रशुद्ध परि- 
श॒त्ति है। यहाँ तो निश्चय व्यवह्वारकी ऐसी झली है कि श्रपने भाववों 
झपना बहना यह निश्चय, भौर अपने भावकों दूसरे का बतलाना 
वह व्यवहार है। बृतादिका रागमभाव वास्तवमें साक्षमायका भाव 
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नही है कितु बघमागका भाव है, तथापि उस भावका मोक्षमार्ग 
मानना वह व्यवहार है | वह भा यता छोडकर यथाथ वीतरागभाव 
सूप मोक्षमार्गयों पहिचान। जहाँ स्वभावदे प्ाश्नयसे बोतरागी 
मोक्षमार्ग प्रमठ हुआ्ना है वहाँ ववादिको बाह्य सहकारी जानकर उसे 
उपचारतसे मोक्षमार् कहा है । मोक्षमार्ग के बीचम वे हाते हैं । भ्रतर 
में निश्चय श्रद्धा-ज्ञान-चारित्र स्वद्रव्यके श्राश्रयसे प्रगट हुए वही 
निश्चयस्ते मोक्षमार्ग है, भौर उसके साथ बृत-तप-त्यागादि तो पर 

द्रव्याश्रित हैं। व्यवहार मोक्षमार्ग तो परद्रब्याश्रित है । सच्चा मोक्षमार्ग 
बीतरायमाव है वह स्वद्रव्याश्रित है, इसलिये स्वद्रण्याश्रित भाववों 
मोक्षमार्ग कहना वह निश्चय है भ्रोर बृतादि परद्रव्याश्रित हैं छह 
मोक्षमार्ग फहना वह व्यवहार है, ग्र्थात्‌ु वह सचमुच मोक्षमार्ग 
नहीं है । वास्तव में मोक्षमार्ग तो दूसरा ही है--ऐसा समभने 
का नाम व्यवहार की हेयता है । निश्चय मोक्षमार्ग फे साथ विमित्त 

रूपसे वृतादि कसे होते हैं, उहें जानने को मना नहीं किया है, 
क्ल्तु उही को मोक्षमार्स मातना छोड दो ! 


सम्प्दर्शन होने के पश्चात्‌ यतादि शुभभागकों मोच्तमार्ग 
का उपचार आता है, अशुभ को नहीं 


बतादि के परिणाम वीचस झाये विना नही रहे । बोत्तरागता 
हुए बिना शुभराग नहीं छूटेगा । शुद्धोपपोग न हो वहा 'ुभ या 
अयुभ उपयोग होता है । इसलिये शुभपरिणाम हो वह श्रलग बात है, 
कितु उस घुमको मोक्षमार्ग मानना मिथ्या है। शुभकों मोक्षमाग 
मानना छोड दे । यही व्यवहारको हेय करने का झ्रथ है । निश्चय 
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स्वमावमें दृष्टि रस झ्लोर बीचम वत-तपके परिणाम प्राय ठाहू भी 
प्रपने परिणाम जाने, कि तु उह मो उम्माग ते मान । व्यपयहार झौर 
राग बीचम ग्राय वह ग्रलम वात है कितु उमोगो मोशमार्ग मानल 
वो उसके मिध्यात्व है उत्तव चुभमें तो मोक्षमर्गका उपचार भा नही 
है । उपचार ता तवहलाता है जवक्ि-वास्तवर्म बहू मोल माग नही 
है-ऐसता समझे भौर वीतरागभावरूप सच्चे माक्षमार्ग को जाने । 
वतादिका 'ुभराग सचमुच माशमाग नही है--एसी धर्मोकी मा-यता 
हो जाने पर भी जबतव 'ुद्धापयोग नही हुप्रा तबतक भक्ति-पूजा- 
बतालिये पुभभाव प्रात हैं। यदि पुम परिणाम भी छोडद झौर 
भगुभ परिणामोमें वर्ते तो वहां माक्षमागका निमित्त भी नहीं है। 
पदि प्रचुभको मोक्षमार्णता निमित्त माने तब तो यहाँ निशचग्रकी 
दृष्टि भी नही रहेगी इसलिये वहां मोक्षमार्गरा प्रारोप भी नही है 
माक्षमार्मका निर्मित्त '"ुभ को पहा जाता है. किवु प्रपपुम को नहीं 
बहा जाता | जहाँ सायक तत्व पर हृष्टि हो वहा धुममें मोशमार्गका 
प्ारोप भाता है, क्ठु जहा दृष्टि ही मिथ्या है प्र्याव्‌ यधाय मोक्ष 
मार्ग प्रगट ही नही हग्ना है, बहा तो उुभमें मोक्षमार्मका उपचार भी 
नहीं प्राता। श्रौर पुमक्रो छोड़कर श्रणुम करे तो उस भशुभमें तो 
मोलमार्गक निमित्तवा उपचार भी समवित नही होता। छुद्धोपयोग 
तो हुआ्ना नहीं है श्रोर पुमको छाड दगा तो प्रधुभ होकर नरकादिमे 
जायंगा। देखो, यह मिथ्याहष्टिकी बात है इसलिये नरक्यी बात ली 
है। सम्यग्दशनक पदचातु भी विधय-कपायवे बोई अ्रययुमभाव भा 
जाते हैं, कितु उस व नरकादिवे कारण नही होत, और द स्‍्गुभ- 
परिणाम माशमार्मव निमिस भी नहीं हैं। मोक्षमार्गका उपचाद« « 


५ 
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बृतादि--धुभमे ब्राता है, कि तु हिंसादिवे अगुम-परिणामोमें तो 
वसा उपचार भी नहीं होता । मिथ्यादृष्टि शुभको छोडकर अशुभम 
प्रवतन करेगा तो पाप बाघकर नरवमे जायेगा । घ॒र्मकि श्रशुभ झाये 
कि तु भ्रयुभवे समय उसे नरकादिकी ग्राथु का बध नही होता । 
परतु भ्रमी जिसे घमको दृष्टि भी नही है भौर शुभरागरों व्यवहार 
कहकर झोडता है, उसे तामोक्षमागकी मा उसक॑ उपचारकी भी 
हृष्टि नही रही | उसवी ता हृष्टि ही मिथ्या है । इसलिय॑ शुभ छोड 

बर प्रणुभमें वतना वह निविचारीपना है। हा यदि सम्पग्दशनवे 
पश्चातु वुतादिक शुभभाव छोडकर मात्र वीतराग उदासीन भावरूप 
रह सके तो वैसा कर, कितु वह घुद्धीपयोगके बिना नहीं हो सकता, 
झोर निचली दकामें चौथे पाचर्वे छट्ट गृणस्थानम शुद्धोपयोग नहीं 
रहता, इसलिये यहा शुभराग झोर वृतादिक के भाव आते हैं, कितु 
उसे मोक्षमाग नहीं मानता चाहिय । निचली दश्ामे शुभवों 
छाडकर प्रशुभभे प्रवतन करे तो बह स्वच्छ दो हो जायेगा । 


श्रद्धामें तो निइचचयकों तथा प्रवृत्तिमें व्यवहारदों उपादेय 
सानना--वह मायता मिथ्याभाव ही है, कितु निश्चयकों तो यधाथ 
धस्तु स्वरूप जानकर अगीकार करना चाहिये, भौर व्यवहारको तो 
भ्रारोप जानकर उसका श्रद्धान छोडना चाहिये, --इसप्रकार दोनां 
नये समभता । 


झब, वह जीव दोनो नया का झगीकार करनेक हेतुसे किसी 
समय अपने को "ुद्ध सिद्ध समान, रामादि रहित और केंवलज्ञानादि 
सहित शभाष्मा मानता है, तथा ध्यान झुद्रा घारण करके ऐसे विचारों 
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में लीन होता है। स्वय ऐसा नही है तथापि अमस, निएचयसे "में 
ऐसा ही हूँ --एंसा मानकर सतुष्ट होता है, तथा किसी समय बचन 
द्वारा निख्पण भी एसा ही करता है, कितु स्वय प्रत्यक्ष जसा नही 
है वसा अपने को मानता है वहा निश्चय नाम कसे प्राप्त बर सकता 
है २ क्याकि जो वहनु को यथावत्‌ प्ररूपणा करे उसका नामनि३चय 
है । इसलिय जिप्तप्रकार मात्र निग्वयाभासी जोवका प्रयधाथपना 
पहल कह्ठा था उसीप्रकार इसे भी जातवा । 


द्रव्यहष्टिते सिद्ध समान कहा है, कितु पयायम भी भपने को 
सिद्ध जसा मानकर ग्रतानों सतुए होता है। पर्थायमें राग भोद 
भर्पज्ञता होनेपर भी अपन को वीतरागी केवलज्ञान सहित सिद्ध 
समान मानता है, कितु पर्यायमे सिद्धपनाता नही है तथापि भ्रपानी 
सिद्धपना मानता है भोर उसे निश्चय मानता है, कितु बह निश्चय 
नही है, वह तो निश्चय श्रद्धा है । पर्याय में जसा है बेसा जातता 
चाहिये । 

भ्रथवा वह मानता है कि-- इस नयसे झात्मा ऐसा है भौर 
इस नयस ऐसा है ', कितु भ्रात्मा तो जसा है बसा ही है । वहा तय 
द्वारा निछपण करने का जा प्रभिप्राय है उसे वह नही जावता, वया कि 
आत्मा निश्वयनय से तो सिद्ध समान कबलज्ञानादि सहित, द्र्यकम 
नोकम भावकम रहित है, तथा व्यवदह्ा रगयस ससारी, मतिज्ञानादि 
सहित, द्रयकम नोकम मावकम सहित है,--ऐसा वह मानता है । 
अब, एक आत्माके ऐस दो स्वरूप तो होत नहीं हैं, बपोकि जिस 
भावका सहितपना माना, उसी भावका रहितपना एक ही वस्तु मे 
क्स्ते सभवित हो सकता है ? इसलिये ऐसा मानना भ्रम है । 
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बतादि--चुमम गाता है, कितु हिसादिके प्रशुभ-एरिएामोंमें तो 
बैसा उपचार भी नही होता । मिथ्याहृष्टि शुमकों छोड़कर श्रपुभम 
प्रबतन करेगा तो पाप बाधकर नरखमें जायेगा। धर्मीवे भशुम धाये 
कितु प्रयुमबे समय उसे नरकादिको श्रायु का चध नहीं होता । 
परतु भ्रभी जिसे धमकी दृष्टि भो नहीं है श्रौर पुभरागफो व्यवहार 
कहुकर छाडता है, उसे तामोक्षमायकी था उसके उपचारकी भी 
दृष्टि मही रही । उसकी ता हृष्टि ही मिथ्या है । इसलिये शुभ छोड- 
कर श्रतुभम वतना वहू निविचारीपना है। हा यदि सम्यग्दशनवें 
पश्चात्‌ चृतादिक धुभभाव छाडकर मात्र बोतराग उदासोन भावरूप 
रह सके तो वा कर, कितु वह शुद्धोएयोगके बिना नहीं हो सकता, 
भोर निचरी दकशामें चौथे पाचवें छट्ट गुणस्थानमें शुद्धोपयोग नहीं 
रहता, इसलिये वहा शुभराग झौर वृतादिक के भाव श्रातति हैं, किसु 
डसे माक्षमाय नहीं मानना चाहिये। निचली दशशामें शुभकों 
छाडफर अशुभमें प्रवतत करे तो वह स्वच्छ दी हो जायेगा । 


मु 

अद्घधामें तो निर्चयकों तथा प्रवृत्तिमें व्यवहारको उपादेय 
सानना--वह मायता मिथ्याभाव ही है, विन्तु निश्चयकों तो यधाथ 
वस्तु स्वरूप जानकर प्रगीकार करना चाहिये, झौर व्यवहारफो तो 
झारोप जानकर उसवा श्रद्धान छोडना चाहिये, --इसभकार दोनो 
नय समभना । 


श्रब, वह जीव दोनो नयो का भग्रीकार करनेवे हेतुसे किसी 
समय प्रपने को शुद्ध सिद्ध समान, रागादि रहित और वेबलज्ञानादि 
सहित श्रात्मा मानता है, तथा ध्यान मुद्रा धारण करवे ऐसे विचारों 
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में लोन होता है। स्वय एस नही है तथापि अमसे, निश्चय मैं 
ऐसा ही हैं/--एसा मानकर सतुष्ट होता है, तथा किसी समय बचन 
द्वारा मिख्पणा भी एसा ही करता है, कि तु स्वय प्रत्यक्ष जसा नही 
है वसा भपने को मानता है, वह्दा निश्चय नाम व प्राप्त कर सकता 
है ? बयोंकि जो वस्तु की ययावतु प्ररूपणा बरे उसका तामनिईंचय 
है । इसलिय जिध्प्रकार मात्र निःचयामासी जोववा प्रयधायपना 
पहल बह्ठा था उत्ीध्रवार इसे भी जातना | 


द्रव्यहष्टिसे सिद्ध समान कहां है, वितु पयायमे भी भपने को 
सिद्ध जप्ता मानकर प्रज्ञानी सतुष्ट होता है। पर्यायमें राय और 
पत्पज्ञता होनपर भी भ्पन को वीतरामी बंबल्ज्ञान सहित सिद्ध 
समान भानता है, कितु पयायमे सिद्धपनाठो नहीं है तथापि भ्ज्ञानी 
सिठपना मानता है भोर उसे निश्चय मानता है, कितु बह मिदचय 
नहीं है, वह दो निश्चय श्रद्ध। है । प्रयाय में जत्ता है बसा जानना 
चाहिये । 


अथवा वह मानता है कि--' इस नयसे आत्मा ऐसा है भोर 
इस नय्त ऐसा है ५, कि तु भ्रात्मा तो जसा है वसा ही है | वहा तय 
द्वारा निरपण करने का जो ग्रभिप्राय है उस वह नही जानता, प्यो कि 
आत्मा निश्वयनय से तो सिद्ध समान क्वलज्ञानादि सहित, /र यक्स 
सतोकम भावकम रहिंत है तथा व्यवहा रनयस ससारी, मतिश्ञानादि 
सहिंत, द्रव्यकम नोकम भावषस सहित है --ऐमा वह मानता है 
अब, एव प्रात्माक ऐस दो स्वरूप ता होते नही हैं, वयोवि जिस 
भावका सहितपना माना, उसी भावका रहितपना एक ही वस्तु में 
कप्ते सभवित हो सकता है ? इसलिये एसा मानना भ्रम है। 


भ्र्ष्द मोक्षमाग प्रकाशक फी किरखें 
एक ही पर्याय में परस्पर विरुद्ध दो भाय मानना 
बह मिथ्याश्रड्धा है। 


अज्ञानी एक ही पर्याय मे दो प्रकार मानता है। उत्ती पर्याय मे 
सिद्धपना भर उसो मे ससारीपना । निश्चय से सिद्धपना भौर उसी 
में व्यवहार से ससारीपना,--इसप्रकार श्रनानी मानता है, कितु वह 
वस्तुस्थरूप का तो निणय करता नहीं है । 


पुनश्च, एक ही पयाय में मतिज्ञान और वे बलशान--दोनो कप्ते 
सभवित हो सकते हैं ? भ्रज्ञानी मानता है कि वतमान पर्याय में व्य- 
बहार से में मतिशानादि सहिंत है श्रौर निश्चय से वतमात पर्याय में 
केयलज्नानी है, विल्‍्तु इसप्रवार निश्चय व्यवहार है ही नहीं । एक ही 
पर्याय में सिद्धपवा भौर ससारीपना दो नही होते । एव ही पर्माय में 
मतिज्ञान भौर केवलज्ञान दोना कसे हो सकते हैं ? एक ही पर्याय म 
राग शौर प्रूण वीतरागता दोनो क्से हो सकते हैं ? हां, वस्तुमें द्रव्य 
दृष्टिसि सिद्ध होने की शक्ति है, ओर पयाय में ससार है। द्रव्य में 
केवलज्ञान की शक्ति है शोर पर्याय म मतिश्ञानादि भ्रत्प भाम है--- 
ऐसा जाने तो यथाय है, कितु एवं ही पर्याय में दो भाव भानना 
यह कद्दी विश्चय-व्यंवहार नहीं है, 8३ 37 ग्द्धा है। तो 


फिर किसप्रुझार है ? + 
पट 
रु श्रौर रक ३ समान हैं, /०८ 
ही "९-दोनोंको कक" 
ल्‍ 
'। झपक्षा से ना 
्ध्ः कै 


रू 
चाप दर 
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को कैवलचात है। यहाँ इतता विचेष विः ससारी को मर्तिज्ञानादिव 
हैं व कम के निमित्त से हैं, इसलिये स्वभाव श्रपक्षा से ससारी को 
वेयलज्ञान की शक्ति बहें तो उसमें दोप नहीं है। जिम्तप्रगाद रब 
मनुष्य में राजा होने वी झक्ति होतो है उसीप्रकार यह द्यक्ति भी 
जानना । 


पर्याय प्रपेक्षा से दो छप्ृष्य यो मतिशञानादित हैं वे निश्चय से 
हैं। निएचय से बेयलशान की धरक्ति बहना वह तो द्रव्य भ्रपेक्षा है, 
ल्तु पयाय में कही निश्चय से वैवबलचान नहीं है। पर्याय में तो 
विश्चय से मति-श्र[त जान ही है । 


पुनइच, द्रयक्म, नो परम को पुदुगल की पर्याय है, इसलिये 
निश्चय से तो बहससारी जीव से भी भिन्न ही है, कितु सप्तारपर्याय 
व समय उस बम-नो कम वे साथ निमित्त-तमित्तिक सम्म ध है वह 
जातना चाहिये | सिद्ध मगवान की भाँति ससारीको भी कम के साप 
निमित्तन्नमित्तिव सवध सवधा न माने तो वह म्रम है। हाँ, धर्मी 
जीव की हृष्टि में बम बे सायका तिमित्त-नैमित्तिव सम्ब'ध छूट गया 
है । निमित्त नमित्तिक सम्ब घ मे जो राग देपादि भावष म होते हैं, 
बह तो प्रात्मा का भ्रौदयिव भाव है, मबह भाव निश्चय से श्रात्मा वा 
है, तथा कम उस मे मिमित्त है। इसलिये उस्ते दम का बहता वह 
उपचार से-व्यवहार से है। राग-देपादि उदपयमाव भी मिश्चय से 
गात्मा वे हैं, कयो वि वे झात्माकी पर्याय में होते हैं, तथा धरीर, 
मम श्रादि निश्चय से जड की परिणति है, उस है साथ नींव का 
नि्मित्त-नमित्तिक सबंध है। 


श्र्ब्द मोज्षमाग प्रकाशक की क्रियें 
एक ही पर्याय में परस्पर विस्द्व दो भाव मानना 
बह मिथ्याश्रद्धा है । 


अ्रज्ञानी एक ही पर्याय में दो प्रकार मानता है। उसी पर्याय मे 
सिद्धपना भौर उसी म ससारीपना । निश्चय से सिद्धपना शौर उसी 
में व्यवहार से ससारोपना,--इसप्रकार भनज्ञानी मानता है, विन्तु वह 
वस्तुस्वरूप का तो निणय करता नही है । 


पुनइच, एवं ही पर्माप में मतिनान झौर वेवलचान--दोनो कसे 
सभवित हो सकते हैं ? झतानी मानता है विवतेमान पर्याय में व्य 
बहार से में मतिज्ञावादि सहित हूँ प्रौर विश्चय से वतमान पर्याय में 
कैवलज्ञानी है, कि-तु इसप्रकार विश्चय व्यवहार है ही तनहीं। एक ही 
पर्याय में सिद्धपना भोर ससारीपना दो नही होते । एक ही पर्याय में 
मतितान झौर वेवलज्ञान दानों कसे हो सकते हैं ? एक ही पर्याय में 
राग शौर पूण बीतरागता दोनो बंसे हो सकते हैं ? हाँ, वस्तुमें द्रव्य 
दृष्टिस सिद्ध होने की शक्ति है, श्रोर पयाय म ससार है। द्रव्य मे 
फ्ेवलज्नान थी शक्ति है और पर्याय में मतिधानादि झ्नन्‍्प ज्ञान है 
ऐसा जाने तो मथाथ है, कितु एक ही पर्याय मे दो भाव मानना 
बह कहीं निश्चय-व्यवहार नहीं है, वह तो मिथ्या श्रद्धा है। तो 
फिर क्सप्रक्तार है ? 


जिसप्रकार राजा शोर रक मनुप्यत्व की भ्पेक्षा से समान हैं, 
उसीप्रवार सिद्ध प्लौर ससारी--दोनोकों जीवत्व को शपेक्षात्रे समान 
जहा है। वेवलज्ञानादि की श्रपक्षा से समानता मानें, तो वसा नही 
है, वैयींकि ससारी वो निश्चय से मतिज्ञावादिक ही है झ्ौर पिद्ध 
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को कैवलचान है । यहाँ इतना विशेष कि सखारी को मतिचानादिव' 
हैं वे मम के निमित्त हे हैँ, इसलिये स्वमाव अपेक्षा से ससारी को 
केवलज्ञान वी शक्ति वह ता उसमें दाप नही है। जिसप्रकार रक 
मनुष्य में राजा होने वी झक्ति होतो है उसीप्रकार यह घक्ति भी 
जानना | 


पर्षाय भपेक्षा से तो छुप्मस्य वो मतिनातादिकफ हैं वे निश्चय से 
हैं। मिइचय से बेवलगान की शक्ति कहना यह तो द्रव्य अपेक्षा है, 
कितु पर्याय मे कह्ठी निश्चय से देवलपान नहीं है। पर्याय में तो 
निश्चय से मति-श्रूत चान ही हैं । 


पुनश्च, द्रब्यकम, नो कम को पुदुगल थी पर्याय है, इसलिये 
निश्चय से तो वहससारी जीव से भी भिन्न ही है, दितु ससारपर्याय 
के समय उस क्म-नो कम वे साथ निमित्त-म मित्तिक सम्ब'घ है वह 
जानना चाहिये । सिद्ध भगवान की भांति ससारीको भी कम के साथ 
निमित्त-नमित्तिकत सवध सवधा न माने तो बह भ्रम है। हूँ, धर्मी 
जीव की हृष्टि में बम के साथवा! निमित्त-नमित्तिक सम्ब धछट गया 
है | विभित्त नमित्तिय' सम्ब घ में जो राग देपादि भावषम होते हैं, 
बह तो आत्मा का भौटयिक भाव है, वह भाव निश्चय से आत्मा का 
है, तथा वम उस में निमित्त है। इसलिये उस्ते कम का बहता वह 
उपचार से-ब्यवहार से है। राग-द्वेपादि उदयभाव भी निश्चय से 
प्राप्मा के हैं, वया। वि वे आत्माकी पर्याय में होते हैं, तथा धारीई, 
कम झादि निइचय से जड़ की परिणति है, उस के साथ जीव बा 
निमित्त-नेमित्तिक सबध है। 


३१० मोशमार्ग प्रकाशक की डिरणें 


शुद्ध द्रव्य दृष्टि वे विषय में तो ऐसा बहा जाता है बि-रागादि 
प्रात्मा के हैं ही नहीं, व निश्चय से जड पे हैं, वितु यहाँ द्रब्यहष्ट 
की बात है प्रौर यहां तो दो द्रव्या वा पृथवत्व बतलाते हैं। जिस 
द्रव्य फा जो भाव हो उसे उसी का कहना वह भी निश्चय है । 
राग को भात्मा वा बहना भी निश्चय है । राग निश्चय से 
आत्मा का है, कम से राग हुप्रा ऐसा मानना वह अम है । 
ससारी जीद के ही रागादि हैं यह भोदगिय' भाव स्वतत्त्व है, रागादि 
भाव फमने नही है। उन रागादिकमावो शो क मत्रा मानना वह भ्रम है । 
इसलिये निश्चय से ऐसा है, भौर व्यवहार स॑ ऐसा है,-इसप्रवार 
एक ही पर्याय में दो भाव मानना वह भम है, वितु मिन्त २ भावों 
की प्रपेक्षा स नयो वी प्रर्पणा है, इसलिय जिस भ्रपक्षा पे जिए 
भाव का कथन हो, तदमुसार यथाथ समभना वह सत्य श्रद्धा है। 
भिध्याहष्टि वो प्रनेषा त के स्वरूप को खबर पहीं है। 


[यार स० २४७६ प्र० बधास घुषला ६ बुधवार सता* २२०४-५३ ] 


पुनदच, उस जीव को बुत शील सयमादिक या क्‍झगीकार होता 
है। उसे व्यवहार से “यह भी मोक्षमाग का कारण है” ऐसा मान 
कर उसे उपादेय मानता है । यह तो, जिप्तप्रधार पहले मात्र व्यवहा- 
रावलम्बी जीव का प्रययाथपना बहा था उसीप्रवार इसे भो 
अयभार्थपना ही जानना | भोर वह ऐसा भो मानता है वि>'यथा 
भोग्य बृतादि क्रिया करना तो योग्य है, कितु उसमे ममत्व नहीं 
करना चाहिये ।” प्रव, स्वय जिसवा दर्ता होगा उसमें ममत्व फैसे नहीं 
बरंगा ? यदि स्वय बर्ता नही है तो “मुझे यह क्रिया करना योग्य 
है/-एंसा भाव बसे किया ? झौर यदि स्वय वर्ता है तो बह (क्रिया) 


सांतवाँ अध्याय श्र 


अपना कम हुआ, इसलिये वर्ता कम सम्बंध स्वय सिद्ध हुप्ता। 
कितु ऐसी मायता सो भ्रम है। 


जरीर से बअह्यचय का पालन करे, निर्दोष भाहार ले, शरीर से 
हिसा ने हो, इत्यादि बाह्य वतादि को क्रियाकों प्रज्ञानी मोक्षका 
साधन मानवा है। झौर अ्रज्ञानी एसा कहता हूं बि--भ्रत्पाहाद, 
जरीरको प्रासन लगावर स्थिर रखना--प्रादि क्रियाएँ वरना प्रव- 
इय क्तु उसका ममत्व नही करना चाहिये, लेक्नि यह बात मिष्या 
है । प्रषम तो कर्ता हुप्मा वही ममत्व भागया । कर्ता हो भौर ममत्व 
मे बर॑ यह के हो सकता है ?े जडकी क्रिया भात्मा कर ही नही 
सकता, तथापि "मे करता हूँ --ऐसा मानता है वह महामिथ्यात्व 
झौर ममत्व है | जड़ द्ारो रबी क्रिया में कर सवता है->ऐसा जिसने 
माना हू बह जीव जड़वका करता हुआ भौर जड उसका कम हुप्ना । 
वहाँ जडने! साथ कता-क्म सम्बंध हुप्ना, किन्तु यह माययता 
मिख्यात्व है । 

बाह्य बतादिक हैं वे तो शारी रादि परद्रव्याश्रित हैं, श्रोर पर 
द्रब्यका स्वयं कता नहीं है, इसलिये उसमें कठ त्वबुद्धि भी नहीं 
करता चाहिये, तथा उसमें ममव भी नहीं करना चाहिये। उन 
बतादिक्म ग्रहण-त्यागरूप भ्रपना 'पुभोपयोग होता हू वह प्पने 
आशित है श्रौर स्वयं उसका कर्ता है, इसलिये उसमें फछ रचदुद्ध 
भी मानना चाहिये भौर ममत्व भी करना चाहिये। 


शुद्ध उपयोग ही धर्मका कारण दै 


सम्यग्हष्टि रागवा फर्ता नहीं है--ऐसा फहा है, वह तो द्रव्य 
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इष्टिकी प्रपेक्षा वहा है, कितु सम्यग्हष्टिको भी पर्यायमें जितना राग 
होता है, उसका कर्ता पर्याय अपेक्षासे वह ग्ात्मा हो है, वही जड 
उसका वर्ता नही है | इसलिये पर्यायम जो राग होता हैँ उसे पपना 
जानना चाहिये, क्तुि उस धुमरागको भोक्षया बारण नहीं मानना 
चाहिये । घुमरागको धमका कारण मानना वह अम हैं। धमका 
कारण तो राग रहित थुद्ध उपयोग है । शुद्धोपपोग झौर "ुमोपयोग 
भ प्रतिपक्षीपना है, थुभराग तो पुण्यबधका कारण है प्रोर मोक्षका 
कारण शुद्धोपपोग है शुभरागसे पुष्यवघ भी हो झौर बह मोक्षवा 
कारण भी हो--इसप्रकार एक ही भाववों बध-तथा मोक्षया कारण 
भावना वह भ्रम है। इसत्रिय ब्रतादि के चुम राग फो वध का ही 
कारण जानना, उसे मोक्षगाा ग!रण नही मानना चाहिये । 


बीतराग शुद्ध उपयोग ही मोक्तफा करण दे 

ब्रत-प्रव्नत दोनो विकल्पासे रहित जहाँ परद्रव्यके ग्रहण-त्यागका 
कोई प्रयोजन नहीं है---ऐसा उदासोन वोतराग घुद्धोपयोग है, वही 
मोक्षमाग है । बिही जीवो को निचलीदश्यामें घुभोपयोग स्‍ौर पुद्धा- 
पयोगका सयुक्तपना होता है, इसलिय॑ उस वब्रतादि छशुभोपयोगको 
उपचार से मोक्षमांग कहा है । वस्तुविचारसे देखने पर घुमोपयोग 
मोक्षका घातक ही है ।--इसप्रकार जो बधका कारण है वही मोक्षका 
घातक है,--ऐसा श्रद्धान परना । 


सम्यग्हष्टिको घुभोपयाग भी वास्तवमें तो बधका ही कारण है, 
कितु उस समय साथमें निश्चय श्रद्धा शाव स्थिरतारूप मोक्षमाम है, 
इसलिये उसके शुभ वो उपचारसे माक्षका कारण कहा है, कितु संच्चा 
साधन तो विकल्परहित श्रद्धा-ज्ञान और वीत्तरामी चारित्र ही है। 


घातवाँ अध्याय श्र 


संग मोक्षता साधन है हो नही--ऐसा श्रद्धान करना चाहिये। मोक्ष 
का वा रण तो रागरदित पानानद स्वमावमें एकाग्रतारप शुद्धोपयोग 
है| है । इमप्रकार शुद्धोपयोगको मोक्षका कारण जानकर उसवा उद्यम 
बरता चाहिये शौर शुभयुभ उपयोगकों बधवा बारण शोर हेय 
जानकर उनकी गचि छोडना चाहिये | प्रयमसे ही ऐसा निश्चम 
करना चाहिये 


शुद्ध उपयाग हो मोल का बारण होने से श्राद रणीय है--ऐसी 
श्रद्धा तो हुई है, वितु जहाँ पुद्धापपोग ने हो सवे बहाँ घुभोपमोग 
होता है। प्रपुभ को छोडक्र "गुम भाववरना--एसा उपदेश में कहा 
जाग है, वि ही प्रणुम भाता है भौर उसे छाड देना चाहिये--ऐसा 
नहीं है ! घुम का पाल है वहां प्रणुम राग होता ही नही । राग हुभा 
झौर छोड देना चाहिये--ऐसा नहीं है। भ'ुभ हुभा द्वी नही है, फिए 
उप्ते छाइना बसा ? और भ्रणुम हुप्ना, तो उसे छोड़ना क्सिप्रकार ? 
हुँभा वह तो हुप्रा ही है, भौर दूसरे समय तो यह छू” ही णाना 
है। उप्तोप्रक्तार 'पुद्धोपयोग टुच्मा वहाँ घुभोपयोग छूद जाता है, 
प्र्धाव्‌ वहाँ 'ुम की उत्पत्ति हो नहीं होती 


क्रमबद्धपर्याय में ता कोई फेर नहीं पडता, कितु उपदेश में 
तो ऐसा हो कथन प्राता है कि पाप छोडो प्रगुभ छोडो | घुम भर 
प्रणुम दोनो उपयोग श्रगुद्व ही हैं, कितु उनमें घुभ बये अपेक्षा प्रभुम 
में अ्रधिक ग्रगुद्धता है। जहाँ घुद्धोपपोम है वहाँ तो बाह्य में लक्ष ही 
नही है। चत-य के पनुभव में ही एकाग्रता वततोी है, वहाँ पर द्रव्या 
वा तो वह साक्षी ही है, इसलिये पर द्रव्पों का तो कोई सम्ब"घ 
प्रातम्बन हो नहीं है। परतु 'ुभोपयोग के समय वाह्य में श्रद्धिता 
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का पालन करूँ, देखकर चलू--इत्यादि ब्रत्ादिक की प्रवृत्ति 
द्ोती है, तथा भ्रशुभोपयोग के समय हिसादि शअ्रत्नतरूप प्रवृत्ति 
होती है ।-«इसप्रकार शुम और प्युभ भावरूप अशुद्ध उपयोग के 
समय परद्रव्य की प्रवृत्ति के साथ निमित्त नमित्तिकपना होता है । 
जहाँ घुद्धोपपोग ह वहां तो परद्रव्यके साथ सम्ब'ध हो नही है, शुद्धो 
प्रयोग का तो स्वभाव के ही साथ सम्व घ है। इसका ग्रहण करूं 
झौर,इसे छोड़ू--इत्यादि ग्रहण त्याग के विकल्प शुद्धो पयोग म॑ नही 
होते । जब शुद्धोपपोग ने हो तब श्रशुद्धोपयोग में शुभ प्रशुभ राग 
होता है । 


[ बीर« स० २४७६ प्र० बगाख शुक्ला १० ग्ररवार २३०४-५३ ] 


शुम को भर शुद्ध को कारणसार्यपना नहीं दै। 


कीई ऐसा मानता है कि--पुभोपयोग शुद्धोपयोग का काररा 
है। भव, वहां जिसप्रकार झशुमोपयाग छूटकर घुभोपपोग होता है, 
उसीप्रकार धुभापयोग छूटकर घुद्घोपयोग हाता है,-ऐसा ही यदि 
कारणकायपना हो तो शुमोपयोग वा कारण श्रभुभोपयोग भी सिद्ध 
हो। प्रथवा द्रव्यलिगी को घुभोपयोग तो मिथ्याहष्टि के योग्य उल्लप्ट 
होता है, जबकि 'ुद्धोपयोग होता ही नहीं है । इसलिये वास्तविफरुप 
से दोनीं में कारसवायपना नहीं ह श्रपुभ में से सीधा शुद्धोपयोग 
किसीबो नही होता। भगुम दुर होकर शुभ होता हु व 'ुभ दूर हाकर 
फिर शुद्ध होता है । मद्यषि ग्रत के परिणाम भी प्यागने याग्य हैं, कितु 
सम्यर्हप्टि वो पहले भवृत के परिणाम छूटकर वत के परिणाम होत 
हैं और फिर शुद्धोपयोग होने पर दूत के शुभ परिणाम भी छूट जाति 
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हैं। वास्तव में शुभ वह शुद्ध का कारण नही है। यदि चुम चुद का 
कारण हो, तब तो प्रणुम भी चुम का कारण हो जाये किजु ऐसा 
नही है | पुनश्व, यदि शुम वह शुद्ध का कारण हो, तो द्व यलिगी 
मिथ्याहृष्टि उत्दृष्ट धुम भाव करके वववें ग्रवेयक मे जाता है, तथापि 
वह घुभराग उसे किचित्‌ भी शुद्ध का कारण नही होता । इसलिये 
शुभराग धुद्ध का कारण नही है। कभी-कभी भावलिंगी मुनि प्रथम 
स्‍्वग में जाता है प्रौर द्रव्यलिगी मिथ्याहष्दि गुम से नववें ग्रैवेयक 
तक पहुँचता है, कितु उप्ते उस शुभ के कारण किचित्‌ मात्र शुद्धता 
नही होती । इसलिये शुभ और शुद्ध को वास्तव म॑ कारणकायपना 
नही है । 


जसे-क्सी रोगी को पहले भारी रोग था और फिर भ्रत्प रह 

गया वहाँ वह प्रल्ष रोग कही निरोग होने वा कार नहीं है । हाँ, 
इतना भवश्य है कि प्रल्प रोग रहे तब निरोग होने का उपाय करे तो 
हो सकता है, किंतु कोई उस भल्प रोग को ही भला जानकर उसे 
रखने का यत्न करे तो वह निरोग कसे होगा ? उसी प्रकार किसी 
कपायी को तीव्र क्पायरूप झशुभोपयोग था, बाद में मद कपायरूप 
शुभोपयोग हुझा, तो वह शुभोपयोग कहीं निष्कषाय घुद्धोपयोग होने 
बा कारण नही है ५ हाँ, इतना श्वदय है कि-शुमोपयोग होने पर 
यदि यत्न करे तो घुद्धोपयोग हो जाये, कितु कोई उस चुमोपयोगको 
ही भत्ता जानकर उसी वी साधना करता रहे तो उसे "ुद्धोपयोग 
कहाँ से होगा ? दूसरे, मिथ्याहष्टि का शुभोपयाग तो शुद्धोपयोग का 
कार है ही नही, कितु सम्यग्हप्टि को शुभोपयोग होने पर सिक्ट 
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जुद्धोपयोग फी प्राप्ति होती है ।--एसी मुस्यत्ता से वहीं २ शुमोपयोग 
को भी ट॒द्धोपयोग का कारण वहुत हैँ-ऐसा समभना चाहिये । 


शुद्धोपयोग तो स्वभाव में एकाप्र होने पर ही होता है। शुभ तो 
पर के लक्ष से होता है। सारो दृष्टि बदल जाय तब घुद्धोपयोग होता 
है । मिथ्यादृष्ठिको वा शुद्धोपपोग होता ही नहीं, इसलिये उसे तो 
घुमोपयोग कभी उपचार से भी शुद्ध का वारण नही होता । सम्यव- 
दृष्टि को स्वभाव की दृष्टि तो वत रही है, भोर धुभ यो तोडबर 
निकट में ही शुद्धोपयोग की प्राप्ति होना है, उस अपेदा से कही २ 
सम्यग्दूष्टि के लिय शुभ वो घुद्ध का कारण कहते हैं। 


निश्चय-व्यवद्धार सम्बन्धी अज्लानी का श्रम 


पुनश्च, यह जीव झपने को निदचय-व्यवहार रूप मीक्षमाग 
ब॥ साधव सानता है, वहाँ जसा पहले बह चुके हैं तदमुसार, भप्रारमा 
को शुद्ध माना वह तो सम्यवरदर्शन हुआ, उसीभ्रकार जाना वह सम्य 
क्श्मान हुभा भोर उसीप्रकार विचार मे प्रवतित हुआ बहू सम्यक- 
चारित हुआ--इसप्रकार भपने को निश्चय रत्वेश्नय का होना भावता 
है। कितु में प्रत्यक्ष भशुद्ध होने पर भी शुद्ध क्सिप्रकार मानता हूँ- 
जानता हैं--विचार करता हूँ ।--इत्यादि विवेषः रहित मात्र भ्रमसे 
स-तुप्ट होता है । 


भात्मा को ' शुद्ध शुद्ध/ कहता है, वितु किसम्रकार शुद्ध है उस 
की उसे खबद नही है। द्रव्यहप्टि के बिना यो ही कहुता है बि--+ 
आत्मा तो प्िडसमान शुद्ध है, शितु पर्याय में झशुद्धता होने पर भी 
शुद्धता मानना वह तो अम दू। वस्तु को समभे बिना शुद्ध झात्मा वी 
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मा यता विस प्रकार की | यदि घुद्ध द्रव्य भी यथाय मायता झान 
भौर एवाग्रता कर त्तो पर्याय में घुद्धता हाना चाहिये, कितु पर्माय 
की ती उस खबर नहीं है । में शुद्ध हैं--एसा बल्पना स मानता है, 
जानता है श्रौर उस रागमिश्रित विचार म लाने होता है---उसी का 
बह नि३चय रत्नत्रय मानता है, वितु निमयय रवत्नत्नय के सच्चे स्व- 
रुप की उप्ते सबर नहीं है। और प्रवानी व्यवहार रप्तथ्रय को भी 
प्रय प्रहार से भ्रमत्प मानता है । 


#प्रिद् तादिके भ्रतिरिक्त प्रय दवादिकों में मही मानता, 
झ्रौर जन गाक्षानुसार जीवादिक वे भेद सीख लिये हैं ठ'हीं को 
मानता हूँ, घाय की नही मानता बह तो धम्यग्दरन हुआ। जब 
दाष्त्रों क प्रभ्यासम बहुत प्रवतन करता हूँ बह सम्यस्पान हुआ तथा 
प्रतादिष्प क्रियाप्रों बता है वह सम्यक चारिश्र हृभ्रा ।//--इस 
प्रकार झपने का व्यवहार रत्तत्रयरूप हुआ मानता है कि तु ध्यवद्दार 
ता उपचारका नाम है शौर वह उपचार भी तभी हो सबता है जब 
कि सत्यभूत निश्चय रत्तश्रयवे बारणादिरप हो प्रर्धातूं जिसप्रकार 
निश्चयरत्नत्रयती साधना हांतो है उप्तीप्रकार उस साध तो व्यवहार: 
पना सभवित होता है । वि तु इसे तो सत्ममृत निमचय रत्तत्रय की 
पहिचान ही नहीं हुई है तब फिर तदनुसार साधना कस बर सकता 
है ? मात्र प्राशानुसारी हाकर दसा दखी साधना बरता है, इसलिये 
उस मनिइचय व्यवहार माक्षमाय भी नहीं हमरा है । 


इसप्रवार यह जीव निश्चयाभासत को जानता-मानता है, कि तु 
व्यवहार साधनत्रो भला समभना है, इसलिय स्वच्छ दी होकर भशु 
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भरूप प्रवतन नही करता, क्तु ब्रतादि पुभोपयोगरूप बतता है, 
इसलिये भ्रतिम ग्रैवेयक तक वा पद प्राप्त बरता है, तथा यदि 
निश्चयाभासवी प्रबलतासे भ्रशुभरूप भ्रवृत्ति होजाये तो उसका कुगत्ति 
में भी गमन होकर परिणामानुसार फ्लपाता है, वितु ससारका ही 
भोक्ता रहता है, भर्यात्‌ सच्चा मोक्षमाग प्राप्त किये बिना वह सिद्ध- 
पद को प्राप्त नही फर सकता ।--इसप्रकार निश्चय व्यवह्ाराभास 
दोनो नयावलम्बो मिथ्यादृष्टिपाका निरूपण क्या । वह जीव निशचया 
भास को जानता-मानता है, कितु व्यवहार साधनवों भला समभता 
है इसलिये स्वछ दी होवर अशुमरूप प्रवतन नहीं #रता । 

भब, जो मिथ्यादूष्टि सम्यवत्व स मुंख है, उसका लनिरूपण 
फरते हैं । 


प्र 


सम्यक्वसन्मुख मिथ्याहृष्टिका 
निरुपण 


किही मदकपामादिका कारण पाकर जश्ञानावरणादि कमोंका 
क्षयोपराम होने से जीवके तत्व विचार बरने की शक्ति प्रगह होती 
है. भोर सत्य समभने का इच्छुक हुआ होने स देव गरुर-शास्त्र नव- 
तन्व, छह द्रव्य मादि तत््वोका विचार करने म उद्यमी हुम्ना,---ऐसा 
होने से उसे देव गुरु शास्‍्त्रादि सच्चे बाह्य निमित्तो का योग मिल्ला 
झौर वहां सच्चा उपदेश श्रवएा क्या । उस उपदेशमें भपने को प्रयो- 
जनभूत मोक्षमाग के, देव गुरु धर्माद क, जीवादि तत्त्वो बे, स्व 
परके श्रथवा भ्रपने को झहितकारी-हितकार। भावी बै--इध्यादि 
उपदश से सावधान होकर उसमे ऐसा विचार किया क्--भहो 
मुझे इस बातकी तो खबर ही नही थी, मैं भ्रमस भूलकर मनुष्यादिद 
--शरीर मे त भय हो रहा हैं, क्तु यह शरीर दो ग्रत्पकाल रहता 
है ।--इसप्रकार बराग्य होता है, तथा निणय करवा है कि पूर्वोक्त 
तत्त्वाकी मुझे ख़बर नही थी । “में तो यह सब जानता हैं---ऐसा 
जो अ्रमपृवक मान बठे वह तो पात्र ही नही है, क्याकि वह पृवकी 
भौर वतमान की अपनो मा यताके बीच क।ई मेद नहीं करता । 
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पुनशच, वह विचार करता है कि मुझे यह सब निम्ित्त प्राप्त 
हुए हैं, इसलिये मुझे इस बाव का निणय करना चाहिये, क्याकि 
इसीम मरा हित है--ऐसा विचार कर जो उपदश सुना उसकी घारणा 
करने था उद्यम करता है। यहाँ उपदशका श्रवण लिया है, पहले 
शास्त्र पढकर तत्त्व विचार करता है--एसा नही कहा । 


[ वीर स० २४७६ प्र० वाख शुक्ला १३१ शुक्रवार २४-४-५३ ] 


सम्परदर्शन प्राप्त ररने स पूर्वकी पात्रता 


सम्यग्दशन स-मुस हुए जीवको पान्नता बसी होती है उसका 
यह वणन है । जिसने धभो सम्यर्दर्शन प्राप्त नही किया है वि तु 
प्राप्त करने के लिये तत्व निणय भ्रादि का उद्यम करता है--ऐसे 
जीवकी यह बात है । जिसे ग्रात्माका हित करने की भावना हुई है, 
सम्यग्दर्शन प्रयट करके भ्रात्माका कल्याण करने की गराक्राक्षा जागृत 
हुई है--एसे जीवको प्रथम तो क्पायवी मदता हुई है, तत्त्ततिणय 
ब्रने जितना चानकी शक्तिका विकास हुआ है, निमित्तरूपसे सच्चे 
देव गुरु शास्त्र मिले हैं भोर स्वय का उनकी प्रतोति हुई है । ज्ञानी के 
निकट यथाथ उपदेश्य प्राप्त हुआ है भ्ोर स्वय अपने प्रयोजन के लिये 
मोक्षमाग प्रादिका उपदेश सुना है । कौनसे भाव भ्रात्माको हित॒कारी 
हैं प्रौर कौनसे अहिनकारी हैं, सच्चे देव-पुरु-शास्त्रका स्वरूप क्या 
है भौर कुदेव वुगुरु-कुशास्थ्र क्से हैं, जीवादि नवतत्त्वोका स्वरूप 
बया है ? द्व ये गुण पर्याय कया हैं ? उपादान निमित्तका स्वरूप बसा 
है ? मोदामागका सच्चा स्वर्प क्या है ?--इत्यादि प्रयोजनभूत विषयों 
का यथाथ उपदश गुम्गमसे प्राप्त हप्ना है, शौर स्वय अ्तरम उनवा 
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तिणय वरव समभने का प्रय न व रता है, उस समझकर रवय भ्रपना 
ही प्रयोजन सिद्ध मरा चाहता है, उपटेशकी घारणा वरक मैं दूसरे 
को सुनाऊ प्रयवा समभा दू“-इस झादयसे नहों सुनवा, किलतु 
समभकर प्रपना वल्याण बरन को ही भावना है । 


देखो, यह तो प्रभी सम्यग्टर्शन प्राप्त बरने से पहने को पात्रता 
यतलाते हैं। जो प्रपना कल्याए करना चाहता है उपे मतकपाय भौर 
चानवा विकाप्त ती होता ही है तदुपरा त॑ ज्ञानाके पाए से सच्चा उप 
दा मिलना चाहिप। प्रवानी-हुगुस्भों क उप”श्ते यथाथ तत्त्व 
विणय नही हा सकता । जिसे बुदेव-बुगुरु तो छूट गये हैं, निमित्त 
रूपस सच्च दब गुर शास्त्र मिल्ल हैं, प्ौर कपायबी मदता पूवष जो 
तत्व मिणयकां उद्यम परता है एस जीव का यह बात है। देसो 
उत्तर सम्यव॒त्व से मुख्य जीवमें कसी कस्ती पाश्त्ता होती है बह बत्त- 
सात हैं । 


(१) प्रथम ता महक्पाय हुई है। प्ात्मावा हिंत करन की 
जिन्ञामा हुई वहाँ मलकपाय हो ही गई । त्ात्र विषय कपायक भावी 
में डूबे हुए जीवको प्रात्माव हितका विचार ही नहीं उठता । 


(२) मदकपायस सातावरणादिका ऐसा क्षयोपशम हुम्ना है 
कि तत्त्वका विचार शोर निणय बरने जितनी ज्ञातकी शक्ति प्रगट 
हुईं है । देजो, तत्व निणय बरने जितनी युद्धि ता है, विन्तु जिसे 
झात्माको दरफार नही है वह जीव तत्त्व विशयमें प्रपनो डद्धि नहीं 
लगाता श्र बाह्य विपय कपायामे ही लगाता है । 


(३) जो सम्यवध्व से मुख है उस जीवको मोहकी मदता हुई 
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है, इसलिये वह तत्त्व विचारमें उद्यमी हुभा है । दर्शनमोहकी मदता 
हुई ह श्रौर चारिश्रमोहमें भी क्पायो की मदतता हुई है) झपने भावम 
भिथ्यात्वादिका रस अत्य त मद होगया है प्रौर तत्वनिणय वी श्रोर 
ढला है । सासारिक कार्योंकी लोलुपता कम करके आत्माका विचार 
करने में उद्यमी हुआ है । ससार के कार्योंसे निवृत्त हो, (उनकी प्रोति 
कम कर ), तथ झात्माका विचार करे न ! जो ससारकी तीब्र लौलु- 
पतार्मे मात हो उसे झ्राप्माका विचार कहाँ से आयगा ? जिसके 
हृदयमें से ससारका रस उड गया है शौर जो आत्माके विचार का 
उद्यम करता है कि--*पभरे ! मुझे तो अपने श्रात्मा का कल्याण 
करना है, दुतिया तो इसीतरह चलती रहेगी, दुनियाकी चिता 
छोडकर मुझे तो श्रपना हित करना है ।-एसे जीवकी यह 
बात है । 


(४) उस जीवका बाह्य निम्मित्तरुपसे सच्चे देव-गुरु-शास्त्र 
ग्रादि मिले हैं कुदेव-कुग्रुद-कुशास्त्रवी मा यता छूट गईं है श्रौर 
सवज्ञ वीतरागहेबको ही मानता हू । भ्ररिहत भगवान की वीतरागी 
प्रतिमा भी देव है । शास्त्रमें नौ देव पूज्य बहे हैँ-पच परमभेष्ठी, जिन- 
भम, जिनवाणी, जिन चेत्यालय भ्रौर जिनविम्ब--यह नो देवरूप 
से पूज्य हें। संवज्ञ-वीततरागदेवको पहिंचाने, शौर दिगम्बर सत 
भावलिंगी मुनि मिल वे गुरु हैं, तथा कोई ज्ञानी सत्पुरुष निभित्तरूप 
से प्राप्त हो वहू भी भानगुरु है। पात्र जीवको ज्ञानीवा उपदेश ही 
निमित्तरूप होता हू । नरकादिमें मुति श्रादिका सीधा निर्मित्त नही है, 
कितु पूवकालमें ज्ञानीको देशना मिली ह, उसके सस्कार वहाँ निमित्त 
होते हैं | देव गुर के बिना झ्रकेला शास्त्र सम्यग्दर्शन में निमित्त नहीं 


गविवाँ भध्याद घ्ग्३ 


पं सकता । इसलिये बहा है कि सम्यकत्व स मुख घीवको कुदेवादि 
गी परम्परा छोड़कर सच्चे दव गुरु शास्त्रकी परम्परा भाष्त हुई है । 


(५) पुनइदच, उस जीवको सत्य उपदेशवा लाभ मिला है। ऐसे 
तमित्ताका सयोग प्राप्त हाना ता पूव पुण्यका फ्ल है, भोर स्पत्तत्त्व 
7 निणय करन का उद्यम वह प्रपदा वतमान पुरपाय है। पात्र जीव 
गो बस निमित्त होत॑ हैं वह भी वतलाते हैं कि--निमित्तरूपसे सत्य 
गपदेरा मिलना चाहिय । यथाय मोक्षमाग क्‍या है ? नवतत्त्वोका स्व 
त्प क्‍या है ? सच्चे दव गुरु शास््र कस होते हैं ? स्व पर, उपादान 
नमित्त, निश्चय व्यवहार सम्यरदशनादि द्ितकारी भाव तथा मिध्या 
बादिक प्रहितकारी भाव--इन सबका यथाय उपदेश मिला है । 
ग्पदश मिलना ता पृण्यका फ्ल है, कितु उस सुनकर तत्त्व निणय 
“रने वी जिम्मेदारी भ्रपनी है ।--मह बात प्रब कहते हैं । 


(६) ज्ञानी के पस से यथाथ तत्त्वका उपतेश मिलने के पश्चात्‌ 
बय सावधान होकर उसका विचार करता है यो ही ऊपर से नही 
पुन लेता, कितु भ्रच्छी तरह ध्यानपुवक सुनकर सावधानी से 
उसका विचार करता है, प्रौर उपदंश सुनते समय बहुमान पाता है 
क-- 'प्रहो ! मुक्के इस बातकी तो खबर ही नही है, ऐसी बात तो 
पैन पहल कभी सुनी ही नहीं । दखो, यह जिनासु जीवकी योग्यता 

जिस अपने श्रात्माका हित करना हो, वह जगत्‌ वो देखने में 
ही रुकता । बाह्य में बहुत से ग्रामों मे जिनमदिरों का निर्माण हो 
प्रौद बहुत से जीव घम प्राप्त करें तो मेरा कन्याण हो जाये,--ऐसा 
बचार करके यदि बाह्य मे ही सका रहे तो झात्मा की शोर कब 
रखेगा ? श्र भाई | तू प्पने प्रात्मा में ऐस। मदर बना कि जिसमे 
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सम्पग्दशव चान चारित्ररूपी भगवान आकर विराजमान हो । भक्ति 
प्रभावनादि का णुभराग आये वह अलग बात है, कितु पात्त जीव 
उस राग पर भार न देकर झात्मा के निणय का उद्यम करता है। 
अहो ! ऐसे तत्त्व की मुझे श्रभी तक खबर नही थी । मेंने भ्रम से 
रागादि को ही घम माना था, और शरीर को अपना स्वरूप मानकर 
उसमें त मय था| यह शरोर तो जड भ्रचेतन है श्रौर में तो ज्ञान- 
स्वरूप है । इस शरीर का संयोग तो श्रस्पफाल पय त ही है, यह 
मनुष्य भव कही नित्यस्थायी नही रहेगा । यहाँ मुझे सब हितकारी 
मिभित्त मिले हैं, इसलिये में तत्व समभ कर अपने श्ात्मा वा 
उद्धार करूँ झौर मोक्षमाग शादिका भच्छी तरह विचार वरू-ऐसा 
सोच कर तत्त्वनिणय आादिका उद्यम करता है। “काम एक भरा 
स्माथका प्राय नही मन रोग ।/ 


(७) वहाँ उद्देश सहित निर्देश अर्थात नाम जानता है, भौर 
सक्षण निर्देश भ्र्थात्‌ जिसका जो लक्षण हो वह समभता है, तथा 
परीक्षा द्वारा विचार बरके निणय करता है। जीव-प्रजीव।दिये' 
नाम सीखता है, उनके लक्षण समभता है प्रोर परीक्षा क रके निर्मेय 
करता है । जो उपदेश सुत्रा उसकी घारणा करवे फिर स्वय अंतरमें 
उसका निणय करता है। उपरेशानुमार तत्त्वा वे नाम शौर सक्षण 
जानकर रवय विवेब'! पृवक निणय करता है। देखो, भ्रात्महित के 
लिये ये प्रथम कतव्य है | 


तत्वनिणय करने के लिये प्रथम तो तत्त्वों के नाम भौर लक्षण 
जानता है और फिर स्वय परीक्षा द्वारा तत्त्व के भावों को पहिचान 
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कर निणय करता है। अचानी के विरद्ध उपदेश को ता मानता ही 
नही है, कितु वानी के पास से जो यथाव उपदेश मिला है, उसका 
भी स्वय उद्यम करके निणय करता है । यो हो नहीं मान लेता, बिसु 
स्वय श्रपवा विचार मिलाकर तुलना करता है। भानी वे पास से सुन 
लिया, किंतु पश्चात “यह कौन घी रीति है "इसप्रकार स्वय उसके 
भावको पहिचान कर स्वप्न निणय नकरे तो सच्ची प्रतीति नहीं होतो । 
इसलिये कहा है कि चानी के पास से जो तत्त्व का उपदेश सुता उसे 
घारण कर रखना चाहिये, भौर फिर एक्ात में विचार करक स्वय 
उसका निणय करना चाहिये । उपदेश सुनने में ही जो ध्यान नही 
रखता, झीर उस्ती समय पभ्रय सासारिक विचारों में लग जाता है 
उसे तो दत्वनमिणय की दरकार ही नहीं है। क्या कह्दा-उसवी घारणा 
भी न मरे ता विचार करके अतर में निर्णय कसे करेगा ? जिशप्रकार 
माय खाने के समय खा लेती है प्ौर फिर झाराम से बठी बढठी जुगाली 
करके उस पचाती है, उसोप्रकार जिन्नासु जीव जसा उपदेश सुने 
बसा प्रच्छीतरह बाद कर लेता है प्रोर फिर एकात में विवेक पुवक' 
विचार करके उसका निर्णय तया भ्तर म परिणमित बरने वा 
प्रयत्न करता है । 

यथाघ उपदेश सुनना, याद रखना, विचारता और उसका 
तिणय करना +-ऐसी चार वात रखो हैं। तत्त्व तिणय करने की शक्ति 
स्वय में होना चाहिये । उस जीव के इतना चानका विकास तो हुग्रा 
है, कितु उस ज्ञान को तत्त्वनिर्णय करने में लगाना चाहिये। सुनने के 
पश्चात स्वय मात्र श्रपने उपयोग का विचार करे कि--श्री गुरु ते 
जो कहा है वह किस अ्कार होगा !-इस प्रकार स्वय उपदेशानुसदा 
निणय बरनका प्रयत्त करता है। मात्र सुनता हो रहे या पढता ही 
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रहे, कितु स्वय कुछ भी विचार करके तत्त्वनिर्भय में प्रपनी शक्ति 
न लगाये तो उसे यथाय प्रतीति का लाभ नही हो सकता । 

विपरीत भप्रभिप्राय रहित तत्त्वाथ श्रद्धान सम्यग्दशन का लक्षण 
है-ऐसा जो भानी उपदेश देते हैं, उत्ते स्वय सुने भौर फिर एकान्‍्त से 
वठकर विचार करे कि जीव[दि सात तत्त्व कहे हैं उनका स्वरूप क्‍या 
है ? उनके श्रद्धान को सम्यक्दशन का लक्षण कहा, वह किस प्रकार 
घटित हाता है ? इसप्रकार स्वय विचार करक निर्णय वरना चाहिये । 
सात तत्वों की परीक्षा करके पहिचानना चाहिये । 


“सम्यग्दर्शन/-एंसा बहा वह नाम हुआ्ना । “तत्त्वाभ् श्रद्धान 
सम्यस्दर्शन/-ऐसा कहा वह सम्यग्दर्शन का लक्षण हुआ । “जीव” 
>-ऐसा कहा वह नाम हुआ । "जोव ज्ञान स्वरूप है-ऐसा कहा वह 
जीव का लक्षण हुग्मा । इसप्रकार तत्त्वो का माम गौर उनका लक्षण 
जानना चाहिये । देव गुरु शास्त्र, मोक्षमार्म, उपादान निमित्त, स्व 
पर हित ग्रहित भ्रादिके नाम तथा लक्षण सुनकर जानना चाहिये भौर 
म्वय परीक्षा करके उनका निर्णय करना चाहिये । ज्ञानी ने कहा वह 
तो भानीके पास रहा, कितु स्वय निणय न करे तो स्वय को तत्त्वका 
यथाथ लाभ नही हो सकता । इसलिये नाम भ्रोर लक्षण जानकर 
निणय करना चाहिये । सम्पक्‌ चारित्र--यह नाम, वहाँ वीतराग भाव 
उसका लक्षण है । जीव-प्रजीवादि भाभ कहना वह नाम निर्देश है, 
ग्रौर फिर प्रत्येक का भिन्न भिन्न लक्षण बतलाना वह लक्षण निर्देश है | 


नवतस्वों को तथा मोक्षमार्गादि को पहिचान कर स्वय एका 
न्तर्में विचार करना चाहिये । एका त में विचार करन को कहां, 
उसमे विचारवी एकाग्रता बताते हैं। क्षेत्रको बात नही ली है कि 
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निघय बरने के लिय जगल में जाता चाहिये। भगवान के समय 
शरण में बडा हो प्रौर प्रवर के विचारों में लोन होकर सम्पग्दर्शन 
प्राप्त बरले, तो वहूँ भी उस एक्ान्त बहलाया | वहाँ युक्ति-प्रनु- 
मान--प्रस्पक्षादि से उपदग्मे प्राये हुए तत्त्व बेस ही हैं या पयथा 
हैं उसवा निणय वरना चाहिये ॥ तथा विशेष विचार करना चाहिये 
कि उपदेश में तो यह बयन पाया है, वितु यदि ऐसा न माना जाये 
तो क्या बाघषा प्रायगी ? 


एबद्रव्य दूसर॑ द्रव्य वे भ्राश्चित नहीं रहता, एव में दूसरे से 
किवित साम हानि नहीं है -इसप्र कार जहाँ द्रव्य की स्वतश्रता वा 
उपदेश भाष यहां भी वराबर विचार बरके निणय करना चाहिये। 
घमाहितिकाय के निमित्त से जीव-पुदुगल गति करते हैं -ऐसा कथन 
जहीँ प्राय वहाँ विचार करना चाहिये कि जब जोव-पुदुगल स्वय 
गति ब रत हैं तब धर्मास्तिकाय निमित्तमात्र है। वह कहीं जवरन्‌ गति 
नहीं कराता,--इसप्रवार युक्ति द्वारा तत्व निणय करना चाहिये। 
पुनश्च, एक तत्त्व के सम्बंध में परस्पर विरोधी दो ग्रुक्तियाँ भायें, 
तो वहाँ कोनसी युक्ति प्रवस, सपा बीन निवल है-ठसका विचार 
वरना चाहिय । वहाँ जो युक्ति प्रवल भासित हो उसे सत्य मानना 
चाहिये भोर जो युक्ति निवल भाप्तित हो उसे छीड देना चाहिये,- 
ऐगा विचार कर तत्व का निणय करना चाहिये । 


[वार० मं० २८४७६ प्र० वगाख झुश्ता १२ चनिवार २५०४-१३ ] 
विकार लीव का उस समय का स्वकाल है, कम के कारण 
विकार नहीं दे। 
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सम्पग्दशन का लक्षण तत्त्वाथ श्रद्धान सहित निविकरप प्रततीति, 
सम्यग्शान का लक्षण स्व पर प्रकाशकपना, सम्यवचारित्र का लक्षण 
वोतरागता, जोवतत्त्व का लक्षण ज्ञान स्वभाव -इसप्रकार समस्त 
तत्त्वो के नाम और लक्षएा जानना चाहिय | झ्राथव आत्माकी विका री 
पर्याय है, उस पर्यायमें भझ्रात्माके द्रव्य गुण विद्यमान हैं, क्योकि गुणा 
अपनी सब पर्यायोमे रहता है। उसके बदले ऐसा माने कि कमके 
बारण रागादि विकार हुश्ना है, तो उसने श्रपो चारित्रगुण को सब 
पर्यायोमें विद्यमान नहीं माना, इसलिय गुणा को ही नहीं माना शौर 
द्रव्य को भी नहीं माना । [गुण ता उसे कहा जाता है जो द्रव्य के 
पूर भाग में श्रोर उसको सब प्रवस्थाप्रा मे व्याप्त ही । | उसी प्रकार 
भिध्यात्व भाव हुम्ना शोर वह भी जीव की पर्याय है, वह जड मोह- 
कम के कारण नही हुआ है । मिथ्यात्व पर्याय मे जड कम नही रहता 
क्तु उसमें श्रद्धागुण रहता है। राग पर्याय हुई तो वह कहाँ २ से 
श्राई ? ज़िकाली द्वय गुण मे राग नही है, तो कया कम में राग 
कराया ? नही । कम में राग कहा है ? कम में कही एसी शक्ति नही 
है कि वह विकार कराये । राग प्रयाय भी चारित्रगुण का उत्त समय 
का स्वकाल है चारित्रमुण अपनी सब प्रवस्थाग्रो मे रहता है । 
दो, ऐसा न जाने तो उसने गुण वा लक्षरा नही जाना है । राग 
कम के कारण होता है---ऐप्ता माने तो चारित्रगुण श्रपवी समस्त 
पर्यायों में व्यापक नहीं रहा । ता राय के समय चारित्रगुण कहाँ 
गया ?--इसप्रकार तत्त्व का भाव भासन हाने पर ऐसी प्रत्ीति करपा 
चाहिये कि इदद्र डिगाने भ्राय किर भी चलित न हो । 


राम भ जडक्म निमित्त है, कितु उस निमित्त के गुण श्रपनी 
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पर्याय में (निमित्तम) वत रहे हैं । निमित्त के गुण कह्दी पर में नहीं 
जाते । उपादान मे गुण उपाटान वी समस्त पर्यायों में रहते हैं भौर 
निमिलके गुण उसकी समस्त पर्यायों में व्याप्त होते हैं,--एवके 
गुण दूसरे दी पर्याय में व्याप्त नही होते । 

गुण स्वत-त्रहूप से बतते हुए-परिणमित होते हुए प्रपनी पर्याय 
में व्याप्त होते हैं। वे गुण हो प्पनी पर्याय बे स्वताव्रर्प से 
कर्ता हैं । 

परमाणु में विकार हुभा भर्थात दो गुण चिक्नाइट प्रादि परि- 
णमित हापर झ्नत गुण चिक्नाहट भादि हुई, तो उन किसी ते उत्ते 
परिणमित नही विया, कितु वह स्वय परिशमित हुमा है, उसकी 
पयाय में उग़के गुण प्रवतमान हैं । दो गुण रुक्षता या चिंकनाहट 
परिवर्तित द्वोबर चार गुण रूद्ाता या चिक्नाहुट वालेके साथ बेंप॑, 
वहाँ चार गुण वाले ने उसे परिगामित नहीं किया है, शितु स्वय 
गपने गुगा से हो परिणमित हुश्ला है ।--इसप्रवार ममस्त तत्त्वों को 
स्वतात्र जानना । 


त्रिबाली द्रवब्य-्युण में वित्रार नही है, तथापि विकार कहाँ से 
झाया २>-ो बहुत हैं किः अपने स्वस्थ भाव से च्युत होवर पर्याय 
रुकी इसलिये रागरदि विकार हुआ्ना । पुनश्च, एक को सम्यग्दशन 
हुभा झोर सब को मयों नही हुप्ा ? दुसर को सम्यरदशन हुआ भोद 
मुझे क्या नहीं हुमा ?-तो कहते हैं कि उसने पुरपाथ किया इसलिये 
हुआ ।---इसप्रकार निणय करना । 


समस्त तत्वों वे यथाय निणय का उद्यम करते ही रहना चाहिये 
क्र स्वय एकात से विचारना चाहिय तथा समझने वे लिये विशेष 
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ज्ञानी के निकट प्रश्नोत्तर करना चाहिय | में यूछूंगा तो लागा का 
सबर पड जायेगी कि ” मुझे भाता नही है! --ऐसा मानन में नहीं 
ख्वता चाहिये, कि तु समभने के लिय पुछत हो रहना चाहिये तथा 
जो उत्तर दें उसे बरावर विचारना चाहिय | पूछने में शम नही रखना 
चाहिये, कितु निर्मानता होता चाहिये पुनश्च, झपने समान बुद्धि 
के घारक साधर्मी के साथ विचार भोर परस्पर चचा करना चाहिय 
तथा एकात में विचार करके निणय करना चाहिय । जिसे सम्यवट्व 
की चाह हो, सम्पस्दशन प्रमट बरन को गज हा--उस जीवकी यहू 
बात है। देखो, यह सम्यग्दशन का उद्यम ! 


ग्रहो। चत-य वस्तु तो प्रपूव है। भनतबार घुभभाव किये 
तथापि चंत-य वस्तु लक्ष में नहीं भाई, तब फिर राग स पार चंत-य 
वस्तु तो भ्रतर की प्रपूष वस्तु है उप्तके निर्यय में कोई बाह्यवारण 
या राग सहायब नही होता । भ्रनतवार द्रव्य लिगी साधु होकर 'ुभ- 
भाव से नववें ग्रवेयक तक गया, तथापि चेत यवस्तु की प्रतीति नहीं 
हुई। वह चैत-यवस्तु राग के झ्रवलम्यन से पार भपूव महिमावान 
है, तथा प्रतमुस शान से हो उसे पकडा जा सकता है ।--एसा 
विचार कर चैत-म को पकडने का उद्यम करता है। 


स्वानुमव प्रगद करने के लिये ग्ररणा 


पहले तो उपदंश सुनकर, चानीस पूछकर, साधमींजना के साथ 
चर्या करके भौर विचारकर तत्त्वका बराबर निणय करता है | तत्व 
के निणयमे ही भूल हां तो अनुभव नहीं हो सबता । इसलिये वहा 
है कि तत्वनिणयका उद्यम करना चाहिय। “सम्यवत्व सहज है, 


सातवाँ अध्याय ०३१ 


कौन सा जीव कब सम्यक्‍त्व प्राप्त करेगा--वह सब केवली भगवान 
के रजिस्टरमें दज है,”--एसा कहा जाता है कितु वहाँ सहज कहते 
हो उद्यम भी साथ ही है। केवलोी ने देखा होगा तब सम्यग्दशन 
होगा--ऐसा 'सहज” का अ्रथ नही है| श्रो समयसारमें कहा है कि 
हे जीद | तू जगतका व्यय कोलाहल छोडकर भ्रतरमें चत्तय वस्तु 
के अभ्रनुमवनका 'छह महीने! प्रयत्त करतो तुझे श्रवश्य उसकी प्राप्ति 
होगी । रुचि हुई हो शौर प्रतरम प्रम्यास करे तो भन्‍्पकालमें उसका 
अनुमव हुए बिना नही रहेगा । इसलिये सम्यग्दशनके लिये भ्र/तरमें 
तत्त्वनिणय और अनुमववा उद्यम करना चाहिये । 


पुनश्च, भ्रयमतिया द्वारा कल्पित तत्त्वका उपदश दिया है, 
उसक॑ द्वारा यदि जन उपदेश भ्रयथा भाध्तित हो, उसमें स देह हो 
तो भी उपरोक्तानुस्तार उद्यम करता है। इसप्रकार उद्यम करने से 
“ जसा श्री जिनदेवका उपदेश है वही सत्य है, मुझे भी ऐसा ही 
भाततित होता है/--ऐसा निणय होता है, वयाकि जिनदेंव श्र-यथा 
बादी नहीं हैं । 


सनातन दिग्रम्बर जेन मतके भतिरिक्त सब प्रयमती हैं । सवध 
भगवान को रोग हांता है, दस्त लगते हैं श्रौर भ्राहार दवा लेते हैं,“ 
ऐसा जो मानता है वह भगयमती है-जनमती नहीं | दिगम्बर सम्प्र- 
दाय में रह कर भी जो ऐसा माने कि-व्यवह्वार करत करते परमाथ 
प्रगट हो जायेगा, निमित्त के अवलम्बन से घम होगा, वह प्रगमती 
जसा ही है । 


प्राठ वष में केवललान प्राप्त करें भौर फ्रि क्रोडो भरबो वष 
रे मै 


श३र मोज्षमार्ग प्रकाशक को किरणें 


तक दारीर बना रहता है। भ्राहर जल धभ्ादि ने हाने पर भी दारीर 
क्ष्यो बा या रहता है,--एंसा परमौटारिक दरीर वा स्वभाव है, 
बितु उस मे स दह बर के भगवाय वो प्राहारादि मनाय तो वह 
मिख्याहृष्टि भयमती हैं। सनातन सवस परम्परा में भगवान बु द- 
कु दाचाय, पीरतनायाप, समातभद्राचाप--हापादि संत्तः ने जा 
स्वरूप कहा है वही यथाय है । उस परम्परा स जो विपरोत मनाये 
बह करिपित मार्म है। 


शुभराग से संसार परिमित नहीं होता 


मुनिको प्राहार दने से मिव्याहरःि को ससार परिमित होता है* 
एसा मनाय, सरगोश पझादि परजीर्वा दया पालन वे शुभरागसे प्रसार 
यरिमित होना माने मनाये तो बह वल्पित तत्त्व है। यह जन माग 
नहीं है। बमोकि मिथ्याहष्टि के ता प्रनतानुबधी राग ठप विद्यमान 
हैं, 3स दवा दायादि के शुभराग से परिभित ससार ( ससारका टूटा) 
नही होता । सम्यग्दशन से ही समार परिमित होता है । उसने बदले 
जो राग से ससार परिभित होना मनाता है--वह बात मिथ्या है । 
यहाँ छा बहुत हैं वि वसा मानत वाल जनमती नहीं कितु प्र/यमती 
हैं । इसप्रकरार तत्त्वका यथाय निण॒य करना चाहिये । महाविदेह क्षेत्र 
में सनातन संत्यमाग चलरहा है | जसा मार्ग वहाँ है बैसा ही यह है, 
और जैसा यहाँ है वसा ही वहाँ है। भरत, ऐरावत भौर महाविदेहु 
+--स्तेवत्र सवातन बीतराग मार्ग एक ही प्रकार का है। उसका जैसा 
भाव सवज्ञगगवार ने कहा है बसा ही झपन को भासित द्ोना चाहिये । 
अपने को भाव भासन सहित प्रतीत्ति हो वही यथाय प्रतीति है ) एव 


सातदाँ अध्याय ढे३े३ 


मतों भी मिसरो श्रौर फ्टिकरी के स्वादका भेद करके विवेव करती 
है भौर मिसरी का स्वाद लेने जाती है। उस्तोप्रकार प्रचीद्रय सी 
ग्रीवा को तत्वनिणयकी राक्ति प्राप्त हुई है, इसलिय धपने यानस 
तत्वनिणय परके उपका भावभासन होना चाहिपे। सम्पम्दशनक 
लियें क्‍या उपात्य है ? कया हेय है २*--उन सव तत््वाका मावमासन 
होना चाहिये । विचार दो १र वितु विचार करके तत्वका प्रवाय 
(निणय) हाता चाहिय । भगवान ने पहा इसलिये सच्चा है--एसा 
मानल, कितु स्वय को उसवा माव भासित न हो तो वह प्रतीति 
यथांध नहीं है इसलिये ' मावभासन” पर सुम्यत मार दिया है । 


भातमासनप्‌र्व प्रवीति दी सच्ची प्रतीति दै 


प्रश्न--यरति जिनदव श्रयथावाही नहीं हैं, तो जौसा उनका 
उपदेश है वसा ही श्रद्धान वर लेना चाहिये परोला क्सितिय करें ? 

उत्तर--परीक्षा क्यि बिना एसा तो माना जा सकता है वि-- 
* जितदव ने इसप्रकार कहा है वह सत्य है, किंतु स्वय व उसका 
भाव भात्तित नहीं हो सकता, और भाव भासन हुए बिना श्रद्धान 
मिम्रल नही होता, वयावि--जिसकी विसी के बचनो द्वारा प्रतीति 
की ही, उसकी प्राय मे बचना द्वारा ञ्र यथा प्रनीति भी हो सकती 
है तो उन वचरनों द्वारा की हुई प्रतोति शक्ति अ्पक्षा से अप्रतीति 
समान ही है कि तु जिसका भावभासन हुआ हो उप्त प्रनऊ प्रकारो 
द्वारा भी प्र यथा नहों मान सकता । इसलिय जो प्रत्तीत्ति मावभासन 
सहित होती है वही सच्चो प्रतीति है । 

| 
ज्ञानमे भावभासन निणय निईचय होयया हो तो सारी दृष्टि 
डर 


श््३्४ मोक्षमार्य प्रकाश को किरणें 


बदल जाती है । कभो भर यथा कथन करके इद्र भी परीक्षा करता 
हा, तथापि उसकी प्रतीति बदल नही सकती--उसमें भ्डिग रहता 
है । भावभासनके बिना भूल हुए बिना नही रहती । उसका हष्टा व 
देते हैं--एक्बार किसी लडके को मच्छरका ज्ञान कराने के लिये 
बडा चित्र बनाकर बतलाया कि-मच्छरके एसे चार पर होते हैं, ऐसी 
सूंड होती है--इत्यादि | कुछ दिनो बाद उस गावमें हाथी श्रागा, 
और उस लडके से पूछा कि यह क्या है ?--लडकेने उत्तर दिया कि 
उस दिन चित्रमे बतलाया था, वसा ही यह्‌ मच्छर है | देखो, भाव 
भासित हुए बिना बटे भारी हाथी को मच्छर मात लिया। उसीप्रवार 
जिसे जीवादि तत्त्वोका भाव भासित नही हुआ्ना है वह क्षणिक राग 
यो जीव मात लेता है, इसलिये जोवादि तत्वोका भावभासन हुए 
बिना उनकी यथाथ प्रतीति नही होती । यथाथ भावभासन सहित जो 
प्रतीत्ति होती है वह सच्ची प्रतीति है। कोई कहे क्--पुरुप प्रमा- 
ण॒ता से वचन प्रमाण करते हैं, कितु पुरुपकी प्रमाणता भी स्वय 
नही होती । पहले उसके कुछ बचनाकी परीक्षा कर लेने पर ही 
पुर्षकी प्रमाणता होती है । 


उपदेशमें भ्रतेक प्रकार के तत्व कहे हैं, उनमें कोन कोनसे 
तत्त्वा की परीक्षा करना चाहिये वह भ्रब कहते हैं । 


[ बीर स० २४७६ प्र० बगाख गुक्ला १३ रविवार तौ० २६-४-५३ ] 
जो जीव मिथ्याहष्टि होने पर भी सम्पकत्व सम्मुख है, सम्य 


बत्वकी तत्परता भौर उद्यम है--ऐसे जीवको बात चल रही है। वह 
जीव तत्वनिणय करने का उद्यम करता है। कुदेवादिकी माग्यता 


सातयाँ अध्याय ज्रेश 


तो छूट हो गई है घोर सच्चे देव गुर गरा(्यों पहिचानप्र उद्दी 
को मानता है, तथा उनरे बे हुए तत्वाका निणुय बरता है । जित 
बचनों में प्रांव प्रवार व तत्यावा उपर है, उनमें प्रयोजनभूत 
तत्व बीन-वौनस हैं दिन बिन तत्यथोत्री परीक्ष। बरवे गिणय करना 
चाहिये बह बहृत हैं । 


परीक्षा हरस देव-शेय-उपादेय वच्यों को पट्चिचानमा 
चाहिय। 


उपदेश मे कोई तत्व उपादय तथा कोई तत्त्व हेय हैं, उनका 
यर्णन है। प्राध्मावी सवर निजरा मोधरूप निमल पर्याय बह उपार 
दय तत्व है, तथा मिध्यास्यालि बंध भाव ये हेय तत्व हैं। व्यवहारमें 
सच्चे देव गुर पास्त्र उपादय हैं मोर कुदप कुगुद बुधास्‍्त हेय हैं । 
निशयय में प्रपना 'ुद्ध आत्मा ही उपादय है। भ्रय जीव भजीव 
समय चय हैं ।--दमप्रकार वो तत्वा में हुय चय भोर उपादेयवी 
प्रीशा बरद निणय करता चाहिय | 


उपदेश में बिस्सी तट्दबप उपादपर्प धोर बिसो दा हेयरूप 
तिरूपण किया जाता है । वहाँ उन उपादय हंय तत्थोबी परीक्षा भव 
इस कर सता चाहिय॑, वर्योकि उनमें भ्रयथापना होने से भपना प्रहित 
होता है, प्रषात्‌ यदि उपाल्य दो हप मानल तो पहित होता है, 
झौर हेयवो उपादय मानल तो मी प्रहित होता है । 

प्रय, कोई पूछता है वि स्वय परीक्षा वे करे, श्लौर जिनवचन 


मे कह अनुसार हेयवों हेय ध्षा उपादय को उपादय माने तो बया 
भ्रापत्ति है ? उसबा उत्तर दत हैं । 


9३६ सोक्ष॒मार्ग प्रफाशक की दिरणें 


उत्तर--पथवा भाव भासित हुए बिना बचनो वा प्रभिप्राय 
नही जाना जा सकता । स्वय तो मानले कि में जिनवचतानुसार 
मानता हैं कितु भावभासित हुए बिना अभाययापना हो जाता है । 


तत्वका जैसा भाव है वी ही श्रद्धा बरना वह तत्व श्रद्धान है । 
प्रयोजनभूत तत्त्वका जैसा स्वरूप है वसा जाने बिना यथार्थ श्रद्धान 
नहीं होता । प्रयोजनभूत तत्ववी तो परीक्षा करके श्रद्धा करता है, 
भौर कि ही सू*म तत्वोकी परीक्षा करके उ हें पहे भ्रनुसार मान 
लेता है। इस सम्व धममें स्यामी का्तिकेयापुप्रक्षागाथा ३३३ ३२४ में 
कहा है वि-इसप्रकार निश्चयसे सव जोब, पुद्गल, धम, प्रधम, 
आकाश भ्रौर काल--इन छुह्र द्र॒ब्यो को तथा उन द्रव्योक्री सब 
पर्यायों को सवनके श्रागम अनुसार जो जानता है--श्रद्धान करता 
है, वह शुद्ध सम्यग्हष्टि होता है. तथा जो इसप्रवार श्रद्धान नही 
करता कि तु उसमें शका करता है वह सवज्ञके भ्रागमस्ते प्रतिकुल 
है--प्रगठ्तया मिथ्यादृष्टि है 


प्रयोननभूत देय--उपादेय तत्यों की परीक्षा करके यथार्थ 
निर्णय करना चाहिये 


जो जीव ज्ञानावरणके विशिष्ट क्षयोपशम घिना तथा विद्विष्ट 
गुरुके सयोग विवा सूक्ष्म तत्वाथको नहीं जान सवता बहू जीव जिन 
बचनर्म इसप्रवार श्रद्धान करता है कि-- 'जिमे द्रदव ने जो सूक्ष्म 
तत्व कहा है यह सब में भलोभाँति इष्ट करता हैं--इसप्रकार भो 
बह थ्रद्धावान होता है । 


सातर्षों अध्याय है. 5 


सामा यत्तया तत्त्वाका निणय तो स्वय किया है, वि तु विशेष 
हयोपणमत्तान नहीं है इसलिये सूश्म तत्त्वों को नहीं जान सबता । 
धह सवतरी झ्रातानुमार सातता है । वितु जो मूलभुत तर्वाबा 
निधय भी न कर उस यथाथ प्रतीति नहीं हातो । इसलिय यहाँ 
बहुते हैं कि तत्वापत्ाा भाव प्रपने ज्ञानमें मातित हुए विना बेयली 
के वचनका ययार्य प्रमिप्राय समममें उही भाता झौर स्वय परीक्षा 
बरते जाने बिना झायथा प्रतोति हो जाती है । लोवरमें भी किसी 
पाटमी को काम वे लिये मेजा हो यहाँ वह प्रादमी भगर उसवा 
भाव न समभ तो कुछ वे बटल कुछ बर लाता है। इसी भरागयका 
एक हृष्टा त है--एक संठ ने प्रपन॑नौवर से वहा बि--जा, घोड़े 
को पानी लिखा ला। वहू! सेठ के बहने वा ताह्यय सो धोड को पानी 
पिल्ला लाने का था, वितु बहु नौबर उस नहीं समझा श्रौर घोटे 
को नदो वितार ले जाकर बहने लगा वि--”खज घोडा पानी [-- 
इसतरह पानी दिखाबर उसने घोड़े को घर साबर बौध दिया । घोड़ा 
प्यास वे मारे हिनहिनाते लगा। तब सेठ ने नौहर से पूछावयी 
भाई ! घाड़े को पानी विल्लाया या पहों ?े बह बोला बि---प्रापने तो 
पानी टिखाने के लिये बहा था, पिलाने व लिये कब बढ़ा 7--वोक र 
बा उत्तर सुनकर सेठ प्राइवयम पड गय॑ भोर बोले वि--प्ररे 
मूरख | बहने वा भाव तो समभ सता । उस्ीप्रकार भगवान न बहा 
है इसलिये मान ला --इसप्रवार परीक्षा किये बिना मान ले, कि तु 
हवयय उसका प्रयोजन हु समभे तो लाम नहीं हा सकता । इसलिये 
हम प्रौर उपादय त्तत्व कौन कौनस हैं उसका बराबर निशय करके 
समभना चाहिये । भगवान न बहा है ततनुसार झपत चानमें बराबर 
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उत्तर--अथका भाव भासित हुए बिना वचनों वा पअ्भिप्राय 
नहीं जाना जा सकता । स्वय तो मानते कि में जिनवचनानुसार 
मानता है, कितु भावभासित हुए बिया झ यथापना हो जाता है । 


तत्वका जसा भाव है वी ही श्रद्धा करना वह तत्व धरद्धान है । 
प्रयोजनभूत तत््वका जौसा स्वरूप है वसा जाने बिना यथाथ श्रद्धान 
नहीं होता । प्रयोजनभूत तत्ववी तो परीक्षा करवे श्रद्धा करता है, 
श्रौर किही सूश्म तत्वोकी परीक्षा करबे उहें वहे अनुसार मान 
लेता है। इस सम्ब ध्मे स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा याथा ३२३-३२४ में 
कहा है कि--इसप्रकार निशैचयसे सव जीव, पुदुगल, धम, प्रंघम, 
आकाश झौर काल--इन छह द्रव्यो बो तथा उन द्रव्पोकी सब 
पर्यायों को सवज्ञके भ्ागम भ्रनुसार जा जानता है--श्रद्धान करता 
है, वह शुद्ध सम्यग्दृष्टि होता है. तथा जो इसप्रकार श्रद्धान नहीं 
करता कितु उसमें शका करता है वह सबके श्रागमसे प्रतिकूल 
है--प्रगटतया मिथ्याहष्टि है 


प्रयोजनभूत हेय--उपादेय तस्चा सी परीक्षा करके यथार्थ 
निर्णय करना चाहिये 


जो जीव ज्ञानावरणके विशिष्ट क्षयोपशम बिता तथा विशिष्ट 
गुरुके सयोग बिना सुक्षम तत्त्वाथको नही जान सबता वह जीव जिन 
चचनमें इसप्रवार श्रद्धात करता है कि--"जिने देव न जो सूक्ष्म 
त्तत्व कहा है वह सब में भलीभाति इष्ट करता है”--इसप्रकार भी 
वह भ्रद्धावान होता है । 


सादा अध्याच छ्द्क 


सामा यत्तया तत्त्वादा निणय तो स्वय क्या है, वितु विशेष 
क्षयोपमज्ञान नदीं है इसलिये सूश्म तत्त्वों को नहीं जान सबत्ता । 
बह सवनड झानानुसार मानता है । दि तु जो मूलभूत तत्वावा 
मिणय भी न कर उस यधाय प्रतीति नहीं हाती । इसलिय यहाँ 
कहुते हैं कि' तत्वाथवा भाव झपने नानमें मातित हुए बिना बेबली 
ये दचनवा ययार्थ प्रसिप्राय समभम नहीं झाता, धौर स्वय परीक्षा 
करने जाने बिना प्र यथा प्रतीति हो जाती है। लोबम भी विसो 
प्राल्मा को काम के सिय भेजा द्वो यहाँ वह प्रादमी प्रगर उसवा 
भाव न सम तो बुछ व बटल बुछ बर साता है। इसी प्रागयका 
एक हष्ठात है--एक संठ ने भपने नौतर से बहा! बि--जां, धोडे 
दो पानी लिखा ला | वहाँ सेठ के कहने का ताहयय तो घोड़े को पानी 
पिल्ला लाने बा या, जिठु बह तौकर उसे नहा समभा शौर घोड़े 
को तटी वियार से जातर कहे लगा वि>-” खत घोड़ा पानी [>- 
इसतरह पानी दिखाबर उसने घोड़ वो घर लाइर बाँध दिया । घोड़ा 
प्यास के मारे हिनहिनाने लगा। तद संठ ने नोहर से पूछा वर्यों 
भाई ! घोडे का पानी पिलाया या यहीं ? वह बोला कि--भाषने तो 
पानी टिखान व लिय कहा था, पिलाने व लिये कब बहा ?--नौक र 
बा उत्तर सुनकर सेठ प्राश्वयम प्र गये झोर बोल कि--प्रर 
मूरख ! कहने का भाव ता समझ लता। उस्तीप्रकार भगवान ने गहा 
है इसलिये मान लो --इसप्रकार परीक्षा किये बिता माने ले, विशशु 
स्वयं उसया प्रयोजन रे समझे तो लाभ नही हो सकता । इसलिये 
हैय और उपादय तत्त्व कौन कौनत हैं उतवा बरावर निशय॑ प्रषे 
समभना चाहिये । भगवान न बहा है तटतुसार अपने पानमें व राबर 


घ्ब्द मोज्षमार्ग प्रकाशक की किरण 


निशय ने हो, तवतक परीक्षा करके अपनो भूलवो दूढ़ता है श्रौर 
स यका निणय करता है । चाह जमा दव-गुरु-श्वास्त्र का नही मान 
लेता । 


जिन वचन और अपनी परीक्षा-इन टोनों की समातत्ता हो, 
तो जानना कि सत्यको परीक्षा हुई है। जबतक वसा ये हो तबतव' 
जिसप्रकार कोई हिंसाब करता दो और रकम बराबर म॑ मिले तो 
झपनी भूलको दूँढता ही रहता है, उसोप्रकार यह भो प्रपनो परीक्षा 
में विचार बरता रहता है | तथा जो ज्ञेपतत्त्व है उसकी भी परीक्षा 
हो सके तो करता है, नही तो प्रनुमान लगाता है कि--जिसमे हेय- 
उपादेय तत्व ही श्र यथा नही कहे वह ज्ञेयतत्त्व श्र यथा किसलिये 
कहेगा ? जिसप्रकार कोई प्रयोजनमूत कार्योमें कू 5 नही बोलता हो, 
वो श्रप्रयोजनभूत कायम क्सिलिय मूठ बोलेगा ? इसलिये ज्ञयतत्त्वो 
का स्वरूप परीक्षा द्वारा तथा भाषा द्वारा भी जानेता । 


जैन शासनमें जीवादि तत्त्व, सवज्ञदेव-गुर्-शास्त्र श्रादि का 
मुख्यतया निरूपण किया है। उसका तो हेतुमे-युक्तिसे-भनुमानसे 
निणएय हो सकता है, उहे तो परीक्षा करक॑ पहिंचानना चाहिये । 
तथा त्रिलोब, गुशस्थान, भागणास्थाव भौर पुराणकी क्थाभ्रो को 
आशानुसार समझ लेना चाहिये । समस्त सूश्मतत्त्वोकी परीक्षा न हो 
सके वहाँ सवज्ञकी श्राज्ञाका बहुमाव करके मान लेता चाहिये । 


जोग प्रइन वरते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों नहीं कहा जो 
हमारी समभझमे झाता ? तो यहाँ कहते हैं कि--भगवान ने भौर 
मुनियों ने तो वही कहा है जो समझ में आये, कितु तुके परीक्षा 
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बरने बी दरकार नही है। हतु युक्ति प्रादि द्वारा निणय करने में तू 
उपयोग नही लगासा इसप्तिये तरी समममें नही प्राता । हेतु मुक्ति 
भ्रादि द्वारा बता ही बंधन दिया है जो समभमें भाजाम | णो सम» 
भने गा प्रयास कर उसको समभम प्राता है 


अपश्य जानने योग्य वत्त 


चीवादि द्ब्यो लथा तस्वो यो जानता चाहिये। श्यागने योग्य 
मिख्यास्व-रागादि तथा ग्रहण बरतने योग्य सम्परटधनादिक के स्वरूप 
घरावर जातना भौर निमित्त उम्रित्तियादिक मो ययावत्‌ समभना 
चाहिये। इत्या|दिकरमें उपाल्यत निमित्त उपादान उपादय घादि जानना। 
लिद्दिलास में वहा है वि-जो व।रएण काय वो यथाप रूप से जानता 
हो उसने सथ जान लिया । थ्री समयप्तार में निमित्त व) हैय तत्व 
बहा है। यह सव तस्व माक्षमाम मे प्रवृत्ति के लिय प्रवश्य जानने 
योग्य हैं। इसलिये उह्‌ तो बराबर हतु युक्ति श्रम एा नयद्वाराज्ञानता 
चाहिय । तथा यदि विशेष क्षयाप"म हो ता निर्देश स्वामि-व द्वारा 
तथा सत्‌ संरपादि द्वारा उन तत्वों क विशेष भी जानना चाहिये, 
अर्थात्‌ जमी बुद्धि हा और जसा मिमित्त बने सदनुसार सामाय- 
विशेषल्‍ूप उठ तत्त्वा को पहिचानमा चाहिय ।-इसप्रकार यहाँ द्रव्या> 
सुयोग की प्रधान कहा है । पुनश्च, उन तत्त्व वो विशेष जानने वे' 
लिये उपवारी गुण॒स्पान मागणास्थान झादि जानना । यह करणानु 
यांय जानने को कह्दा तथा पुराणादि ( प्रथमानुयोग ), ब्रतादि क्रिया 
को ( चरणानुयोग को ), भी जानना चाहिये, तथा जहाँ समझ 
मन पझाये वहाँ प्राचानुसार जानता । हट 
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इसप्रकार उ हू जानने वे लिय विचार शास्त्र स्वाध्याय श्रवण- 
अभ्यास,दि करता है । अपना काय-सम्यग्दशन प्रगट करने का जिसे 
भ्रत्य त हृप उल्लास है, प्रमाद नही है, वह झ्रतरम ब्रीति पूवक उसका 
साधम करते हुये जबतक तत्वश्रद्धान भ्तरग प्रतीति न हो, तब तक 
उसोके भ्रम्यास मे प्रवृत्त रहता है । 


[बोर स० २४७६ प्र० पशाख शुक्‍्ता १४सोमवार ता० २३०४-५३ _] 


सम्पक्टमन्पुस जीव या उत्साह पूर्सक प्रयत्न 


जो जीव सम्पवत्वस मुय् हुआ है, उस प्रतर में भ्रपवा सम्य 
उ्तशनरूपी काय वरने वा महान हेप है, इसलिये उत्साह पूवक प्रयत्न 
बरता है कि तु प्रमाद नही करता । त्तत्वविघार या उद्यम करता है, 
श्रौर वह उद्यम करते करत मात्र अपने प्रात्मा में ही “यह मे है' -- 
एसी भ्रह बुद्धि हो तब सम्पव दृष्टि होता है। जैसे-शरोर मे प्रहंउद्धि 
है कि ' यह में है' उसी भ्रकार चौत य स्वरुप प्रात्मा में भ्रनुभव 
पूवक प्रहबुद्धि हो तभी सम्यग्दशन होता है । चौथे गुशस्थान से ही 
घुद्ध परिणत्ति प्रारम्भ हो जातो है। 'पुद्ध उपयोग चौथे गुणस्थान 
में अल्पकाल तक ही रहता है।उस समय वुद्धि पूृचकू कपाय 
नही है । 'ुद्धापपोग होने पर भी श्रभी बुद्धि पुवकः राग्र भी है, 
सवथा बीतरागता नही हो गई है । स्वभाव स मुख ही उपयोग है 
वहाँ बुद्धि पूवव' राग नही है। भ्रावर मे प्रनुभूति पुवब' बदन हो 
गया है कि-में तो ज्ञानमूर्ति भात्मा हो है ।>दसका नाम सम्यादशन है । 
जय तक ऐसा अनुभव न हो तबतक तत्त्वविचार का उद्यम करता ही 
रहता हैं। झपने भावों को बरावर जानता हैं। में चानान द प्रात्मा 
है, प्रात्मा के श्राश्रय स सम्यग्दशनादि हो वे मुझे हितरूप हें--इस- 


सातवाँ अभ्याय र्४१ 


प्रकार अनुमसुतिपृवत स्वसवेदनप्रत्यस थान से जाने तभी सम्य 
बहष्टि है। निविवरप शनुमभव में मति श्रुततान भी स्वानुभव प्रत्यक्ष 
है। ऐस घान से ग्रात्मा क स्वभाव को ही अपने रूप जाने वह जीव 
सम्पस्हृष्टि है। जा सम्यव वस्तमुख जीव बसा श्रभ्यास करता है 
वह भ्रह्पवाल में हो सम्यग्दगन प्राप्त करता है, इसी भव में प्राप्त 
करता है झ्थवा इम भव के सस्कारलेकर जहां जाये वहाँ प्राप्तवरता 
है | तियख्र में भी कोइ जीव पूव सस्कारों के वल से निर्मित्त बिना 
भी सम्यपत्व प्राप्त वर लता है। श्रतर में स्व समुस होने का श्र 
भयास करत फ्रते मिध्यात्व का रस एकदम कम होता जाता है, 
प्रौर ऐसा प्रभ्यास बरत करते स्वरूप स मुख होने पर मिथ्यात्व का 
प्रभाव हो जाता है। यहाँ उद्यम बरे प्रोर सामने कर्मोका रस 
( प्रतुमाग ) दूर ते हा ऐसा नही हो सकता । यहाँ सम्यक व हुआ्ना वहाँ 
सामने मिथ्यात्व कर्मो का प्रभाव होता ही जाता है,-ऐसा निम्मित्त 
नमित्तिक सबंध है । तथापि फोई क्सी का कर्ता नहीं है। प्रतर में 
स्पृरप स-मुख होने का उद्यम करना ही सम्पवत्व का मूल कारण है, 
तथा देव गुरु भ्रादि बाह्य निमित्त हैं। विसी जोव को बतमान में बसे 
मिमित्त न भी हो तथापि पूव सस्कारो व बल से सम्यवत्व को प्राप्त हो 
जाता है। पृवबाल म॑ उसे देशनालब्धिता भ्रवश्य प्राप्त हीना हो चाहिये 
यह तो नियम है । तत्त्वविचार करके यथाय तत्त्वनिणय का उद्यम 
न कर तो वह जीव सम्यवत्व का अधिवारी नही है । 


नथयबिचार द्वोते ही सम्यकत्य रा अधिकारी 


हे 
३४ 


देसो, तत्त्व विचार की महिमा | तत्व विचार रहित देवादिक * 


है 
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इसपवकार उ ह जानने के लिये विचार शास्त्र स्वाध्याय थ्वण- 
अभ्यासादि करता है। अपना काय-सम्यर्दशन प्रगट करने वा जिसे 
अत्य त हप उल्लास है, प्रमाद नही है, वह प्रतरम प्रीत्ति पुवक उसका 
साधन करत हुये जबतक तत्यथ्द्वान अतरग प्रतीति न हो, तब तक 
उसाके श्रभ्यास मे प्रदृत्त रहता है । 


[बोर य० २४७६ प्र० वशाज़ शुक्‍्त्रा १४ सोमवार ता० २७०४-५३ ] 


सम्पक्समन्युस जीव का उत्साह पूर्वक प्रयत्न 


जो जीव सम्यक्‍त्वस मु हुआ है, उसे झतर मे भ्रपना सम्प- 
ग्दशनरूपी फाय करने वा महान हप है, इसलिये उत्साह पूवक प्रयत्न 
बरता है कि तु प्रमाद नही करता । तत्त्वविचार का उद्यम करता है, 
और वह उद्यम करते करत मात्र श्रपने आत्मा म ही “यह में है “- 
ऐसी भ्रह बुद्धि हो तब मम्पक्दृष्टि होता है । जसे-शरीर म प्रहयुद्धि 
है कि “यह मे हैँ उसी प्रकार जैत व स्वरूप भ्रात्मा मे प्रनतुभव 
पूवक भ्रहदुद्धि हो तभी सम्यम्दशन होता है । चौथे गुशस्थान से ही 
शुद्ध परिणति परारम्भ हो जातो है। 'ुद्ध उपयोग चौथे गुणस्थान 
मे भ्रत्पवाल तक हो रहता है। उस समय चुद्धि ,पृवफ क्पाय 
नही है । छुद्घोपयाग होने पर भी श्रभी बुद्धि पूवक राग भी है, 
सवथा बीतरागता नही हो गई है। स्वभाव स घुख ही उपयोग है. 
वहाँ बुद्धि पूबक राम नही है | श्र तर में झनुभूति पूथक बेदन हो 
गया है कि-में तो शानशूर्ति श्ात्मा ही हुँ ।-इसका नाम सम्यग्दशन है । 
जय तक ऐसा भनुभव न हो तबतक तत्त्वविचार का उद्यम करता ही 
रहता है। अपने भावो को बरावर जानता है। में ज्ञानान द प्रात्मा 
है, श्रात्मा के श्राश्रय से सम्यग्दशनादि हो वे मुझे हितरूप हैं--इस- 


पाता अध्याय शर्ट 


प्रदार पनुमूतिपूवक स्वसवेदनप्रत्यक्ष भान से जाने तभी सम्य 
भदृष्टि है । निव्िवन्प ग्रजुमव में मति शुततान भो स्वानुभव अत्यक्ष 
है। एम थात से प्रात्मा के स्वभाव को हा भ्पन रूप जाने वह जीव 
सम्पस्दष्टि है। जा सम्यकस्वस-मुख जीव बसा प्रभ्यास बरता है 
बह प्रत्पवाल में द्वी सम्पग्ल्यन प्राप्त करता है, इसी भव में प्राप्त 
करता है, भ्यवा इम भव व संस्त्रारलेकर जहाँ जाय॑ वह प्राप्तवरता 
है | तियश्य में मो कोई जीव पूव सस्कारो दे धल से निभित्त बिना 
भी सम्यवत्व प्राप्त बर सता है। प्रनर में स्व समुख होने वा प्र- 
म्यास परत परते मिश्यात्व वा रस एकदम फ्म होता जाता है, 
श्रोर ऐसा प्रभ्यास करत बरते स्वरूप स मुख होने पर मिथ्यात्व वा 
प्रभाव हो जाता है । यहाँ उद्यम बरे भौर सामने पमोंग्रा रस 
( प्रनुमाग ) दूर न हो ऐसा नही हो सव ता । यहां सम्यकत्व हुप्ा वहाँ 
सामने मिय्यात्व कर्मो का प्रमाव होता ही जाता है,-ऐसा निमित्त 
नमित्तिव सबंध है । दयापि कोई किसी का बर्ता नहीं है। प्रतर में 
स्वरूप सामू हाने वा उद्यम करना ही सम्पवत्व या मूल कारण है, 
तथा दव गुर भादि बाह्य निमित्त हैं। किसी जीव मो वतमान में बसे 
नि्मित्त न भी हो तथापि पूव सस्वारो वे बस से राम्यवत्व यो प्राप्त हो 
जाता है। पूवयाल में उस दरनार्ला घता भ्रवश्य प्राप्त होना हो चाहिये 
यह तो नियम है। तत्त्वविचार करवे यथाथ तत्त्वनिणय का उद्यम 
सम कर तो चह जीव सम्यवत्व का भ्धिकारी नही है । 


तक्यविचार द्वाते ही सम्पकत्य का अधिसारी 


देसो, तत्त्व विचार वो महिमा ! तत्त्व विचार रहित देवादिव- 
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की प्रतीति करे, झनेव' शाख्राका ग्रभ्यास करे, तथा ब्रत तपग् रणादि 
करे तथापि उसे सम्यवत्व हाने का प्रधिकार नही है शौर तत्त्वविचार 
वाला उनके बिना भी सम्यक्‍त्वका अधिकारी हाता है । पुनश्य कसी 
जीवको तत्त्वबिचार होनेसे पृव विसी कारणवश देवादिकको प्रतीति 
होती है, तथा ब्रत तपश्नगीकार करता है भौर फिर तत्त्वविचार 
करता है, कि तु सम्यकत्व का अ्रधिकारी तो तत्त्वविचार होनेपर हो 
होता है । 


श्रनादि मिश्याहष्टि को पहले एवं बार ज्ञानी के पास से सीधी 
देशनासब्धि तो भवश्य प्राप्त होती ही है, फिर भले ही पूव भवमे 
देशमालब्धि प्राप्त की हो और उसके सस्कार से वतमानम सम्यकू- 
दशन प्राप्त कर ले | वहाँ उसे निसगज कहा जाता है, वित्ु निसगरज 
का प्रथ ऐसा नही है कि ज्ञानी वी देदना बिता सम्यवत्व द्वोगया ॥ 
निसगज सम्यवत्व वाले को भी एक बार पूवकालमें चानीके पासमे 
देशनालब्धि तो श्रवध्य प्राप्त हुई ही होती है । यहां तो कहना है कि- 
तत्वविचारके भ्र+प/ससे जीव सम्यकदशन प्राप्त करता है । सम्य 
ग्दशन के लिय मूल तो तत््वविचारका उद्यम ही है । जिसे तत्त्व का 
विचार नही है भौर देव गुरु भादि की प्रतीति करता है, भवेक 
शास्राका भ्रभ्यास करता है, व्रत तपादि बरता है, तथापि बहु जीव 
सम्यकत्व स मुख नही है, इसलिये तत्त्वविचार की मुख्यता है। 


चैतन्य की निप्रिकल्प अनुभूति ही सम्पर्दर्शन है। 


प्रथम स्वरूप समुख होकर निविषल्प श्रनुभुति हो--प्रानादका 
बेदत हो तभी यंथाय सम्यग्दशन हुआ कहलाता है, उसके बिता 
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ययाघष प्रतोति नहों कहलातो | प्रनुभृति से पूथ तत्त्वविचार करके 
हे निशय करता चाहिय, निणय मे ही जिसकी भूल हो उसे यथाप 
अनुभूति पहाँ से हागी ? नहीं हो सकती । मात्र विवस्पस तत्त्व 
विचार बरता रहे तो वह जीव भी सम्यपत्द बा प्राप्त नही होता । 
प्रतरमें चत-य स्वभाव की महिमा वरवे उधवी निविशल्प प्रनुभूति 
परना ही सम्यग्दशन है । 


सम्यवत्व ये साथ दव-गुरु भादि दी प्रतीति का नियम है। 


पुनइ्च, किसी व तत्वविधार होने पर भी तत्त्व प्रतोति म होने 
से सम्पवत्व त्तो नही हुमा, कितु मात्र ध्यवहार घम की प्रतीति-+- 
दथि हा जानेसे बहू देवादिबकी प्रतीति बरता है प्रधवा प्रत तपकी 
अगीबार धरता है । तथा किसी को देवादिक की प्रताति प्रोर सम्य- 
पत्व एक साथ होते हैं । तथा ब्रत तप सम्पकक्‍त्व के साथ हो या न भी 
हू, शितु देवादिक थी प्रतोतिता ता तियम है । उसके बिना सम्यव व 
नहीं हवा । ब्रवादिक होत का नियम नहीं है। भनेक जीव तो पहले 
सम्यवत्य होनेरे पश्चात हो ब्रतादिक घारण करने हैं, तथा विसी 
को एक साथ भी हो जाते हैं । 


निर्मित्त की भ्रपेक्षासे श्रमीतव तत्त्वविचार वी मुख्यतासे कथन 
किया । प्रव अतरम में उतरनेरे लिये तत्वविचार की प्रघावदा को 
भी उड़ते हैं । 


किसो को तत्वविचार होने पद मी तत्त्वप्रतीति न होने से स्म्य 
कत्व तो नही हुप्रा वि तु मात्र व्यवहारधम की प्रतीति-रुचि हो जाने 
से वह दवादिक की प्रत्तीति श्रौर ब्रत तप को भ्गोकार करता है। 
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तत्त्व प्रतोति-प्रतरग भ्रनुभूति नही वी, ज्ञायक स-मूस नही हुआ तो 
उसे तत्त्व विचार द्वारा व्यवहार घम की रचि रह जाती है, वित्तु 
वस्तुस्वभाव को प्राप्त नही होता | इसलिये ज्ञायक स'मुण प्रनुभूति 
ही प्रधान है, वही सम्यक व है । 

पुनश्च, किसी को दवादिक की प्रतीति झौर सम्यवत्व एक साथ 
होने हैं । पहले बह है कि देवादिक की प्रतीति करता है भोर फिर 
सम्यचत्व होता है प्रयवा नहीं भी होता । यहां कहा है कि देवादिक 
की प्रतीति हुई वहाँ प्रतरग ज्ञायक स्वभाव वी दृष्टि की, इसलिये 
दोनों एक साथ होते हैं । तथा सम्यवत्व के साथ ही क्सी को बत- 
तपादि होते है, किसी को नही भी होते, कि-तु सम्यवत्व के समय दव 
गुर शास्त्र की प्रतीति तो तियमहूप होती है। सच्चे देवादिक की 
प्रतीति वे बिना तो सम्पकत्व नही हो सकता | हाँ, सच्चे देवादिफक की 
प्रतोत्ति हो, बितु अतरग तत्व वी पभनुभूति न करे तो सम्यवत्य 
नही हो सकता । अनेक जीव तो सम्यक्त्व होने व पश्चात्‌ बुतादि 
अगोक्ार करते हें कि'ही के एक साथ भी होते हैं । 

इसप्रकार तत्त्वविचार वाला सम्यवत्वका अधिकारी है, कितु 
उस्ते सम्यकत्व दो ही जाये-ऐसा नियम नही है। भाप्मस-मुख परि- 
राम न करे तो सम्यवत्व नहीं होता, क्योकि सम्यवत्व होने से पूव 
पाँच सब्धि का होना कहां है। सम्यक्‍त्व हाते समय छुद्धोपयोग- 
निरविकल्प ध्यात होता है । वहाँ चुद्धिपूवक वे विकल्प छूट जाते हैं, 
अ्रती द्रय प्रान-द का वेदन होता है । 

पॉच रब्धियों का स्वरूप 

क्षयोपशमलब्धि, विुद्धिलब्धि, देशनालब्धि, प्रायोग्यलब्धि, प्रौर 

फ्रणलब्धि-यह पाँच लब्धियाँ सम्यवत्व होन से पूष होती हैं । 


सातवाँ अध्याय झ्ष्र्‌ 


(१) क्षयोपशमलब्धि --जिसके होने से तत्त्वविचार हो 
सब्रे--ऐसा चानावरखादि कर्मों का क्षयोपशम हो, भ्र्थात्‌ु उदयकाल 
को प्राप्त सवधाति स्पपकों के निपक्रा के उदय का अभाव वह क्षय 
है, तथा भविष्यकाल में उदय भ्राने योग्य कर्मों का सत्ता रूप से रहना 
बह उपशम है। ऐसी टेशघाती स्पधकों के उदय सहित कर्मों की 
श्रवस्था का नाम्क्षयोपश्म है और-ऐसे ज्ञान की प्राप्ति वह क्षयोप 
शम लब्धि है । 


(२) विशुद्विलीध ---मोहकी मदता प्र्थातु मदक्पायहूप 
भाव हा कि जिनसे तत्त्वविचार हो सके वह विशुद्धिलब्धि है। 


(३) देशनालब्धि ---श्री जिने द्रदेव द्वारा उपदक्ित तत्त्वा 
की घारणा होना उनका विचार होना वह देशनालब्धि है | नरकादि 
में जहाँ उपदेश का निर्मित्त न हो वहाँ वह पूव सस्कार। से होती है । 
यहाँ * उपदेश ' बहा है। काई उपदेश वे बिना मात्र दास पढ़कर 
दशनालीाय व प्राप्त कर सके-ऐसा नहीं हो सकता । उपदेशित तत्त्वो 
वा बराबर श्रवरा, ग्रहण पुवत्र पकक्री धारणा हाना चाहिये । 


(४) प्रायोग्यलख्िधि ---# मोंकी पूव सत्ता घटकर झत कोडा- 
कोडी सांगर प्रमाण रह जाये तथा नवीन बघ भी भ्रत बीडा कोडी 
सागर प्रमाण के सख्यातवें भागमात्र हो, वह भी उस लब्धिकाल से 
लेबर क्रमन घटता ही जाये भोर कुछ पाप प्रद्ृतियाका वध क्रमश 
मिटता जाये,--इच्यादि योग्य भ्रवस्था होनेका नाम प्रायोग्यलब्धि है । 
यह चारों लधियाँ भव्य और भ्रमाय दोनोके होती हैं। यह चारो 
लब्धियाँ होनेके पश्चात्‌ सम्यवत्व हो तो हो, और न, हो हो, न भी 
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हो--ऐसा श्री लब्धिसार में कहा है, इसलिय उस तत्वविचारवाले 
को भी सम्पकक्‍त्व होनका नियम नहीं है। जसे--क्सिको हितशिक्षा 
दी, उसे जानकर वह विचार करे कि--पह जो शिक्षा दी है वह 
किस प्रकार है ? फिर विचार करने से उसे “ऐसी हो है/---इस 
प्रकार उस शिक्षा वी प्रतीति होजाती है, अथवा प्रन्यधा विचार 
होता है, तथा श्रगय विचा रमें लीन हकर उप्त शिक्षावा निर्धार न करे 
तो उसे प्रतीति नही भी होती । उद्यी प्रकार श्री ग्रुब्ने तत्व उपदेश 
दिया, उसमे जानकर विचार करे कि--यह जो उपदेश दिया वह किस 
प्रकार है ? फिर विचार करने से उसे “ऐसा ही है' --ऐसी प्रतीति 
हो जाती है, म्यवा भ्रयया विचार होता है, तथा भ्रय विचारमें 
लीन होकर उस उपदेश का निर्धार न बरे तो प्रतीति नहीं भी होती । 
बितु उसका उद्यम तो मात्र तत््वविचार करने का ही है । 


प्रथम चार लब्धियाँ तो मिथ्याहृष्टि भव्य भ्रभव्य दोनो जीवोको 
होती हैं, बितु सम्यकत्व होनेपर तो यह चार लब्धियाँ झवश्य हाती 
ही हैं। पांचवी करणलब्धि होनेपर तुर त सम्यवत्व झवश्य प्रमट 
होता है इसलिये तत्व विचारवाले को सम्यवत्व हाम का नियम नहीं 
है। जैसे--किसीने क्सी को हिंत शिक्षा दी हो, उसे जातकर वह 
विचार करे बि--यह जो शिक्षा दी है वह किस प्रकार है ? फिर 
(विचार करने प२ "ऐसी ही है”--इसप्रकार उस शिक्षा को प्रतीति 
हो जाये । 


श्रधवा प्रध्यथा विचार ही जाये या अय विचार में लग जाये 
और उस शिक्षा का निर्धार न बरे, तो भ्रतीति नही द्वोती । उसी 
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प्रकार श्री गुस्ने उपटेश दिया हो, वहाँ पहले विचार करे और फिर 
श्र या विचारम लग जाये, झ्रथवा विशेष विचार करके निर्धार न 
करे ता गअ्रतरग प्रतीति नही होनी । 


पाचदी करणलब्धि होने पर सम्पग्दशन अवश्य होता है,-+- 
उसका प्रव वणन करेंगे । 
[ बौर सं० २४७६ प्र० वाल शुबता १५ बुधवार २६०४-५५ 
यह सम्यवत्यस मुख जोवका वशन चल रहा है । तत््वविचार 
का उद्यम करनेसे जीवको सम्यग्दशन होता है, तव पहले पाँच 
लब्धियाँ होती हैँ । उनमें पहली चार लब्धियाँ ता प्रत्येक जीवरी हो 
सकती हैं कितु पांचवी जो करएलब्धि है वह हाने पर जीवको 
झतमु हूत में श्रवध्य हो सम्यक्त्व होता है। उस करणतीध का यह 
बरान हो रहा है । 


(४) सरणलण्धि ->-पाँचवी करणलाघ होनेपर सम्यवत्व 
प्रवश्य होता ही है--ऐसा नियम है, वितु वहू करणलबन्धि तो उसी 
जीवबे होती है जिसके पूद कथित चार लब्धियाँ हुई हा और भ्रत्त- 
मु हृत के पश्चातु सम्यकक्‍त्व होना हो । उस करणलब्धिवाले जीवके 
बुद्धिपूषक तो इतना ही उद्यम होता है कि->उपयोग को तत्त्वविचार 
में तप होकर लगाता है और उससे प्रत्ति समय उसके परिणाम 
निमल होते जाते हैँ । जस--क्सी को शिक्षा का विचार ऐसा निमल 
होने लगा वि जिससे उसे तुरात ही शिक्षा की प्रतीति हा जायेगी 3 
उस्सीप्रकार तत्त्व उपदेशता विचार ऐसा निमल होते लगा कि जिससे 
उसे उप्तका श्रद्धान हो जायेगा | झौर उन परिणामों का तारतम्य 
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केवलज्ञान द्वारा देखा, उसीके द्वारा करणातुयोग मे उसका निल्पण 
कया है । उस वरणलब्धि के तीन भेद हैं--भ्रध करग्ण, श्रपुवकरध 
और अनिदत्तिकरण । उसका विशेष विवरण तो श्री लब्धिप्तार 
शास्त्रमे किया है, उससे जानना । 


अ्रतरमे चेत य स्वभाव स-मुस॒ परिणाम होने पर भीतर कोई 
सूक्ष्म परिणाम हो जात हैं वे केवलीगम्य हैं । “में म्रध करण करू, 
अ्रनिवृत्तिकरण करू”,--ऐसा लक्ष नही हाता कि तु श्रतरम चत ये 
स-मुख तत्त्वविचार का उद्यम करने पर वप्त प्रथध करणादिके परि 
णाम हो जाते हैं, वे भपनेको बुद्धिमम्प नही है । 

अध्यात्मदृष्टि से झ्रात्मस मुख परिणाम हुए हैं, भ्रौर प्रागमहृप्टि 
से त्तीन करण के परिणाभ हुए हैं---ऐसा कहा जाता है। जीव को 
चिशुद्ध परिणामों का निमित्त होते पर कर्मोका वैसा परिणमन हो 
जाता है, कि तु जीवका उद्यम तो झपने स्वभाव स मुख परिणाम 
काहीहै। 


सम्यग्दशन प्राप्त १ रनेके पश्चात्‌ फिर कोई जीव विपरीत प्रभि 
घाय द्वारा म्रष्ट होकर ससारमें परिभ्रमण करता है । मिथ्यात्व कम 
के उदयमें युक्त होने ये सम्यवाब॒का अभाव हा जाता है और मिथ्या 
त्वकमवा प्भाव होने पर सम्यवत्व हा जाता है--ऐसा कहा है वह 
निमितसे कथन है। जिस समय यहां जीवबे परिणाम रवभाव-- 
स मुख होते हैं, भ्रोर सम्पक्त्व होता है, उस समय सामने मिथ्यात्व 
कर्मोंतग उदय नहीं होता---एसा जानना | 

प्रिणामा की पिचित्रता 
देखा, परिणामोबी विचित्रता ! कोई जीव तो ग्यारहवें गुण- 
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स्थानम बबाह्यात चारित्र प्राप्त करके फिर मिथ्याहप्टि होकर 
किचित्‌ यून भव पुदुगल परावतन काल तक ससारमें भटवता है 
पभौर कोई जीव नित्य निगादम स निकलकर मनुप्य होकर ग्राठ बप 
की भ्रायु मे मिथ्यात्वसे छूटकर श्रतमु हतमें कंवलचान प्राप्त करता 
है ।--ऐसा जानकर अपन परिणामोंरों निगाड़ने का मय रखना 
तथा सुधारने का उपाय रना चाहिये । 


अनादि मियोद में स निकलकर मनुष्य होता है और प्राठ 
यपमें सम्यव व श्राप्त करके भ्तम्‌ हृतमें ही केयलभान प्राप्त कर लेटा 
है, भौर काई जोव ग्यारहवें ग्णस्थानसे गिर्वर फिर बलिगोदर्मे 
जाता है । उसमें जीवक परिणाम।की हो विचित्रता है, किसौ भ्रयके 
कारण बसा नही हाता । किसी जीवने निगोद भौर सिद्धपर्यायवै 
बीच मनुष्यका एवं ही मव क्या--प्राठ बप पहले नियोदम भौर 
झाठ वप बाद केवली ! शर दूसरा कई जोव ग्यारहवें गुणस्यानसे 
गिरकर फिर निगो”म --एंसा जानवर स्वय श्रपने परिणाम सुधारने 
का उपाय करना, सावधान होकर स्वस मुखतास उद्यम रखना था 
हिंय । स्वय प्रपने परिणामों को वियाडने का भय और सुधारनका 
उद्यम रखना चाहिये । 

पुनश्च उस सादि मिथ्याहष्टिकों यदि कुछ काल मिशथ्यात्वका 
उदय रह तो बाह्य जैनपना नष्ट नहीं होता, तत्त्वोवा श्रश्नद्धान प्रगट 
नहीं हाता तथा विचार किये बिना या भल्प विचारस हो उसे पुन 
सम्यकत्वकी प्राष्ति हा जाता है, तथा यदि भ्रधिक काल तक उधर 
मिथ्यात्वका उदय रहे ता जसी झतादि मिश्याहष्टिकी दया होती है 


बसी ह्वी दगा उसकी हो जाता है। गृहीत्व मिथ्यात्वकों भी वह ग्रहण 
ड 
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वरता है, तथा निगोदादिक में भी भटकता है, उसवा कोई प्रमाण 
नही है । 


पुनइ्च, कोई जीव सम्यवत्व से भ्रष्ट होकर सासादनी होता है 
तो वहाँ जधय एकसमय तथा उत्कृष्ट छह झ्लावली प्रमाय काल 
रहता है । उसके परिणामोतरी दशा वचन द्वारा नद्दी कही जा सकती। 
यहाँ सूक््मकालमात्र क्सी जातिके केवलीगम्य परिणाम होते हैं वहाँ 
अनन्तानुब'घीका उदय होता है, कि तु मिथ्याप्वका उदय नहीं 
होता । उसका स्वरूप प्रायम प्रमाणसे जानना । 


पुनश्च कोई जीव सम्यवत्वसे भ्रष्ट होकर मिश्र गुणस्थानकों 
प्राप्त होता है। वहाँ उस्ते मिथमोहनीयका उदय होता है । उप्तका 
काल मध्य प्रतपु हृत मात्र है। उसका काल भी प्रल्प है इसलिये 
उसके परिणाम भी केवलज्ञानगम्य हैं । यहाँ इतना भामित होता है 
क्--जैसे किसी को शिक्षा दी, उसे वह कुछ सत्य तथा बुछ असत्य 
एक ही कालमे मानता है, उसीप्रकार इसे भी तत्त्वका श्रद्धान- 
अश्रद्धान एक ही कालमे होता है, वह मिश्रदशा है । 


सम्पग्दशनसे श्रष्ट होकर जो जीव प्रचानी होकर निगोदम गया 
है, उसकी दशा भी प्रनादि भनानी की भाँति हो जाती है | हौ, 
उसे ससार परिमित हो गया है, कि तु वतमानमे त्तो उसे मिथ्यानान 
ही है । सम्यक्‍त्व प्राप्त करके फिर अप्ट हुआ उसके ज्ञानको ' मिथ्या- 
नान” न कहा जाये-ऐसा नही है। सम्यग्दशन प्राप्त करनेवाले की 


हि पी स्वभावस मुख ही है, उसके समय समय के सूक्ष्मपरिणामा 


थ नही पकड सकता । 
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नोसरा मिश्रगुणस्पान है, विल्‍नु वहाँ मिश्रकाः भय ऐसा नहीं है 
कि सच्चे देव-गुरको माने झौर गुटेव-कुगुद को भो मान । हुदेव- 
बुगुरुशो मानता है वह तो प्रत्यक्ष मिय्यादृष्टि है 


प्ररन--“हमारे ता जिनतटेव तथा प्रयदव सभी यदत वरने 
योग्य हैं “इत्यादि मिश्रश्रद्धानकों मिश्रगुणस्थान वहते हैं ? 


उत्तर--नही, बह तो प्रत्यक्ष मिथ्यात्वदशा है। ध्यवहारस्प 
देवादिवका थ्द्धान होने पर भो मिथ्यात्व रहता है, तव फिर यह तो 
दव-बुटेवका कोई निणय हो नहीं है, इसलिये इसके ता प्रगठ विवेष 
मिख्यात्व है--एसा मानना । 


सच्चे दव-पुस्क्ो माने तथापि प्रतरमें प्रात्माकी निविबत्प 
श्रद्धा न ही तो वह मिथ्यादृष्टि ही रहता है, उस भी मिश्रपुणस्थान 
नहीं फहते, तथ फ्रि जिसे भ्रभो सच्चे सवचदेव भौर शुदेव घा 
विवेक महीं है । प्रोर सवको समान मानता है वहू तो विनयमिथ्या- 
दच्दि है । उसके मिश्रगुशस्थान नही है, वि तु स्पप्ट पहला मिथ्यात्व 
गुणरपान है। 


--इसप्रकार सम्यवत्व समुस मिथ्याट्ध्टियोका क्यन किया, 
तथा प्रसगापात पश्राय क्यन भी किया । इसप्रकार जन मता- 
बलम्बी मिथ्याहष्टिया के स्वरूप वा विरूपए कया। यहाँ नाता 
प्रकार के मिथ्याहष्टियों का वन क्या है, उसव! प्रयोजन इतना हो 
शानना कि-उत प्रवारों को सममकर भपने में बसा कोई दोष हो, 
तो उसे दुर करके सम्यक्श्रद्धान युक्त होना, वितु भय के ऐसे दोप 
देखबर कधायी नहीं बनता चाहिये, वर्यों कि भपना भला-दुरा तो भपसे 
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करता है, तथा नियोदादिक मे भी भटकता है, उसका कोई प्रमाण 
नही है । 


पुनश्च, कोई जीव सम्यक्‍त्व से भ्रष्ट होकर सासादनों होता है 
तो वहाँ जघधय एकसमय तथा उत्हृष्ट छह भ्ावली प्रमाण काल 
रहता है | उसके परिणामोक्री दशा वचन द्वारा नही कही जा सकती । 
यहाँ सूद्मकालमात्र किसी जातिके बे वलीगम्य परिसाम होते हैं वहाँ 
अनन्तानुब-धीफा उदय होता है, कि तु मिध्यात्वका उदय नहीं 
होता । उसका स्वरूप प्रागम प्रमाणसे जानना । 


पुनश्च, कोई जीव सम्यवत्वसे भ्रष्ट होकर मिश्र गरुणस्थानकों 
प्राप्त होता है। वहाँ उसे मिश्रमोहनोयका उदय होता है । उसका 
फाल मध्य पभ्रतमु हृत मात्र है। उसका काल भी गअल्प है इसलिये 
उसके परिणाम भी केवलज्ञानगम्य हैं । यहाँ इतना भातित होता है 
कि--जसे किसी को शिक्षा दो उसे वह कुछ सत्य तथा कुद्ध भ्रसत्य 
एक ही कालमें मानता है, उसोप्रकार इस भी तत्त्वका श्रद्धात- 
भ्रथ्रद्धान एक ही कालमें होता है, वह मिश्रदशा है । 


सम्पग्दशनसे श्रष्ट होकर जो जीव प्रज्ञानी होकर निमोदमे गया 
है, उसकी दशा भी श्रनादि भज्ञानी की भाँति हो जातो है। हाँ, 
उसे ससार परिमित हो गया है, कि तु बतमानमे तो उसे मिथ्यातान 
ही है। सम्यवत्व प्राप्त करवे फिर भ्रष्ट हुआ उसके श्ञानको "मिथ्या 
ज्ञात” न कहा जाये-ऐसा नही है । सम्यग्दशन प्राप्त करनेवाले को 


रत ही स्वभावस मुख ही है, उस्के समय समय के सुक्ष्मपरिणामों 
थ नही पकड सकता । 
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तीसरा मिश्रगुएस्थान है, कितु वहाँ मिश्रका श्रय ऐसा नहीं है 
कि सच्चे देव-गुरुषो माने भ्ौर कुदेव-कुगुद को भी माने । मुंदेव- 
कुगुको मानता है वह तो प्रत्यक्ष मिथ्यादप्टि है । 


प्रश्त--“हमारे तो जिनदेव तथा प्र यदेव सभी वतन करने 
योग्य हैं/---इत्यादि मिश्रश्रद्धानकों मिश्रगुणस्थान कहते हैं ? 


उत्तर--नही, वह तो प्रत्यक्ष मिथ्यात्वदशा है। यवहाररूप 
देवादिकका श्रद्धान होने पर भी मिथ्यात्व रहता है, तब फिर यह तो 
देव-जुदेवका कोई निणय ही नही है, इसलिय इसके तो प्रगट विनय 
मिथ्यात्व है--ऐसा मानन( 4 


सच्चे दव-ग्रुएको माने, तथापि प्रतरमें श्रात्माकी निविकह्प 
श्रद्धा न हो तो बह मिथ्यादृष्टि ही रहता है, उसे भी मिश्रगुणस्थान 
नहीं कहते, तब फिर जिसे अभी सच्चे सवचदेव भोर बुदेव का 
विवेक मही है । शोर सवको समान मानता है वह तो विनयमिथ्या- 
दष्टि है। उध्तके मिथगुशस्थान नही है, कि-तु स्पष्ट पहला मिव्या-व- 
गुशस्पान है । 


“-इसप्रकार सम्यक्त्व समुख मिथ्यादष्टियोंका क्पद शिया, 
तथा प्रसमोपात झ्रय कथन भी किया । इसप्रकार जन अं 
वलम्बी मिथ्याहृष्टियो के स्वरूप का निरूपण क्िया। बहू शेष्य- 
प्रकार के मिध्याइष्टिया का कथन किया है, उसका प्रयोजन उछपा: 
जानना करि-उत ग्रकारों को सममकर भपने में वसा कोट दोड़ हे 
तो उस्ते दुद करके सम्यकश्रद्धान युक्त होना, डिलनु श्र डे हक... 
देखकर कपायी तही बनना चाहिये, क्योंकि भपना मन्नत न्‍ाके 
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परिषामों से होता है। यदि धस्य को रचिवाम देखे तो उप्ते उपदेश 
दगर उसदा भी भला करता। 


जह पघेतन मे परिणाम प्रतिरमय स्व भ्पने से क्मबद्ध होते 
है --एता वत्तुस्वर्प सवज के प्रतिरिक्त भय मतो में कहाँ है २- 
बहीं मह्दी है। प्ात्मा का भायक स्वभाव है स्वय शञायव है, एपद्रव्य 
टूंगर पदाप म। मो माय वर सकते पहों, प्रत्येश जद-चेतन क॑ प्रति 
गमयोे परिणाम शादा रदगन्र होते हैं ।--एसो यचाप बस्नुत्पिति 
दिगम्यर जैनभत में ही है । 
मिच्याहष्टि जीबों का कथत किया है उसे सम उबर पपने में बसा 
कोई दोप हो तो उस दूर जबरन ये लिये थह यान किया है । 
प्राटमहित पे जय स्वयं धपना विधार बर पात्माका रण भरते 
मिश्याश्य टापकर सम्पक्थढाा उश्म बरना बह प्रयोजस है । 
समार पा मूल मिध्यास्य दे 
झपो परिणार्मा को सुधारों वा उपाय गरता योग्य है, दत- 
छिये स्पप्रशार वे मिप्यार माय ग्रोडवर गस्यरहष्टि कोना योग्य है, 
वधादि शगार का मृष्त मिप्याश्व है। मिस्यास्य वे ममान दूसरा 
कोई दाप रहीं है । एश मिष्पारद धोर उसके साय प्रगतानुक्धी का 
शधाए होते पर इश्तालीश कम अर विया जा बच तो मिट ही णादा 
है, तथा दमा की घत कोड़ा कड़ी ग्राएर को स्थिति रह जाती है 
भौर छुभाग भो प्रस्य रह जाता है। साषकात में हा वहू माशपद 
प्राप्ष करवा है, दिशु मिस्याटव झा सइुभाद रहते हे प्रस्य झंसेश' 
कि करते पर मो माह सही होता ॥ दगशिय शरण प्रवतत दारा 
दहार से बह मिप्यशप जा ताघ _ है। 


हू कु 
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> कर्मादि पर के कारण जीव के परिणाम विगद्ते-सुघरते नही हैं, 
हितु अपने ही उद्यम से बिगाड़ सुधार-होता हैं, इसलिये ऐसा उपदेश 
है कि प्रपने परिणामों को सुधारने का उद्यम करना योग्य हैं। 


इसलिये सव प्रकार के मिथ्याभाव छोडकर स्वमावस मुख होना 
दोण्य है। सम्यग्दशन ही परम हिंतका उपाय है । सम्यकदशनके बिना 
घुभमाव करे तो भी कल्याण नहीं है, वयोकि ससार वा मूल 
मिय्यात्व है । मिथ्यात्व के समान अय कोई पाप नहीं हैं । 
पम्प्दधन होने से मिख्यात्व भौर भ्रनतानुवाधी का भमावे 
हुप्रा तथा जीवकी इतनो शुद्ध परिणति हुई कि उस जोबव को 
४१ कम प्रकृतियों का बध तो होता ही नही, श्रौर प्रुवक्म की स्थिति 
प्रनत कोडा कोडी सागर ही रहती है, तथा घातिकम भ्रादिमें भनुभांग 
भी भल्प ही रह जाता है । देखो, यह सम्पग्दशन का प्रताप | सम्य 
गदशन होने १९ प्रवश्य ही प्रल्पवालमें मोक्षपद प्राप्त करता है भौर 
मिथ्यात्ववाले जीवकों चाहे जितने उपाय करने पर भी मोक्ष नही 
होता । इसलिये हर किसी प्रयत्न द्वारासव प्रकारसे उस मिध्यात्वका 
नाश करके सम्यर्दशन प्रगट करना योग्य है--इस उपायसे जीवका 
कल्याण होता है । 

--इसप्रकार श्री "मोक्षमाग प्रकाशक” की किरणो में जबमता 
दलदी सिध्याहव्टियों का निरूपए करनेवाला साठवाँ भ्रधिकार 
समाप्त हुप्चा 
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